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उपोद्धघात 

हिन्दी-साहित्य-विपयक सर्वप्रथम उपाधि-सापेक्ष प्रवन्ध 'थियाँ- 
लॉजी आव तुलसीदाल' है जो १६१८ ३० में ही श्रकाशित हुआ था। 
उक्त पंथ पर जे० एन० कारपेन्टर महोदय को लन्दच विश्वविद्यालय 
द्वारा 'डॉक्टर आव डिविनिटी? की उपावि प्रदान की गई थी | उसके 
बाद के बीस वर्षो में अनेक विश्वविद्या्यों में हिन्दी-अनुसंघान 
का कुडु न कुछ क्रम चलता रहा। उसकी आशातीत प्रगति गत 
सन्रह-अठारह वर्षों में हुईं है। इस अल्पकाल में हिन्दी-साहित्य के 
विभिन्न अंगों पर योग्य अनुशीलकों द्वारा व्यापक अनुसन्धान कार्ये 
सम्पन्न हुआ | अब तक कुल सिलाकर लगमग सो अनुसन्धाताओं को 
हिन्दी में ढी० लिट०, पी-एच० डी० या डी० फिलू० की उपाधि मिल 
चुकी है। इन उपाधियों के लिए स्वीकृत प्रवन्धों में से लगभग पाँच 
दर्जन प्रकाशित भी हो चुके हैं। 


अब बह समय आ गया है कि हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक युग की 
विशिष्ट प्रवृत्तियों का अलग-अलग गवेपणात्सक श्रध्ययन प्रस्तुत 
क्रिया जाय | आधुनिक दिन्दी-कविता ( विशेषकर छाय्रावादी काल ) 
से निराशावादी भावनाओं की अभिव्यक्ति कवियों की विशिष्ट प्रवृत्ति 
का परिणाम है। श्री शम्भुनाथ पास्डेय ने इस बांछनीय अनुशीलन 
की अपेक्षित पूति की है । वे बधाई के पात्र हैं । 


अनुसन्धान के तीन लक्ष्य हो सकते हैं--अज्ञात सामग्री का 
ज्ञापन, ज्ञात किन्तु अधिवेचित सामग्री का विवेचन अथवा व्याख्यात 
सामग्री की नवीन परीक्षा । कहीं एक ही दृष्टि अपनाई जा सकती है 
ओऔर कहीं दो या तीनों का समन्वय भी हो सकता है। अनुसन्धान 
शुद्ध हो या सिश्र उसका तत्वाभिनिवेशी और सूल्यवान्‌ होना आव- 
श्यक है । प्रतिपाद्य विपय के लिए उपयोगी समस्त वस्तु की विधिवत्त्‌ 


छानवीन करके उसका न्याय-संगत विभाजन, वर्गीकरण और 
विश्लेषण होना चाहिए। # 


उपोद्धात 


हिन्दी-साहित्य-विपयक सर्वेप्रथम उपाधि-सापेक्ष प्रवन्ध 'थियॉ- 
लॉजी आव्‌ तुलसीदा्ष' है जो १६१८ ३० में ही प्रकाशित हुआ था। 
उक्त ग्रंथ पर जे० एन० कारपेन्टर महोदय को लन्दन विश्वविद्यालय 
द्वारा 'डॉक्टर आब्‌ डिविनिटी' की डपावि प्रदान की गई थी । उसके 
वाद के वीस वर्षो' में अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी-अनुसंधान 
का कुद्ध न कुछ क्रम चलता रहा। उसकी आशातीत प्रगति गत 
सन्रह-अठारह वर्षों मे हुई है। इस अल्पकाल में हिन्दी-साहित्य के 
बिसिन्न अंगों पर योग्य अनुशीलकों द्वारा व्यापक अनुसन्धान कार्य 
सम्पन्न हुआ | अब तक कुल मिलाकर लगमग सौ अनुसन्धाताओं को 
हिन्दी में डी० लिट०, पी-एच० डी० या डी० फिल्‌ू० की उपाधि मिल 
चुकी है। इस उपाधियों के लिए स्वीकृत प्रवन्धों में से लगभग पाँच 
दर्जन प्रकाशित भी हो चुके हैं। 


अब वह समय आ गया है कि हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक युग की 
विशिष्ट प्रवृत्तियों का अलग-अलग गवेपणात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
किया जाय | आधुनिक हिन्दी-कविता ( विशेषकर छायावादी कांल ) 
से निराशावादी भावनाओं की अभिव्यक्ति कवियो की विशिष्ट प्रवृत्ति 
का परिणाम है। श्री शम्भुताथ पाण्डेय ने इस वांछनीय अनुशीलन 
की अपेक्तित पूति की है । वे बधाई के पाज् हैं। 


अनुसन्धान के तीन लक्ष्य हो सकते हैं--अज्ञात सामग्री का 
ज्ञापन, ज्ञात किन्तु अविवेचित सामग्री का विवेचन अथवा व्याख्यात 
सामग्री की नवीन परीक्षा | कही एक ही दृष्टि अपनाई जा सकती है 
ओर कहीं दो या तीनों का समन्वय भी हो सकता है। अनुसन्धान 
शुद्ध हो या मिश्र उसका तत्वाभिनिवेशी और मूल्यवान्‌ होना आब- 
श्यक है। प्रतिपाद्य विषय के लिए उपयोगी समस्त वस्तु की विधिवत्‌ 


छानवीन करके उच्का न्‍्याय-संगत विभाजन, वर्मीकरण और 
विश्लेपण होना चाहिए | 


(२ ) 


प्रस्तुत प्रवन्ध मे पाए्डेयजी ने निराशावाद जैसे जटिल विपय की 
खुल्भी हुईं व्याख्या करके आधुनिक हिन्दी-कविता में उसकी अभि 
व्यजना के विविध कारणों एवं विभिन्न रूपों का अभिनिवेशपूर्वक 
आल्ोचनात्मक उपस्थापन किया है| जहाँ निराशावादी प्रवृत्ति स्पष्ट 
नही है. वहाँ उसे बरबस लादने का दुराग्रद्व नहीं क्रिया गया है | 
उयक्षज्ध सामग्री की नूतन दृष्टि से सूक्ष्म परीक्षा करके निष्कर्पों की 
स्थापना की गई है। अनुसन्धान के अभीष्ट गुणों से युक्त यह प्रबन्ध 
हिन्दी के समीक्षा-साहित्य को एक महत्वपूर्ण देन है । 


मेरा विश्वास है कि डॉ० पाण्डेय की श्रौद् लेखिनी भविष्य में 
प्रौढ़तर श्रन्थों की सृष्टि करेगी । 


हिन्दी-विभाग, उदयभानु सिंह 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
ता०--२४५-६-५५ 


प्राकथत 


प्रस्तुत अबन्ध मे आधुनिक काव्य के विभिन्न युगो और उन 
युगो दी विभिन्न प्रवृत्तियों में व्याप्त निराशावादी मनोबृत्तियो एवं 
दु खात्मक अनुभूतियों की समीक्षा की गई है। आधुनिक काव्य का 
अध्ययन उसे निम्नाक्लित चार युगों में विभक्त करके किया गया है-- 

१, भारतेन्दुन्युग | 

२ हिवेदी-युग । 

३ छायावादी युग । 

४. प्रगतिवादी युग। 


प्रत्येक युग का अध्ययन प्रथक्‌प्रथक्‌ निवन्धों से किया गया है। 
सम्पूर्ण प्रबन्ध में एकान्विति एवं सूत्रवद्धता लाने के लिए बही-कही 
पुनराज्ृत्ति भी करनी पड़ी है। छायावादी काव्य आधुनिक युग का 
सवसे अधिक सम्पन्न काव्य है। निराशावादी अनुभूतियों की इसी 
युग में प्रवल एवं प्रचुर अभिव्यक्ति हुईं है। अत छायावादी काव्य 
की विभिन्न प्रवृत्तियों में व्यापत निराशाबादी भावनाओ पर स्वतन्त्र 
निवन्ध लिखे गये हैं । 


आधुनिक काव्य की कोई भी भ्रवृत्ति सामाजिक वातावरण 
से निरपेक्ष एवं अप्रभावित नही है। बह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
उस युग-चेतना की स्थूल अभिव्यक्ति है जो परिस्थितियों की 
अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के परिणामस्वरूप आशा-निराशा की 
गहराइयो में गोते लगाती हुई वर्तमान समय तक अविकल्ल रूप से 
प्रवाहित होती चली आई है। प्रस्तुत प्रवन्ध से आधुनिक काव्य की 
उन्ही ग्रवृत्तियों के अध्ययन की चेष्टा की गई है. जो निराशाबादी 
भावनाओं की अभिव्यक्ति से प्रत्यक्षत. या परोक्षताः सम्बद्ध हैं। 
आधुनिक काव्य के विकास और उसके विभिन्न युगों की ग्रवृत्तियों 
पर अनेक अधिकारपू्ण और मौलिक प्रवन्ध लिखे जा चुके है। अपत्ती 
समीक्षा को निराशावाद तक सीमित रखने के कारण भेरा क्षेत्र उन 


| या ] 


सवसे प्रथक्‌ है | प्रस्तुत प्रवन्ध में आधुनिक काव्य की समीक्षा एक 
विकासशील पघेतना के रूप से की गई है अत उसे निराशावाद्द 
अनुभूतियों का ऐतिहासिक अध्ययन भी कहा जा सता है। 
निराशावादी भावनाओं का ऐतिहासिक अनुशीलन अस्तुत करने के 
उद्देश्य से द्वी प्रस्तुत समीक्षा को निराशाबाद की विभिन्न प्रवृत्तियो 
पर आधारित न करके युगानुक्रम पर आधारित किया गया है। 


पहले अध्याय ( भूमिका ) में निराशाबाद की व्याख्या अँगरेजी 
पेस्सिसिज्स”' के आधार पर की गई है। इस व्याख्या में अँगरेजी 
के कोष-प्रथों से सहायता ली गई है । पाश्चात्य वाइमय में इस शब्द 
का प्रयोग दार्शनिक और व्यावहारिक दोनों अर्थों में होता है। 
आधुनिक काव्य सें निराशाबाद का दाशनिक पक्ष अत्यन्त गौण 
एव व्यावहारिक पक्ष प्रमुख है। इसलिए इस ग्रन्थ मे दूसरे पक्त को 
अपेक्ताकृत अधिक महत्व दिया गया है। निराशावाद की व्याख्या 
के साथ-साथ भारतीय द्शन-परम्परा में निराशावाद की म्थिति पर 
एक विहृद्जम दृष्टि डाली गई है । हिन्दी-साहित्य में इस प्रकार का 
कोई अध्ययन प्रस्तुत न होने के कारण मुझे अपने सागे का म्वय 
निर्माण करना पड़ा है। 


दूसरे अध्याय में भारतेन्दु-युग के काव्य की समीक्षा की गई है । 
आधुनिक युग का सूजत्रपात, युगारम्भ का मनोवैज्ञानिक आधार, 
भारतेन्दु-युग की राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना में सन्निहित निराशावादी 
तत्व आदि विषयों का अध्ययन मौलिक है। तीसरे अध्याय में 
हिवेदी-युग के काव्य की समीक्षा की गई है। इस अध्याय में 
भारतेन्दु-यग से विकासशील राष्ट्रीय चेतना की समीक्षा थग की 
सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका में की गई है। सामाजिक 
परिस्थितियों के परिणामस्वरूप टिवेदी-यग की राष्ट्रीय चेतना 
आशावाडी चेतना है । भारतेन्दु और ट्विवेदी-यर्गों को मिलाऋर एक 
राष्ट्रीयतावादी युग भी माना जा सकता था किन्तु सेंने युगो के नाम 
बैसे ही रहने दिये हैं जेसे वे आज हिन्दी-साहित्य में प्रचलित हैं। 
हिवेदी-युग के काव्य का अध्ययन मौलिक रूप से किया गया है । 


चौथे अध्याय में छायावादी काव्य की समीक्षा की गई है जो 
प्रम्तुत प्रवन्‍्ध का प्रमुख लक्ष्य है । छायावादी युग की विभिन्न 


[ का 3) 
प्रवृत्तियों का वर्गीकरण सौलिक रूप से किया गया है । 
छायाबादी प्रदृत्तियों का चर्गीकरण मेंने जिस रूप में किया 
है उसमें मतभेद हो सकता है. क्योकि इस युग में इतनी 
अधिक प्रवृत्तियाँ, भाव और विचार-धाराएँ है एवं उत विचार-घाराओं 
में भी इतनी अधिक सूक्ष्म अन्त्धोराएँ हैं कि उनका शाल्लीय 
बर्सीकरण उपस्थित करना कठित है। फिर भी, समीक्षा की रझुविधा 
के लिए मैंने अपला व्यावहारिक वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया है। 
छायावादी काव्य की विभिन्न प्रवृत्तियों पर विद्वान समीक्षको ने 
महत्वपूर्ण निवन्ध लिखे हैं. । छायावादी कवियों ने भी अपनी 
रचनाओ की भूमिकाओं में अपने इृष्टिकोणों को रपष्ठ किया है । 
मैंने दोनों प्रकर की समीक्षाओं से ल्ञाभ उठाया है किन्तु में उनके 
विचारों से सर्वथा सहमत नहीं हो सका हैँ। कही-कहीं अपनी 
असहसति का मैंने उल्लेख भी कर दिया है । 


अन्तिम अध्याय मे प्रगतिवादी युग की काव्यघारा की समीक्षा 
की गई है। इस अध्याय में छायावादी युग की विभिन्न भ्वृत्तियो 
में व्याप्त निराशावबादी भावताओं का आशाबाद की ओर 
प्रतिगसन उपस्थित किया गया है जो मौलिक है। इस अकार प्रस्तुत 
प्रवन्ध आधुनिक हिन्दी-काव्य क्रे निराशावाद की आद्योपान्त 
समीक्षा करता है | आधुनिक हिन्दी-काव्य के निराशावाद पर कोई 
प्रवन्ध नही लिखा गया अत' इस अन्य मे प्रस्तुत किया गया अध्ययन 
मलिक है। आधुनिक काव्य की समीक्षा को अधिक व्यापक वनाने की 
दृष्टि से आधुनिक ग्रवन्ध काव्यो के माध्यस से अभिष्यक्त युग-चेतना 
की समीक्षा अन्थ के परिशिष्ट से जोड़ दी गई है । परिशिष्ट में कुछ ऐसी 
प्रवन्धात्मक छोटी-छोटी स्वनाओ का उल्लेख भी कर दिया है जिनमें 
निराशावादी भावनाओं की सार्मिक किन्तु युग-परिस्थितियों से मिरपेक्ष 
सा हुई है। ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग का अध्ययन भी मौलिक 

। अस्तु । 


विपय-प्र तिपादन-- 


प्रत्येक युग के काव्य की समीक्षा प्रारम्भ करने के पूर्व उसमें 
निहित निराशावादी भावनाओं की सीसा निर्धारित करली गई है। 
निराशावाद की प्रधानता अथवा मौणता के आधार पर उसे 


[ 


सबसे प्रथक है | प्रस्तुत प्रबन्ध में आधुनिक काव्य की समीक्षा एक 
विकासशील चेतना के रूप में की गई है अत उसे निराशावादी 
अनुभूतियों का ऐतिहासिक अध्ययन भी कहा जा सदता है। 
निराशावादी भावनाओं का ऐतिहासिक अनुशीलन अस्तुत करने के 
उद्देश्य से ही प्रस्तुत समीक्षा को निराशाबाद की विभिन्न प्रवृत्तियों 
पर आधारित न करके युगानुक्रम पर आधारित किया गया है। 


पहले अध्याय ( भूमिका ) में निराशावाद की व्याख्या अँगरेजी 
के 'पेस्सिमिज्म' के आधार पर की गई है। इस व्याख्या मे अँगरेजी 
के कोष-प्रथों से सहायता ली गई है। पाश्वात्य वाइसय में इस शब्द्‌ 
का प्रयोग दाशनिक और व्यावहारिक दोनों अर्थों में होता है। 
आधुनिक काव्य में निराशाबाद का दाशनिक पक्ष अत्यन्त गौण 
एवं व्यावहारिक पत्त प्रमुख है। इसलिए इस ग्रन्थ में दूसरे पक्ष को 
अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया है। निराशावाद की व्याख्या 
के साथ-साथ भारतीय दशन-परम्परा में निराशाबाद की स्थिति पर 
एक विहड्म दृष्टि डाली गई है । हिन्दी-साहित्य में इस प्रकार का 
कोई अध्ययन गस्तुत न होने के कारण सुझभे अपने मांग का स्वय 
निर्माण करना पड़ा है। 


दूसरे अध्याय में भारतेन्दु-युग के काव्य की समीक्षा की गई है। 
आशुनिक युग का सूत्रपात, युगारम्म का मनोवेज्ञानिक आधार, 
भारतेन्दु-युग की राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना में सन्निह्ित निराशावादी 
तत्व आदि विपयों का अध्ययन मौलिक है। तीसरे अध्याय में 
हिवेदी-युग के काव्य की समीक्षा की गई है। इस अध्याय में 
भारतेन्दु-युग से विकासशील राष्ट्रीय चेतना की समीक्षा युग की 
सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका में की गई है। सामाजिक 
परिस्थितियो के परिणामस्वरूप दििवेदी-युग की राष्ट्रीय चेतना 
आशावादी चेतना है | भारतेन्द और टिवेदी-यगों को मिलाऋर एक 
राष्ट्रीयगाबादी युग भी माना जा सकता था किन्तु मैंने यगो के नाम 
बैसे ही रहने विये हैं. जैसे वे आज हिन्दी-साहित्य में प्रचलित हैं। 
ह्विवेदी-युग के काव्य का अध्ययन मौलिक रूप से किया गया है । 


चौथे अध्याय में छायावादी काव्य की समीक्षा की गई है जो 
प्रस्तुत अवन्ध का ग्रमुख लक्ष्य है। छायावादी युग की विभिन्न 


[ ग्रा ] 

प्रवृत्तियों का वर्मकरण मौक्तिक रूप से किया गया दै | 
छायावादी प्रवृत्तियों का वर्गाकरण मेने जिस रूप से किया 

उसमे सतसेद हो सकता है क्योंकि इस युग में इतनी 
अधिक प्रवृत्तियाँ, भाव और विचार-घाराएँ हैं एवं उन विचार-धाराओ 
में भी इतनी अधिक सूक्ष्म अन्तधाराएँ हैं कि उत्तका शाश््रीय 
वर्मीकरण उपस्थित करना कठिन है | फिर भी, समीक्षा की सुविधा 
के लिए मेंने अपना व्यावहारिक वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया है। 
छायावादी काव्य की विभिन्न प्रवृत्तियों पर विद्वान समीक्षको ने 
महत्वपूर्ण भिबन्ध लिखे हैं । छायावादी कवियों ने भी अपनी 
रचनाओ की भूमिकाओं में अपने दृष्टिकोशों को स्पष्ट किया है । 
मैंने दोनों प्रकर की समीक्षाओं से लाभ उठाया है. किन्तु में उनके 
विचारों से स्वंथा सहसत नहीं हो सका हूँ। कही-कही अपनी 
असहमति का मैंने उल्लेख भी कर दिया है । 


अन्तिम अध्याय में प्रगतिवादी युग की काव्यधारा की समीक्षा 
की गई है। इस अध्याय में छायावादी युग की विभिन्न प्रवृत्तियो 
से व्याप्त निराशावादी भावनाओं का आशाबाद की ओर 
प्रतिगमनन उपस्थित किया गया है जो मौलिक है । इस प्रकार प्रस्तुत 
प्रवन्ध आधुनिक हिन्दी-काव्य के निराशाबाद की आद्योपान्त 
समीक्षा करता है । आधुनिक हिन्दी-काव्य के निराशायाद्‌ पर कोई 
प्रवन्ध नही लिखा गया अत इस अन्थ में प्रस्तुत किया गया अध्ययन 
सोलिक है। आधुनिक काव्य की समीक्षा को अधिक व्यापक बनाने की 
दृष्टि से आधुनिक ग्रवन्ध काव्यो के माध्यम से अभिव्यक्त युग-चेतना 
की समीक्षा गनन्‍्थ के परिशिष्ट में जोड़ दी गई है । परिशिष्ट में कुछ ऐसी 
म्रवन्धात्मक छोटी-छोटी स्वनाओ का उल्लेख भी कर दिया है जिनसे 
निराशावादी भावनाओं की सार्मिक किन्तु युग-परिस्थितियो से निरपेक्त 
हक हुई हैं । ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग का अध्ययन भी मौलिक 

। अस्तु । 


विषय-प्रतिपादन-- 


अत्येक युग के काव्य की समीक्षा प्रारम्भ करने के पूर्व उसमे 
निहित निराशाचादी भावनाओं की सीसा निधारित करली गई है ! 
निराशाबाद की प्रधानता अथवा गोणता के आधार पर ज्से 


[ | ए ] 


निराशावादी या आशावादी कहा गया है । जिस युग में निराशावादी 
भावनाओं की जितनी प्रखर एवं विशद अभिव्यक्ति हुई है, इस युग 
के काव्य का अध्ययन उतने ही विस्तार के साथ किया गया है। 
इसी कारण द्विवेदी-युग और प्रगतिवादी युग का अध्ययन कुछ ही 
प्रष्ठो तक परिसीमित है । निराशावाद की सीमा निधोरित करने के, 
पश्चात्‌ उन सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है 
जिन्होंने आलोच्य युग को /निराशावादी या आशाबारी वच्ताया है। 
तत्पश्चात्‌ प्रत्येक युग के काव्य में व्याप्त निराशावादी अनुभूतियों 
की समीक्षा की गई है । निराशावाद दी समीक्षा करते समय पहले 
सिद्धान्त-पक्त उपस्थित किया गया है फिर काव्याशों के उद्धरण के 
द्वारा उसकी एप्टि की गई है। प्रत्येक युग की समीक्षा समाप्त करने 
के पूर्व उस युग की निराशावादी भावनाओं का मूल्याकन भी कर 
लिया गया है। अस्तु । प्रुफ पढने में भरसक सावधानी रखने पर 
भी कुद अशुद्धियाँ रह गई हैं अत ग्रन्थ के अन्त से शुद्धि-पत्र 
दे दिया गया है। जिन ग्रन्थों से उद्धरण लिए गये हैं उत्तका पूरा 
विवरण प्रस्तक-सूची में दिया गया है । 


प्रस्तुत प्रवन्ध श्रद्धाय डॉ० उदयभानु सिंह की देख-रेख मे लिखा 
गया है जिसके लिए में उन्तका आगभारी हूँ। में उन सभी महानुभावों 
का फ़ृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस अन्थ के प्रणयन में सहायता देकर मुमे 
अनुग्रह्दीत किया है । 


वलवन्त राजपूत कालेज, आगरा । | शम्भूनाथ पाण्डेय 
बसत-पचमी, स० २०११ वि० 
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[ हां ] 


प्र्ष्ठ 

(१) छायावादी युग की निराशाबादी प्रद्ृत्तियोँ की 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया के श्श्द 
(२ ) माक्‌ सवादी विचार्स का प्रभाव” हम ३३० 
/ माक सवादी दशंन हक ड 5 ३३१ 
माक स का सामाजिक आदश हे ३३२ 
हिन्दी-साहित्य पर माक्‌ सवाद का प्रभाव को ३२३३ 
'नराशाबाद की आशावाद में परिणति *“ “ ३४८-३४३ 
( क ) व्यक्तिगत निराशाबाद की समष्टिगत सप्रधे में परिणति श्श्८ 
(ख) व्यक्तिगत निराशावाद की आशावाद में परिणत्ति १४५ 
(१) प्रणय-गीत स्‍ ३्डद् 
(॥) ) प्रकृति-चित्रण «०९०० ६००5 ३४८: 
(५9) जीवन-दशेन का ० ३४६ 
उपसंहार ह॒ ए.. रेश्श्अ 


परिशिष्ट (प्रबन्ध काव्यों के माध्यम से अभिव्यक्त युग-चेतना) 


आधुनिक युग के प्रमुख अवन्ध काव्य 


श्श्७छ 

प्रियप्रवास श्प्र्द 

साकेत २६७ 

कामायनी ३७५ 

ऊुद्सेत रे८६ 
पुस्तक-सूची 


क्-ब्य 


पुस्तक-सू ची 


[ ज्ञोट-प्रस्तुत पुस्तक-सूची में केबल उन्हीं पुस्तकों का अध्यायानुक्रम से 


४ 


रे के 


डे, 


2 


विवरण दिया जा रहा है जिनसे उद्धस्ण लिए गए हैं। प्रबन्ध में 
स्वना-काल दिया गया था यहाँ ग्रन्थों के उस संस्करण का उल्लेख 
किया गया है जिस संस्करण से उद्धस्ण लिये गये है। उद्धरण की 
पृष्ठ-संख्या आदि के लिए. ग्रन्था का वही संस्करण दृष््‌व्य है जिनका 
प्रस्तुत पुस्तक-सत्ची में उल्लेख किया गया है । | 


अध्याय १ ( भूमिका ) 


कवीर-प्रंथावली--सपादक श्यामसुन्द्रद[स बी० ए.० --इण्डियन प्रेस, 
लिमिटेड, प्रयाग । सन्‌ १६१८ का संस्करण | 

खैयाम की मधुशाला--वचन--भारती-भण्डार, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद । तृ० सं० १६४६ ई०। 

दशेनन-दिग्दशेच--राहुल साकृत्यायन--किताव-महल, इलाहाबाद | 
द्वि० सं० १६४७ ई० | नि 

रासचरितसानस--गो* तुलसीदास--गीता प्रेस, गोरखपुर । मृूल- 
ग॒ुस्का, स० २००२ का सस्करण | 

विन्नय-पत्रिका --गो ० तुललीदास--गीता प्रेस, गोरखपुर | सं० ३००७. 
का सस्करण | 

संक्षिप्त सूरसागर--संपादक वेनीप्रताद--इश्डियन प्रेस लिमिटेड, 
प्रयाग | तृ० स० १६३४ ६० | 

हिन्दी साहित्य का इतिहास--समचन्द्र शुक्ल--काशौ-नागरी- 
प्रचारिणी सभा, काशी | सं० २००२ का संस्करण । 

संस्कृत की पुस्तकें 


इशावास्योपनिपद्‌ --मीता प्रे, गोरखपुर | तृ० सं०, २००८ वि० | 
ऐत्तरेयोपनिपद्‌_ --गीता ग्रेस, गोरखपुर | तृ० सं०, २००८ बि० | 


१०, 
११, 
श्र, 


१३ 


श्४, 
श्र, 


१६ 


श्७, 


श्प, 


१६. 


२्‌ ह ढ 


२१ 


श्र, 


“२३ 


[ ख॒ ] 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ --गीता प्रेस, गोरखपुर | तृ० स०, २००८ वि० | 

कठोपनिपद्‌ --गीता प्रेस, गोरखपुर | तृ० स०, २००८ वि० | 

केनोपनिपद्‌ू +-गीता प्रेस, गोरखपुर | तृ० स०, २००८ वि० | 

प्रश्नोपनिपद्‌ गीता प्रेस, गोरखपुर | तृ० स०, र्ण्ग्प चि० | 

माण्डूक्योपनिपद्‌ --गीता प्रेस, गोरखपुर | तृ० स०, २००८ वि० | 

मुण्डकोपनिपदू_ गीता प्रेस, गोरखपुर | तृ० स०; २००८ वि० | 

श्वेताश्वतरोपन्तिपदू--गीता प्रेस, गोरखपुर | तृ० स०, २००८ वि० | 

अँगरेजी की पुस्तके 

इण्डियन फिलाॉसफी, खण्ड १--राधाकृष्णन--एलिन एड 
इरबिन लिमिटेड, न्यूयाक | द्वि० स० १६३१ ई० । 

दी लाइफ ऑफ टॉसस हार्डी, जिल्द २--फ्लोरेंस इमली हार्डी-- 
मेकमिलन एण्ड को ० लि० लन्‍्दन। १६३३ ६० का सस्करण। 

दी पोइटिकल वक्‌ स ऑफ लॉ बायरन--ऑरॉक्सफो्ड यूनीवर्सिटी 
प्रेस, लन्दन | १६४५ ई० का सस्कररण | 

दी पोइटिकल बकस ऑफ मेथ्यू आरनोल्ड--सी० बी० टिंकर 
ओऔर एच० एफ० लोरी द्वारा सपादित--श्रॉकक्‍्सफोड 
यूनीवर्सिटी प्रेस, लन्दन | १६५४० ६० का सस्करण | 

दी प्रेक्टिकल सस्क्ृत-इ गलिश डिक्शनरी--बी० एस० आप्टे-- 
गोपालनारायन एण्ड को०, बम्बई | तृ० स० १६२४ ई०। 

दी फिलॉसफी ऑफ शोपेन्‌हार, जिल्दू ४--इरविंग एण्डमन-- 
दी मॉडन लायब्रेरी, न्यूयाक | १६२८ ६० का सस्करण | 

पोइमस ऑफ टेनीसन--सपादक टी० हाखर्ट वारिन--आक्सफोड 
यूनीवर्सिटी प्रेस, लन्दन | १६४६ ६० का ससस्‍्करण | 


२४, साधना--खीन्द्रनाथ टेगोर--मेकमिलन एएड को ० लिमिय्ड, लन्दन । 


१ 


१, 


१६४७ ६० का सस्करण | 
पत्र-पत्रिकाएँ 
विश्ववीणा 


अध्याय २ ( भारतेनदु-युग ) 


आधुनिक काव्य-धारा--डा० केसरीनारायण शुक्ल--सरस्वती- 
मन्दिर, बनारस | द्वितीय सस्करण, स० २००४ | 


8 गई] 


5, आधुनिक हिन्दी-साहित्य--डा० लक्ष्मीसागर वाप्णंय--हिन्दी- 
परिषद्‌, इलाहाबाद युनीवर्सिटी, इलाहाबाद । संशोधित सं०, 
सन्‌ १६८ । 

8. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास--डा० भ्रीकृष्णलाल-- 
हिन्दी-परिषद्‌, विश्व-विद्यालय प्रयाग | प्र० सं० १६४२ ई०। 

४. प्रेसघन-सर्वस्--६( प्रथम भाग )--हिन्दी-साहिस्य-सम्मेलन, प्रयाग | 
प्रथम संस्करण, सं० १६६६॥। 

४. बालमुकुन्द गुप्त-निवन्धावली ( प्रथम साग )--मुप्त-स्मारक-अन्य 
प्रकाशन समिति, १४७ हरिसन रोड, कलकत्ता | प्र० सं०, 
२००४६ बि० | 

६. भारतेन्दु-पंथावली (द्वितीय खण्ड )--सं« ब्रजरत्नदाउ--काशी 
नागरी-प्रचारिणी समा, काशी | प्रथम सस्करण, स० १६६१ | 

७, भारतेन्दु-नाटकाबली . (प्रथम भाग )--सं० बजरतनदास-- 
रामनारायणलाल बुकसेलस और पब्लिसर्त, इलाहाबाद । 
प्रथम संस्करण, स० १६६२ वि० | 

८. भारत-भारती-मैथिलीशरण गुत--साहित्व-सदन, चिरगाँव, कोसी | 
इक्कीसदों संस्करण, सं० २००२ वि० | 

£, सत्त की लहर--प्रतापनारायण मिश्र--खगविलास प्रेस, बोकीपुर । 
परिवर्दधित संस्करण, सन्‌ १६१४ | 

१०, राधाक्ृष्ण अन्थावल्ली--इसण्डियन प्रेस लि० इलाहाबाद | प्र० सं० 
१६३० ई०। 

5१, हिन्दी साहित्य का इतिहास--रामचन्द्र शुक्ल--नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी । सशोधित संस्करण, सं० २००२ घि० ) 

अंगरेजी की पुरुतके 

5९, ए हिस्ट्रो ऑफ सॉडर्स इण्डिया--ईश्बरीप्रसाद और सूवेदार--- 
इंण्डियन प्रेस लि० इलाहाबाद | प्र० त० १६५१ ई०। 

अध्याय ३ ( ट्विवेदी-युग ) 
5, 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य छा विक्रास--डा० श्रीकृष्णलाल-- 
हिन्दी-परिषद्‌, विश्व-विद्यालय, प्रयाग | प्रथम संस्करण, 
१६४२ इई० | 


है | 


छे, 


[ घ॒ |] 


कांग्रेस का इतिहास--पद्धामि सीता स्मैया--अनुवादक हरिभाऊ 
उपाध्याय--सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली। चौथा सस्करण, 
१६४६ इं० । 

कृपक-क््दन--सनेह्ी--प्रताप-कार्यालय, कानपुर -- प्रथम स० 
१६१६ इ० | 

किसान--मैथिलीशरण गुत--सा हित्व-सदन, चिरगोंव ( भाँसी ) ।' 
२००६ वि० का सस्करण | 

जातीय-कविता--नारायणदतत सहाल एण्ड सस--प्रथम सत्करण, 
१६२१ ३०। 

देवी-सभा--रामचरित उपाध्याय--नाथुराम प्रेमी, वम्बई। प्रथम 
सस्क्रण, १६७४ वि० | 

पू्ण-सग्रह--लक्ष्मी कान्त त्रिपाठी--गगा - पुस्तकमाला - कार्यालय 
अमीनाबाद पार्क, लखनऊ | प्र० स० श्८२ वि० | 

वालमुझुन्द गुप्त-निबन्धावबली ( प्रथम भाग )--शुत॒स्मारक- 
प्रकाशन समिति १४७ हरिसन रोड, कलकत्ता | ध्र० स० 
२००७ वि० ॥ 

भारतेन्दु-नाटकावली ( प्रथम भाग )--रामनारायणलाल पब्लिशर्स 
आर बुक्सेलस, इलाहाबाद | प्र०् स० १६६२ वि०। 

भारत-भारती--मैथिलीशरण गुप्त--साहित्य-सदन, चिरगॉँव, भॉँठी |, 
२१ वो सत्करण २००२ वि० | 

भारतेन्दु-युग--डा० रामविलास शर्मा--विनोद पुस्तक-मन्दिर, 
हॉतपीय्ल रोड, आगरा । द्वि० स०, १६५४१ ६० । 

भारत-विन्य--मिश्रवन्धु -मध्यभाग्त-हिन्दी-सा द्वित्य-समिति इन्दौर | 
प्रथम सस्करण, १६१६ इ० | 

राष्ट्रभारती--रामचरित उपाध्याय--प्रताप प्रेस, कानपुर। प्रथपत- 
सस्करण, १६२१ ६० । 

सनोविनोद--भ्रोधर पाठक--माडन प्रेस, इलाहावबाद। प्रथम सस्करण, 
प्रकाशन-तिथि नहीं टी गई । 

राष्ट्रीय-मत्र--जिशूल--प० रामशकर अवस्थी--प्रताप प्रेस, कानपुर | 
प्रथम सत्क्रण, जनवरी १६२१। 

राष्ट्रीय वीणा--सम्पादक शिवनारायण मिश्र--नवज्ीवन प्रेस, कानपुर ।' 
प्रथम सत्करण, १६१६ ६० | 

स्वदेश-सगीत-मैथिलीशरण गुप्त--साहित्य-सदन, चिरगाँव, कोसी |/ 
प्र० स०, श्६८र वि० | 


ह [ ड ॥ 

स्व॒राज्य चीणा--देशभमक्त कार्यालय--सिसांगज, मैनयुरी। प्रथम 
सस्करण, सन्‌ श६ १८ | 

संचित्ता--ठाकुर गोपालशरणसिंह--इण्डियन प्रेस लि०, प्रयाग । प्रथम 
सस्करण, १६३६ ३० । 

शंकर-सव्वेस्थ--सपादक हरिक्ृष्ण शर्मा--गयाप्रखाद एड संस, 
खागरा | प्रथम सत्करण, स> २००८ वि० | 

ब्रिशुल-तरंग--त्रिशुल--शिवनारायण मिश्र वैद्य, प्रताप-पुस्तक-माला, 
कानपुर | प्र० स० प्रकाशन-तिथि नहीं दी गई । 

अंग्रेजी की पुस्तक 

ए हिस्द्री ऑफ साडने इस्डिया--ईश्वरीप्रसाद और सृब्ेदार-- 

इस्डियन प्रेंस लि० इलाहाबाद । प्र० सं०, १६५१ ॥। 


पत्र-पत्रिकाएँ 
सयादा 
सरस्वती 


अध्याय ४ ( छायावादी-बुग ) 


अंजलि-- रामकुमार वर्मौ--साहित्य-मवन लिमिटेड, प्रयाग | प्रथम 
संस्करण, प्रकाशन-तिथि नहीं दी गई | 

अपरा--निराला --प्रयाग-महिला-विद्यापीठ | प्र० स० २००३ वि०। 

अपराजिता--अ्रचल्त--छात्रहितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग । 
प्र० सं० १६३६ ई०। 

अभिशाप--रामकुमार वर्मा--चन्द्रशेखर शास्त्री--ओकऊा बन्धु आश्रम, 


इलाहाबाद । प्र० संस्करण, प्रकाशन-तिथि नहीं दी गई । 
अघ--होमवतीदेवी--किताव महल, प्रयाग | प्र० सं० १६३६ इ० | 


आसू--जयशकर प्रसाद --भारती-मण्डार, ल्षीडर प्रेस, प्रयाग | आठवाँ 
संस्करणु २००६ वि० ) 


आकुल अन्तर--बच्धन--सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद । तृ० सं० 
१६४६ ६० । 


आधुलिक कवि--सुमित्रानन्दन पंत--हिन्दी - साहित्य - सम्मेलन, 
प्रयाग | प्र० सं० २००३ वि० | 


एकान्त-संगीत--ब्न--सुष्मा-निकु'ज, प्रयाग | प्र० सें० १६३६ ३०] 
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कांग्रेस का इतिहास--पद्मामि सीता स्मैया--श्रनुवादक हरिमभाऊ 


उपाध्याय--सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली | चौथा सस्करण, 
१६४६ $० । 


कृपक-कऋनन्‍्द्न--सनेही--श्रताप-कार्यालय, कानपुर -- प्रथम स० 
१६१६ ६० | 

किसान-मैथिलीशरण गुत्त--सा हित्य-सदन, चिरगोंव ( भोँसी ) !' 
२००६ वि० का सस्करण । 

जातीय-कविता--नारायणदत्त सहाल एड सस--प्रथम सह्करण, 
१६२१ ६०॥ 

देवी-सभा--रामचरित उपाध्याय--नाथुराम प्रेमी, वम्बई | प्रथम 
सस्करण, १६७४ वि० | 

पूण-सग्रह--लक्ष्मीकान्त  त्रिपाठी--गगा - पुस्तकमाला - कार्यालय 
श्रमीनावाद पाक, लखनऊ | प्र० त० श्ध्दर बि०। 

वालमुकुन्द गुप्त-निबन्धावली ( प्रथम भाग )-ग॒ुप्त स्मारक- 
प्रकाशन समिति १४७ हरिसन रोड, कलकत्ता ) प्र० स० 
२००७ वि०। 

भारतेन्दु-नाटकावली ( प्रथम भाग )--रामनारायणलाल पब्लिशर्स' 
ओर बुक्सेलस, इलाहाबाद | प्र० स० १६६२ वि० | 

भारत-भारती--मैथिलीशरण गुत--साहित्य-सदन, चिरगॉव, भॉँसी ।' 
२१ वा सस्करण २००२ वि० | 

भारतेन्दु-युग--डा० रामविलास शर्मा--विनोद पुस्तक-मन्दिर, 
हॉपपीटल रोड, आगरा | द्वि० स०, १६५१ ई० | 

भारत-विनय--मिश्रबन्धु -मध्यमाग्त-हिन्दी-सा हित्य-समिति इन्दौर । 
प्रथम सस्करण, १६१६ ई० । 


राष्ट्रभारती--रामचरित उपाध्याय--प्रताप प्रेस, कानपुर । प्रयप्त- 
सस्करण, १६२१ ६० । 


सन्तोविनोद--श्रोधर पाठक--मरा्डन प्रेस, इलाहाबाद । प्रथम सत्करण, 
प्रकाशन-तिथि नहीं दी गई । 

राष्ट्रीय-मत्र--त्रिशुल--प० रामशकर अवस्थी--प्रताप प्रेत, कानपुर || 
प्रथम सत्करण, जनवरी १६२१। 

राष्ट्रीय वीणा--सम्पादक शिवनारायण मिश्र--नवजीवन प्रेस, कानपुर |' 
प्रथम सल्करण, १६१६ ६० । 

स्वदेश-सगीत --मैथिलीशरण गुप्त--साहित्य-सदन, चिरगोव, झाँसी [' 
प्र० स०, १६८२ वि०। 
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, आधुनिक कवि--सुमिन्रानन्दन पृतू+- 


[ ड॒ | 

स्वराज्य वीणा--देशमक्त कार्यालय--सिसांगंज, मैनपुरी | प्रथम 
सस्करण, सन्‌ १६ १८ | 

संचिता--ठाकुर गोपालशरणसिंह--इस्डियन प्रेस लि०, प्रयाग । प्रथम 
संस्करण, १६३६ ई० ] 

शंकर-सवस्व--सपादक हरिक्ृष्ण शर्मा-गयाप्रसाद एण्ड संस, 
अआगरा | प्रथम संस्करण, स> २००८ वि० | 

त्रिमूल-तरंग--ज्िशूल--शिवनारायण मिश्र वैद्र, प्रताप-पुस्तक-माला, 
कानपुर | प्र० स० प्रकाशन-तिथि नहीं दी गई | 

अंग्रेजी की पुस्तक 

ए हिस्द्री ऑफ साडने इण्डिया--ईएवरीप्रसाद और उद्देदार-- 

इस्डियन प्रेस लि० इलाहाबाद । प्र० सं०, १६५१ | 
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अध्याय ४ ( छायावादी-युग ) 


अंजलि-- रामकुमार वर्मा--साहित्य-मवन लिमिटेड, प्रयाग | प्रथम 
संस्करण, प्रकाशन-तिथि नहीं दी गई | 
अपरा--निराला[--प्रयाग-महिला-विद्यापीठ | प्र० सं० २०० हे वि० | 
अपराजता--अंचल--छात्रहितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग | 
प्र० स० १६३६ ई० | 
अमभिशाप--रामकुमार वर्मा--चछशेखर शास्त्री--ओमा बन्धु आश्रम, 
८. गाहावाद | ग्र० संस्करण, प्रकाशन-तिथि नहीं दी गई | 
अधे--होमवतीदेवी--किताव महत्त, प्रयाग | प्र० सं० १६३६ इं० | 
आंखू--जबशंकर 'प्रसाद'--भारती-भरडार, लीडर प्रेत, प्रयाग | आठवों 
संस्करण २००६ वि० | 
आऊुल अन्तर--वचचन--सेन्ट्रल बुक डिपो, 


के इलाहाबाद | तृ० सं 
१६४६ ६० ।  सक 


हिन्दी - साहित्व - सम्मेलन 
प्रयाग | प्र० सं० २००१ वि० | डी 


उकाल्त-संगीत--बबन--तुपमा-निकु ज, अवाग | प्र० सं० १६३६ ६० | 
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कवीर-प्रन्थावज्ञी--सगादक श्यामसुन्दरदास बी० ए०--इडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग | सन्‌ १६१८ का सस्करण ) 

कामायनी--जयशकर 'प्रसाद'--भारती-भण्डार, लीडर प्रेस, प्रयाग । 
प्र० स० १६३७ ६० । 

बैक 

काव्य आर कला तथा अन्य निवन्ध--जयशकर 'प्रसाद'--मारती- 
भण्डार, लीडर प्रेस, प्रयाग | तृ० स० २००५ वि० | 

खैयास की सघु शाल्ा--बचचन--भारती-मण्हार, लीडर प्रेस, प्रयाग | 
तृ० स० १६४० इ० | 

ग्रन्थि--सुमित्रानन्दन पत--इस्डियन प्रेस लि० प्रयाग | प्र० स० 
१६३६ ई० | 

चन्द्रकिरण--रामकुमार वर्मा--नन्ददुलारे भागेब, श्रध्यक्ष गगा-पुस्तक- 
माला कार्यालय, लखनऊ | प्र० स० १६६४ वि० | 

चिन्ता--अज्ेय--सरस्वती प्रेस, बमारस | प्र० स० १६४१ ६० | 

चित्ररेखा--रामकुमार वर्मा--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 
द्वि० स० १६६७ बि० | 

भरता--जयशकर 'प्रसाद'--हिन्दी-ग्रन्थ कार्यालय, वनार्स सिटी। 
प्र० स० १६७५४ वि०। 

दीपशिखा--महादेवी वर्मा--क्तिविस्तान, इलाहाबाद | प्र० स० 
१६४२ ६० । 

नाश और निर्साणश--गिरिजाकुमार माथुर--महेशानन्द एण्ड सन्त । 
प्र० स० १६४६ ६० | 

निशा-निमसन्त्रणु - वचचन-- सुपुमा निकुज, इलाहाबाद । प्र० सं० 
१६३६ ६० । 

निशीथ--रामकुमार वर्मा--विश्व-साहित्य-ग्रन्यमाला, लाहौर । 
प्र० स० १६३३ ६० | 

नीहार--महादेवी वर्मा-साहित्य-मवन लिमिटेड, प्रयाग | प्र० स० 

१६३० ६० । 

पथिक--रामनरेश त्रिपाठी--रामनरेश त्रिपाठी, प्रवाग | ग्र० स० 
१६७७ बि० |] 

पल्लव--छुमित्रानन्दन पत--इरणिहयन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग। १६३१ ६० 
का सस्कक्‍्रण | 

परिसल--निराला--गगा-अन्यमाला, लखनऊ । २००६ वि० का 
सत्करण | 

प्रभातफेरी--नरेच्र--मारती-मर्डार, लीडर प्रेस, प्रयाग | प्र० स० 
१६३६ ६० | 
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प्रवासी के गीत--नरेन्द्र--भारती-मण्डार, लीडर प्रेस, प्रयाग | 
तृ० स० २००२ वि० | 

प्रारस्सिक रचनाएँ ( पहला साग )--बचन--भारती-मण्डर, 
लीडर प्रेत, इलाहाबाद | प्र० स० १६४३ ई० | 

ग्रेम-संगीत--भगवतीचरण वर्मा--अ्रयोध्यासिंह, विशाल मारत बुक 
डिपो, कलकत्ता | चतुर्थ सस्करण, १६४६ ६० । 

सारतेन्दु-पन्थावली--सं ० व्रजर्मदास --- काशी-नागरी-प्रचारिणी- 
सभा, काशी | प्र० स० १६६१ वि० | 

भारतेन्दु-नाटकावली--रामनारायणलाल, पव्शिशस और बुकसेलस, 
इलाहाबाद | प्र० सं० १६६२ वि० | 

मैरवी--सोहनलाल ह्विवेदी--इंडियन प्रेत लिमिटेड, इलाहाबाद | 
प्र० स० १६६२ वि० | 

सधुकणश--मगवतीचरण वर्मा--श्रोका वन्धु आश्रम, प्रयाग | प्र० सं० 
१६३२ ६० ॥। 

मधुकलश--बच्चन--सुपुमा-निकु ज, इलाहाबाद | प्र०्सं० १६३६ इ०। 

मधुवाला--बचन--सेन्ट्रल बुक-डिपो, इलाहाबाद । सप्तम सं० 
१६५४१ ई० | 

यशोधरा--मैथिलीशरण गुप्त--सा हित्व-सदन, चिर्गॉव, कॉसी | संवत्‌ 
२०१० का संस्करण । 

यामा--महादेवी वर्मा--किताबिस्तान, इलाहाबाद । द्विं० सँ० 
१६४७ ई० | 

रश्सि--महादेवी वर्मा-साहित्य-मवन लिमिय्ड, प्रयाग | तृ० सं० 
१६४४ इ०। 

रूपराशि---रामकुमार वर्मा--सरखती प्रेत बनारस सिटी, बनारस | 
प्र० स० १६३३ ई० | 

रूपान्तर--जगन्नायप्रसाठ--साहित्य-मडल, वल्लरामपुर | प्र० सं० 
१६३६ ६० | 

रेसुका--दिनकर--पुस्तक-मण्डार, लेहियासराय, पटना। राज- 
सस्करण, १६३४५ ३० | 

लहर--जवशंकर 'प्रसाद--भारती-मण्डार, इलाहावाद | प्रथम संस्करण 
१६६२ वि० | 

विचार और अनुभूति--नगेन्ध-प्रदीप कार्यालय | १६४५४ ई० का 
संस्करण । 
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विजनवती--इलाचन्द जोशी--शानपाल सेठिया, श्र्चना मन्दिर 
चीकानेर | प्र० स० १६३२७ ई० | 

विपंची--रामनाथलाल 'सुमन--हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, लेहरियासराय, 
पटना | प्र० स० श्ध्णरे वि०। 

विवेचन्ता--इलाचन्द जोशी--हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन, प्रयाग । द्विं० 
सण् २००५ वि० || 

वीणा ओर पग्रन्थि--सुमित्रानन्दन पत--इडियन प्रेस लिमिटेड, 
प्रयाग | द्वि" स० १६४२ ई०। 


वेशुकी--श्रीमती तारा पाण्डे--इडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग । 
प्र० स० १६३६ ई०। 


सचिता--ठा»० गोपालशरण सिंह--इडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग | 
प्र० स० १६३६ ई० | 

शुक-पिक--श्रीमती तारा पाण्डे--विशाल भारत बुक-डिपो, 
१४७ हरिसन रोड, कलकत्ता | प्र० स० १६३७ ३६० । 

हिल्लोल--हिल्लोल--शिवमगलसिंह 'सुमन--शान्ति-सदन, काशी 
विश्वविद्यालय, काशी । प्र० स० १६३६ ई० । 


सस्क्ृत की पुस्तकें 
ईशावास्योपनिपद्‌ --गीता प्रेस, गोरखपुर | तृ० स० २००८ वि० 
कठोपनिषद्‌ --गीता प्रेस, गोरखपुर | तृ० स० २००८ वि० 
केनोपनिषद्‌ --गीता प्रेस, गोरखपुर | तृ० स० २००८ वि० 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ --गौता प्रेस, गोरखपुर | तृ० सं० २००८ वि० 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌--गीता प्रेस, गोरखपुर | तृ० स० २००८ वि० 
अँगरेजी की परस्तकें 

इनडिविजुअल साइकोलोजी--अ्रल्फेड एडलर--पी० रेडिन के द्वारा 
श्रनूदित--केगन पॉल, ट्रेन्‍्च, ट्रबनेर एड को० ब्रोडवे 
हाउस, इगलैए्ड | १६४६ ६०,का ससस्‍्करण | 

एनर्जीज ऑफ मैंन--विलियम मेकट्ठग्ल--मेथ्यून एएड को० 
लिमिय्ड, ३६ एसेक्स स्ट्रीट, लन्दन | 

ए हिस्द्री ऑफ मॉडेन इस्डिया--ईरवरीप्रसाद और यूवेदार-- 
इंडियन प्रेस, लिमियेड, इलाहाबाद | प्र० स० १६५१ ६० | 

परसनेलिटी एएड ग्रोवलम्स ऑफ एडजस्टमेन्ट--किमवॉल 
जुग--एफ० एस० क्राफ्ट्स एएड को०; न्यूयॉके । १६४७ 
£० का सस्करण | 
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विशाल-भारत । 
साहित्य-सन्देश । 
सरस्वती । 
सुकवि | 

सुधा | 

रूपाभ । 


| 


अध्याय ५ ( ग्रगतिवादी युग ) 


अग्निगान--हस्क्रिष्ण प्रेमी,--वाणी-मन्दिर, अस्पताल रोड, लाहौर । 
प्र० सं०, १६४१ ६०। 
आकुल अंतर--वच्चनन--सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद | तीसरा 
संत्करण, सन्‌ १६४६॥। 
आधुनिक कबि--सुमित्रानन्दन पंत--हिन्दी - साहित्य - सम्मेलन, 
प्रयाग । तृतीय संस्करण, २००३ वि० | 
आहट-- बैज्ननाथप्रसाद सिनहा, “विस्मृत--विनोदविहारी सिनहा-- 
शकुन्तला प्रकाशन मन्दिर, गंगा-मवन, आरा | प्र० सं०, 
१६४१ ३० | 
एकान्त संगीत--बचन--हेन्द्रल बुक डिपो, इलाहाबाद। चौया 
संस्करण, १६४८ इ० | 
अंगारा--पुरुषोत्तम (विजब-- अमर साहित्य प्रकाशन मन्दिर, इन्दौर | 
प्र० सं०, १६४१ ६०। 
ओस की बूँढ--मगवतीप्रणाट वाजपेई--चुखी-जीवन-अन्धमाला 
दारागंज प्रयाग । श्रकाशन-तिथि नहीं दी गई । 
छायापथ--ज्वालाराम नायर विलक्षश--ुप्त त्रदस, वनारत सिटी | 
प्रथम संस्करण श्६३२७ ई० | 
ठहर तो नानी !! (पहली पकड़)--जगन्नारायण शर्मा कवि-पुष्कर 
गुप्त ब्राठस, वनास्स सिटी | प्र० सं० सवत्‌ १६६३ वि 
नाश और सिर्मोण--मिरिजाकुमार माशुर--महेशानन्द एण्ड संस, 
लखनऊ | प्र० स० १६४६ इ० | 
बुगवाणी--हमित्रानन्दन पंत--भारती - भण्डार, लीइर प्रेस, 
इलाहाइाद | द्विं० सं० २००१ बि०। 
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राष्ट्रीय-मन्न--प्रिश्युल--१० रामशकर अवस्थी--जनवरी, १६२१ । 

सतरगिनी--बच्चन--भारती-भण्डार, प्रथम सस्करण, १६४४ ई० | 

खुमना--ठा० गोपालशस्णसिंद--इसिडियन प्रेस लि०, प्रयाग । 
प्र० स० १६४१ इई० | 

हिल्लोल--शिवमगलधघिंह 'सुमन--शान्ति-सदन, . काशी-विश्व- 
विद्यालय । प्रथम ठंस्करण १६६६ बि०। 

राष्ट्रभारती--रामचरित उपाध्याय--प्रताप प्रेस, कानपुर | प्र० स०, 
१६२१ ई० | 

राष्ट्रीय-मत्र-त्रिशुज्ञ--स्माशकर अ्रवस्थी--प्रताप प्रेस, कानपुर ॥ 
प्र० स०, १६२१ ई०। 


पत्र-पत्रिकाएं 
सरस्वती । 
साहित्य-सन्देश | 
खुकवि । | 
सुधा । 
परिशिष्ट 


( आधुनिक प्रबन्ध काव्यो के माध्यम से अभिव्यक्त युग-चेतना ) 


ईशावास्योपनिपद्‌--भीता प्रेस, गोरखपुर | तृ० स० २००८ वि० | 

कामायनी--जयशकर  “्रसाद'--भारती - भण्डार, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद | प्र० सं० १६३६ ई०। 

कुरुक्षेत्र--रामघारीसिंह “दिनकर'--उदयाचल, पटना | प्र० स० 
१६५३ है० | 

ज्योत्त्ना--छुमित्रानन्दनपत--गगा-अन्यागार, लखनऊ | तृ० स० 
२००३ वि० 

प्रियप्रवास--अयोध्यासिंह उपाध्याय हसिश्रौध'--हिन्दी-साहित्य- 
कुटीर, बनारस । परिवर्द्धित सस्करण, १६६८ वि० । 

लहर--जयशकर 'प्रसाद'--भारती-भण्डार, इलाहाबाद | प्र० सं० 
१६६२ वि० | 

साक्रेत्त--मैथिल्षीशरण गुप्त--साहित्य-सदन, चिरगोंव, भोँंसौ । 
स० २००७ का सस्करण | 

श्रीमड्भगवद्गीता--गीता प्रेत, गोरखपुर | त० २००६ का सस्करण | 


अध्याय १ 
( भूमिका ) 


६. -]| 


»“(ग) अचेतन मन की अन्ध प्रेरणा से उसकी गति-विधि नियोजित 
होती है । 


(क ) जीवन का सचालन क्र शक्ति की दया पर निभर++ 


९६ वीं शत्ती के उत्तराध में फारस के कवि उमर खैयाम की कुछ 
चुनी हुईं रुवाइयों के आधार पर फिद्जजेरल्ड ने घोषणा की कि 
मालव-जीवन विवश ओर निरुपाय है। वह ऋ्रर नियति की इच्छा 
पर निर्भर है। उस क्रर नियति ने हमें अपने जीवन के सार्ग को 
खोजने के लिए एक अन्धी सति के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया ।" 
निमम भाग्य सानव-जीवन को शतरज के मुहरे-सा बनाकर खेला करता 
है, जब चाहा और जैसे चाहा बैसे खेला और विनोद पूरा होने पर 
सबको समेट के रख दिया ।* नियति कीड़ा-कन्दुक के समान हमारे 
जीवन को इधर-उधर ठुकराया करती है |? उसकी लौह-लेखनी के द्वारा 
लिखा हुआ एक अक्षर भी हसारी समस्त आरथनाएँ नही सिटा 
सकती ।* फितना अच्छा होता यदि नियति का शासन मानव के 
हाथ में क्षण भर के लिए आजाता और बह उसके सम्पू्ं दु खद्‌ 
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विधान को उल्लनट देता ।' इस प्रकार के अनेक तरकों के आधार पर 
फिट्जजेरेल्ड ने जीवन को ठुःखपूर्ण सिद्ध किया था। नियतिवादी 
विचारों से हिन्दी के कवि भी प्रभावित हैं. जिसका उल्लेख चौथे 
अध्याय मे किया जायगा। फिटजेरेल्ड के विचारों ने यूरोप की 
विचारधारा को इतना अधिक अभावित किया कि उसकी छोटी-सी 
पुस्तक की जितनी प्रतियाँ प्रकाशित हुईं उतनी प्रतियाँ कदाचित्‌ 
आधुनिक थुग में किसी अन्य पुस्तक की प्रकाशित न हुईं होगी । 


(ख) जीवन का एक अन्धी तृष्णा के द्वारा संचालन-- 


( जीवन स्वभावत. ठुखपूर्ण हैं क्‍योंकि उसका संचालन किसी 
उद्देश्पूण चेतन सत्ता के ठारा न होकर एक ऐसी तृष्णा अथवा 
उत्तेजना के द्वारा होता है जो विवेकशून्य है ॥ इस मत का प्रतिपादन 
जमन दार्शनिक “शोपेन्‌हार ( १७७०-१८५३१ ६० ) ने प्रवल तकों के 
आधार पर किया था। (शोपेनहार का दर्शन ठृष्णा के इर्द-गिर्द घूमता 
है। उसका विश्वास है कि चद्भान से लेकर मनुज्य तक भे एक ही तृष्णा 
भिन्न-भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती है। मनुष्य में यह एक ऐसी 
जउच्तेजना के रूप में प्रकट होती है, जो जीवन भर अनेक इछाएं उत्पन्न 
किया करती है । “मनुष्य अन्य प्राणियों से अधिक असंतुष्ट और दुखी 
रहता है क्योकि वह जीवन भर अपने मन सें नाना प्रकार की इच्छाएं 
किया करता है ।”* 


तृष्णा के द्वारा परिचालित होने के कारण मानव-जीवन संदेव 
दु खपूर्ण रहता है। छोटी-मोटी दैनिक दुर्घटताओ के अतिरिक्त “कमी 
न तृप्त होने वाली इच्छाएँ, असफल ग्रयज्न साग्य द्वारा निर्ममता पूर्वक 
कुचली गई आशाएँ, जीवन भर की दुर्भाग्यपूर्ण भूलें और इन सबके “ 
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साथ वढ़ने वालीं व्यथा-वेदनाएँ और मृत्यु ऐसी घटनाएँ है जो जीवन 
को बिना दु खद वनाए नहीं रहती ।”* 


शोपेनूहार जीवन में आनन्द की भावात्मक अनुभूति को “स्वीकार 
नही करता । उसके विचार से जीवन में जिसे सुखानुभूति कहा जाता 
है बह दुख की क्षणिक निवृत्ति है। हमारी कोई इच्छा जब पूर्ण होती 
है तब उससे सम्बद्ध वेदनात्मक अनुभूति भी शान्त हो जाती हे। 
किन्तु एक इच्छा पूर्ण होने के पश्चात्‌ अन्य अनेक इच्छाओ को जन्म 
दे जाती है इसलिए मनुष्य का बदनाओं से छुटकारा नही हो पाता । 
यह दृष्णा कालातीत, देशातीत, मूल तत्व और कारणविहीन क्रिया 
है। यह ठृष्णा ही मनुष्य की आत्मा है ओर उसका शरीर भी उसी 
की अभिव्यक्ति है। होने की ठृष्णा और जीने की रृष्णा, यही ससार के 
सारे संघर्षों दु ख और बुराइयों दी जड़ है । ठष्णा स्वभाव से दुरी है, 
उसे कभी ठप्त नही किया जा सकता । निरन्तर युद्ध और सघप की यह 
दुनिया अच्छी नही बुरी दुनियां है। इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की बने 
रहने को अन्धी दृष्णाएँ परस्पर संघ किया करती हैं। यह दुनियाँ, 
जिसमे छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों द्वारा खाई जाती हैं, जितना 
सम्भव हो सकता है उतनी हो बुरी है। जीवन अन्धी चाह के 
अतिरिक्त और कुछ नही है ।* इस ग्रकार के अनेक तकों के आधार 
पर शोपेन्‌हार ने जीवन और जगत्‌ का निषेध किया था । 


ला 

शोपेनहार के इस दृष्णावाद को पाश्चात्य दशन में निराशावाद 
कहा गया है । हम उसके विचारों का प्रभाव इटली के कवि लेओपार्दी 
ओर इज्ललेंड के अनेक कवियों पर पाते हैं |“ उदाहरणत 

4 9 शीषक ८ ज्च्दे 
' यूथासिया' शीषक कविता में वाइरन ( १७८८-१८२४ ई० ) लिखता 
है कि मनुष्य “यदि आजलन्दपूर्ण क्षणो की गणना करने के साथ-साथ 
दुख और वेदना से विमुक्त दिनो की भी गणना करे तो वह इसी 
परिणाम पर पहुँचेगा कि यदि संसार में उसका अस्तित्व ही न होता 
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तो अधिक अच्छा था ।” * इसी प्रकार “चाइल्ड हैरल्डस पिल्प्रिमेज' 
शीपक प्रसिद्ध कविता में जीवन से ढु ख की प्रधानता सिद्ध करता हुआ 
कवि लिखता है--“हमारा जीवन स्वभाव से श्रमपूर है। उसका 
अपनी परिस्थितियों से कोई साम्य नहीं | जीवन पाप का एक 
अमिट धब्वा है। रोग-झत्यु और वन्धन से उत्पन्न दु खो, को हम 
पत्यक्षत, देखते हैं। किन्तु उनसे भी अधिक बुरे वे दु ख हैं. जो हमारे 
हृदय को ग्रतिक्षण व्यधित करते रहते हैं. किन्तु जिन्हे ह॒में प्रकट नहीं 
कर सकते | असाध्य रोग से पीड़ित हमारी आत्मा संदेव नवीन-नवीन 
बेदनाओं से छुटपटाया करती है ।” * 


(ग) अचेतन सन के द्वारा जीवन की गति-विधि का संचालन-- 


यह जीवन निकृष्ट है क्योंकि उसकी गति-विधि का संचालन हमारे 
विवेकपूर्ण सन के हारा न होकर एक ऐसी शक्ति के द्वारा होता है. जो 
अचेतन है अत विवेकशून्य हैं। इस विचार का प्रतिपादन जमसी के 
एक दूसरे दाशनिक £० वी० हटमन ने किया था। शोपेनहार और 
हटसन के भिराशावादी विचारों से कोई मौलिक अन्तर नहीं है | 
शोपेनहार जहाँ जीवन का संचालन दृष्णा के द्वारा मानता है हटसन 
उसी को अचेतन सन कहता है। “अचेतल सन दा दशन' * शीषक 
पुस्तक मे उसने अपने विचारों को एक व्यवस्थित दर्शन का रूप 


दिया है । 


१६ वीं शताब्दी सें दाशनिक रूप से जीवन और जगत्‌ को इसी 
प्रकार के तर्कों के आधार पर ठु खपूण सिद्ध किया गया है और जीवन 
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को दुखपूण्ण एवं जगत्‌ को बुरा बतलाने वाले विचारों को निराशा- 
वादी कद्दा गया है। जीवन को शाश्वतरूप से दु खपूर्ण मानने वाले 


विचारों के अतिरिक्त वे विचार भी निराशाबादी कहलाए हैं. लिनमें 
केवल वतंमान जीवन को दुखमय माना गया है। अथवा भविष्य 
में जीवत के ओर अधिक दुखी बन जाने की सम्भावना प्रकट की 
गई है । जहाँ पर वर्तमान अथवा भविष्य के विषय में चिन्ता और 
निराशा प्रकट की गई है, वहाँ तत्कालीन परिस्थितियों की अभिव्यक्ति 
भी हुई है। .अशान्क्ति, चिन्ता और निराशा उत्पन्न करने वाली 
परिस्थितियों में (क ) धर्-सकट, ( ख ) भौतिकवादी मनोबृत्ति की 
अभिवृद्धि और ( ग ) पूजीवादी समाज व्यवस्था प्रमुख थी | 


(के ) धर्म-संकट-- 

१८ वीं और १६ वीं शती के वैज्ञानिक अनुसन्धानों ने यूरोप की 
जनता के सम्मुख धर्म-सकट उपस्थित कर दिया था। वैज्ञानिक 
सिद्धान्त वाइबिल में उल्लिखित बहुत-सीं बातों को मिथ्या सिद्ध करने 
लगे थे। शताव्दियों के धार्मिक विश्वास और श्रद्धा जनता के हृदय से 
लुप्त होने लगी थी। ईसाई धर्म के प्रेमियों के लिए धर्म सें अश्रद्धा 
महान्‌ सकट और दु ख का विपय था। 


(ख ) भोतिकवादी मनोवृत्ति की अभिवृद्धि-- 

१८ वी शती की व्यवसायिक क्रान्ति ने यूरोप के दृष्टिकोण सें एक 
महान्‌ परिवर्तन उपस्थित कर दिया था। श्पवी और श्ध्वीं 
शताव्दियों में यूरोप उद्योग-घन्धो में आशातीत उन्नति कर रहा था । 
विभिन्न राष्ट्र उपनिवेश स्थापित करने में स्पर्धायूवंक आगे बढ़ रहे थे। 
लोगों के जीवन का उद्देश्य अच्छे या बुरे साधनों के ढारा अधिक से 
अधिक धन कमाना वन गया था। ऐश्बर्य प्राप्त करने की तीत्र लालसा 
और महत्वाकांत्षा नैतिक मूल्यों को पैरो-तले कुचल रही थी। लोगों 
में भीतिकबादी मनोवृत्ति व रही थी फलत आध्यात्मिक विश्वासों 
की अवहेलना होने लगी थी। यूरोप के मनीपी इस परिवतेन् पर 
चिन्तित थे। उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति का विनाश निकट 
भविष्य में दिखलाई पड़ रहा था। 


[ ७ । 
(ग ) पूंजीवादी समाज-व्यवस्था-- 


भोतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करने के परिणास स्वरूप यूरोप 
की समाज-व्यवस्था में एक क्रान्ति उपस्थित हो गई थी। औद्योगिक 
क्रान्ति के पश्चात्‌ धीरे-धीरे सामन्तवादी व्यवस्था नष्ट हो रही थी 
आर एक जनतान्त्रिक समाज जन्म ले रहा था। किन्तु इस नवीन 
व्यवस्था में समानता और भाई चारे की भावनाओं का अभाव था 
जो जनतान्त्रिक समाज व्यवस्था का आधार है। कारण, जनतन्त्रवाद्‌ 
केवल राजनीतिक ज्षेन्र में ही स्थापित हुआ था। आर्थिक व्यवस्था 
पूंजीवादी ही थी। समाज सें पूंजीवादी व्यवस्था होने के कारण बड़े- 
बड़े व्यवसाई और सामान्‍य जनता के जीवन के स्वरों में आकाश- 
पाताल का अन्तर था। एक ओर झुरलोक की विल्ञास-सामग्री छुल्लभ 
थी तो दूसरी ओर जीवन की देनिक आवश्यकता की वस्तुएँ भी 
दुलेभ थी। सामाजिक जीवल से जब कभी इस अकार का ज्यवधान 
उपस्थित होता है, उसका परिणास केवल निराशा और क्षोभ ही 
हो सकता है। अस्तु॥ उपयुक्त प्रकार की अनेक परिस्थितियों ने 
१६ वीं शती के यूरोप के जीवन सें निराशा और विपाद को उद्दीघ्त 
कर दिया था। कुछ विचारकों ने अपने अध:पतन का कारण घर्स की 
सलानि मानता और कुछ ने भौतिकवादी मनोवृत्ति की अभिवृद्धि। 
किसी ने वत्तमान जीवन को व्यर्थ साना तो किसी ने भविष्य को 
संकटपूर्ण चतलाया | 


( २) केबल वर्तमान अथवा भविष्य के प्रति निराशावादी विचार--- 


अनेक विचारकों और कवियों ने अपने वर्तमान अथवा भविष्य 
को ठुःखपूर सिद्ध किया है। ठुख का कारण घार्मिक-विश्वासों में 
अश्रद्धा और सम्यता-संस्क्रति के अध.पतन को वत्तलाया है। एक-दो 
उद्धरण पयाप्त होगे | मैथ्यू आरनोल्‍ड अपनी “डोवर वीच' (१८६७ ई०) 
शीर्षक कविता सें लिखता है कि “अद्धा और विश्वास का समुद्र जो 
पुक समय सस्पूर्ण विश्व को घेरे हुए था आज सूख चुका है। अब 
केवल अवसाद शेप रह गया है। यह जगत्‌ जो किसी समय स्वप्नों के 
संसार की भाँति नवीन, झुन्दर और विचित्र प्रतीत होता था आज 
अपना सम्पूर्ण आकर्षण समाप्त कर चुका है। वस्तुतः उससे कोई 
उल्लास, प्रेम और प्रकाश शेष नहीं रह गया। आज के संसार मे 
निश्चय, शान्ति और दुःखों में सहायता का अन्त हो चुका है। और 


[ ८ ै 


हम सब एक अन्धकारपूर्ण जगत्‌ में खड़े हुए हैं ।”” आरनोल्ड की 
कविता मे धर्म-सकट की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार ट्रेनीसन 
अपनी “इस्मेमोरिम' शीषक प्रसिद्ध कविता में एक स्थान पर लिखता 
हे--“मेरे पैर आज उस मागे में लड़खड़ा रहे हैं जहाँ में किसी समय 
दृढ़तापूबेक चला करता था। मैं अपनी चिन्ताओं के भार से ( अनेक 
भ्रमों के कारण ) इस अन्धकारपूर्ण जगत्‌ सें ईश्वर की ओर बढ़ता हूँ 
किन्तु फिसल जाता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के दुबंल हाथों को में 
इधर-उधर फैलाता हूँ, मार्ग टटोलता हूँ किन्तु धूल और भूसी ( निक्ृष् 
कल्पनाओं ) के अतिरिक्त कुछ हाथ नही आता । ( मार्ग प्रदर्शित करने 
के लिए ) मैं उस इश्वर से प्रार्थना करता हूँ जिसे में प्रभु सममता हूँ 
ओर उसकी ग्राप्ति की केवल एक क्षीण और दुरबेल आशा अपने हृदय 
में बचाए रखता हूँ।”* 


धार्मिक विश्वासों की भाँति यूरोपिय मनीषियों को अपनी सभ्यता 
ओर संस्कृति के अध पतन एवं विनाश की भी सम्भावनाएँ प्रतीत 
होने लगीं थी। अपने जन्स-द्विस की बधाई के अल्युत्तर में टामस 
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हार्डी ने एक महिला को लिखा है--“में अपने जन्म दिवसों प्र तभी 
प्रसन्न हो सकता हूँ जव में देखू कि मेरे प्रत्येक जन्म-द्विस के साथ 
संसार भी उन्नति कर रहा है। कुछ दिन पहले मेरा के ही विश्वास 
था किन्तु आज मुझे; यह भय उत्पन्न हो गया है, जेसा में प्रत्यक्ष देख 
रहा हूँ, कि आज का समाज दिन-अति-दिच बुरा होता जा रहा है। 
आज हमारी जो कुछ भी उन्नति हो रही है वह केवल भौतिक है। 
हमारी विज्ञान की जानकारी का उद्देश्य केवल लोकिक खुखों की 
सम्रद्धि और दुखो का विनाश वन गया है। में विश्वास करने लगा 
हूँ कि ( आज से शतोब्दियों पूवे ) रोमन साम्राज्य के अन्तगंत रहने- 
चाले लोग हमसे कहीं अधिक सभ्य थे। उनका व्यवहार अपने दूसरे 
साथियों एवं पशुओ के प्रति इतनी क्र रतापूर्ण नहीं था। अत्तएब क्‍यों 

ईसाई रु ० कर ७. 
न आज इंसाई धर्म को अपनी पराजय स्वीकार करके किसी अन्य धर्मे 
की अपना स्थान भ्रहण वरलेने देना चाहिए।' इस प्रकार के विचार 
१६ वीं शती के अनेक विचारक्तों मे सिलते है, ओर अँगरेजी- 
साहित्य सें उन्हें निराशावादी कहा गया है । 


यूरोप के रोमान्टिक कवियों ने जीवन के प्रति निषेधात्मक 
भावनाओं को अनेक रूपों सें व्यक्त किया है जिनमें से दो प्रमुख 
प्रवृत्तियो की ओर संकेत कर देना अपेक्षित है | एक प्रवृत्ति है--कवियों 
की भावुक आत्मा ओर वाह्य परिस्थितियों से संघर्ष तथा उस संघष में 
कवियों के कोमल हृठय की पराजय । यह संघ और पराजय भी अनेक 
रूप लिए हुए है, जैसे कवि का हृदय कभी उन्त आदर्शों दी प्राप्ति के 
लिए सघर्ष कर रहा है. जिन्हे वह आप्त नहीं कर सकता तो कहीं अपने 
हृदय की भावुकता और भौतिक जगत्‌ की कऋुछपता में उसे संघर्ष 
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[ ०. 3 


पदिखलाई पड़ रहा है। परिस्थितियों से संघर्ष करने में जब वह पराजित 
हो जाता है तो उसकी निराशा एक भावुकता पूण उदासीनता का रूप 
घारण कर लेती है। बाइरन की अनेक कविताओं में हम इस प्रवृत्ति 
को खोज सकते हैं । * 


निराशावाद की दूसरी प्रवृत्ति में भाग्य की विडम्बना पर विशेष 
बल दिया गया है ओर दु खी रहने से ही एक प्रकार के गौरब का 
अनुभव किया गया है। इस भाग्यवाद के साथ-साथ कहीं-कहीं सन्देह 
की भावना को भी जोड़ दिया गया है। कवि को न धम में विश्वास 
रह गया है, न समाज की सहालुभूति में; यहाँ तक कि वह अपने 
जीवन की अच्छाइयों में भी विश्वास खो चुका है। यह प्रवृत्ति ए० 
० हाउसमन, टामस हार्डी, जेम्स टामस, आर० एल० स्टीवेंसन 
प्रशनत्ति कवियों और उपन्यासकारों में प्रचुरता से मिल सकती है.। इस 
प्रकार के विचारों और भावो के अतिरिक्त दु खात्मक भावनाओं, जैसे 
विपाद, अवसाद, उदासीनता, आत्म-ग्लानि आदि को भी निराशावाद 
के अथ-स्षेत्र में सन्निहित किया गया है। इसी प्रकार लोक-व्यवहार में 
निराशावाद का प्रयोग परिस्थितियों के प्रति पराजित मनोबृत्ति और 
वस्तुओं के केवल दोष-दरशन की श्रबृत्ति के लिए भी किया जाता दै। 
हमने प्रस्तुत प्रवन्ध “में निराशावाद शब्द का प्रयोग सभी अर्थों में 
किया है। 


निराशात्मक दार्शनिक विचारों, दु खात्मक अनुभूतियों, परिस्थि- 
वियों के म्रति पराजित मनोवृत्ति और वस्तु के दोष-दशेन की प्रवृत्ति 
को निराशाबाद के अथ-विस्तार में स्वीकृत करके हमने आधुनिक 
हिन्दी-काव्य में निराशावाद्‌ के अनुशीलन की चेष्टा की है। निराशा 
ओर विपाद निराशावाद के स्थायी भाव माने गए हैं अथोत्‌ 
निराशात्मक विचारों की अभिव्यक्ति से यदि कवि के छद॒य की 
निराशा और विपाद आदि डु खात्मक अनुभूतियों की स्थायी व्यंजना 
होती है तो उसको निराशावादी सानो गया है अन्यथा नही ।* इसी 
प्रकार यदि कोई रचना पाठक के हृदय पर दुखात्मक प्रभाव डालती है 
तभी वह निराशावादी मानती गई है। कौन रचना किस परिमाण में 
निराशावादी है इसका निर्णय भी या तो कवि की मनोदृत्ति के आधार 
पर किया गया है या फिर उसके प्रभाव की तीत्रता पर । 


[ ११ ] 


निषेधात्मक रूप से यदि निराशावाद की व्याख्या की जाय तो यह 
स्वीकार किया जायगा कि यदि किसी रचना की प्रष्टभूमि में कवि की 
आशा और उल्लास सन्निद्वित है तो उसे निराशावादी नहीं माना जाना 
चाहिए अथवा जो कबिता पाठकों के हृदय मे आशा और उत्साह 
का संचार करने वाली है उसे भी निराशावादी नहीं कहा जा सकता | 
इसी बात को यदि काव्य-शासत्र की भाषा में व्यक्त किया जाय तो 
कहना होगा कि जिस रचना में उत्साह स्थोयी या संचारी के रूष में 
व्यंजित या ध्वनित है वह रचना निराशावादी नहीं मानी जा सकती । 


निराशावादी भावनाओं का वर्गीकरण 


निराशावादी भावनाओं का वचर्मीकरण (क) निराशावादी 
प्रवृत्तियोँ, (ख ) कवि की चेतता और (ग ) अभिव्यक्ति के अकारों 
के आधार पर किया जा सकता है । 


(के ) निराशावादी प्रवृत्तियाँ-- 

हमने अभी निराशावाद शब्द की जो व्याख्या की है. उस व्याख्या 
के अनुसार निराशावाद के अर्थ-विस्तार मे (अ ) दाशेनिक प्रवृत्ति, 
( आ ) परिस्थितियो के ग्रति पराजित मनोइत्ति, (३) वस्तुओं के 
दोप-दशन की प्रवृत्ति और ( ३ ) दु.खात्मक अनुभूतियों की अभिव्यंन्ा 
को सन्निहित किया जा सकता है। 


(अर ) दाशनिक प्रवृत्ति-- 


निराशावाद की दाशेंनिक श्रवृत्ति में हम उन भावनाओं को 
सन्निहित कर सकते है जिसमे कवि जीवन और जगत्‌ का तात्विक रूप 
से निषेध ढरता है। आधुनिक काव्य-धारा के छायावादी युग में जीवन 
ओर जगत्‌ की अनित्यता एवं मानव-जीवन की अन्य दुर्जलताओं के 
आधार पर जीवन और जगत्‌ को दु खद्‌, मिथ्या, त्याज्य अथवा ज्यश्ण 


सिद्ध किया गया है | इस प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति को ह्द्म्‌ 
दार्शः कक डे 
गर्शनिक निराशावाद कह सकते हैं । 


(आ ) परिस्थितियों के प्रति पराजित मनोवृत्ति-- 


परिस्थितियों की विपमता, ग्रतिकूलता आदि का चित्रण करके 
यदि कोई कवि उनके विनाश की सम्भावना प्रकट नहीं करता अपितु 


मजा 
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पदिखलाई पड़ रहा है। परिस्थितियों से संघर्ष करने में जब वह पराजित 
हो जाता है तो उसकी निराशा एक भावुकता पूण उदासीनता का रूप 
धारण कर लेती है। बाइरन की अनेक कविताओं में हम इस पवृत्ति 
को खोज सकते हैं | 


निराशावाद की दूसरी प्रवृत्ति में भाग्य की विडम्बना पर विशेष 
बल दिया गया है. और दु खी रहने में ही एक अकार के गौरव का 
अनुभव किया गया है। इस भाग्यवाद के साथ-साथ कद्दी-कहीं सन्देह 
की भावना को भी जोड़ दिया गया है। कवि को न धर्म मे विश्वास 
रह गया है, न समाज की सहाज॒भूति में; यहाँ तक कि वह अपने 
जीवन की अच्छाइयों में भी विश्वास खो चुका है। यह पवृत्ति ए० 
ई० हाउसमन, टामस हार्डी, जेम्स टामस, आर० एल० स्टीवेंसन 
प्रश्नत्ति कवियों और उपन्यासकारों में प्रचुरता से मिल सकती है । इस 
प्रकार के विचारों और भावों के अतिरिक्त दु खात्मक भावनाओं, जैसे 
विषाद, अवसाद, उदासीनता, आत्म-लानि आदि को भी निराशाबाद 
के अथ-न्षेत्र में सन्निहित किया गया है। इसी प्रकार लोक-व्यवहार में 
निराशाबाद का प्रयोग परिस्थितियों के प्रति पराजित मनोवृत्ति और 
वस्तुओं के केवल दोष-दर्शन की अजृत्ति के लिए भी किया जाता है। 
"अं का प्रबन्ध “में निराशावाद शब्द का प्रयोग सभी अर्थों में 

ह्े। 


निराशास्मक दाशनिक विचारों, दु खात्मक अनुभूतियों, परिस्थि- 
तियों के प्रति पराजित मनोवृत्ति और चस्तु के दोष-दशेन की प्रवृत्ति 
को निराशाबाद के अथ्थ-विस्तार में स्वीकृत करके हमने आधुनिक 
हिन्दी-काज्य मे निराशाबाद के अनुशीलन की चेष्टा की है। निराशा 
ओर वियपाद्‌ निराशाबाद के स्थायी भाव माने गए हैं अर्थात्‌ 
निराशात्मक विचारों की अभिव्यक्ति से यदिं कवि के दृदय की 
निराशा और विपाद आदि डु खात्मक अनुभूतियों की स्थायी व्यंजना 
होती है तो उसको निराशावादी माना गया है| अन्यथा नही ।* इसी 
प्रकार यदि कोई रचना पाठक के हृदय पर दुःखात्मक प्रभाव डालती है 
तभी वह निराशावादी सानी गई है। कौन रचना किस परिमाण में 
निराशावादी है इसका निर्णय भी या तो कबि की मनोवृत्ति के आधार 
'पर किया गया है या फिर उसके प्रभाव की तीत्रता पर | 


[. ११ | 


निषेधात्मक रूप से यदि निराशावाद की व्याख्या की जाय तो यह 
स्वीकार किया जायगा कि यदि किसी रचना की प्रष्टभूमि में कवि को 
आशा और उल्लास सन्निद्दित है तो उसे निराशावादी नहीं माना जाना 
चाहिए अथवा जो कविता पाठको के छदय में आशा ओर उत्साह 
का संचार करने वाली है उसे भी निराशावादी नहीं कहा जा सकता। 
इसी वात को यदि काव्य-शाख की भाषा में व्यक्त किया ज्ञाय तो 
कहना होगा कि जिस रचना में उत्साह स्थोयी या संचारी के रूप में 
व्यंजित या ध्वनित है वह रचना निराशावादी नहीं मान्ती जा सकती । 


निराशावादी भावनाओं का वर्गीकरण 


निराशाबादी भावनाओं का वर्मकरण (क) निराशावादी 
प्रवृत्तियाँ, (ख ) कवि को चेतना और (ग) अभिव्यक्ति के अकारों 
के आधार पर किया जा सकता है। 


(के ) निराशावादी प्रवृत्तियाँ-- 

हमले अभी निराशावाद शब्द की जो व्याख्या की है उस व्याख्या 
के अनुसार निराशावाद के अथ-विस्तार में (अ ) दाशंनिक प्रवृत्ति, 
( आ ) परिस्थितियों के प्रति पराजित मनोबृत्ति, (३) वस्तुओं के 
दोप-दर्शन की प्रवृत्ति और ( ई ) दु खात्मक अनुभूतियों की अभिव्यंना 
को सन्निहित किया जा सकता है । 


(अर) दाशनिक प्रवृत्ति-- 


निराशावाद की दाशेनिक प्रवृत्ति में हम उन्त भावनाओं को 
सन्निहित कर सकते है जिनमे कवि जीवन और जगत्‌ वा तात्विक रूप 
से निषेध करता है। आधुनिक काव्य-धारा के छायावादी युग में जीवन 
ओर जगत्‌ की अनित्यता एवं मानव-जीवन की अन्य दुर्गलताओं के 
आधार पर जीवन और जगत्‌ को दु खद, सिथ्या, त्याज्य अथवा व्यर्थ 


सिद्ध किया गया है। इस प्रकार की भावनाओ की अभिव्यक्ति को हम 
दाशेनिक निराशावाद कह सकते हैं । 


( आ ) परिस्थितियों के प्रति पराजित मनोवृत्ति-- 


परिस्थितियों की विपमता, अतिकूलता आदि का चित्रण करके 
यदि कोई कवि उनके विनाश की सम्भावना प्रकट नहीं करता अपितु 


जभज. ना कण, 
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परिस्थितियों से उत्पन्न अनिष्ट पर चिन्ता, क्षोम, निराशा आंडि प्रकट 
करता है, तो उसको इस अकार की अभिव्यक्ति परिस्थितिगत 
निराशाबाद कहला सकती है। भारतेन्दु-युग का कबि विदेशी-शासन 
और समाज की दुर्बलताओं को राष्ट्रीय परामव की परिस्थित्तियाँ 
मानता है किन्तु उनका विनाश करले का साहस प्राय प्रकट नहीं 
करता और न उन्तके स्वय विन्नष्ट होने की सम्भावना प्रकट करता है 
[इसलिए भारतेन्दु-युग के कवियों के द्वारा विदेशी शासन आदि 
प्रतिकूल परिस्थितियो का चित्रण परिस्थित्तिगत निराशाबाद कहा- 
जा सकता है। हिवेदी-युग और प्रगतिवादी युग का कवि परिस्थितियों 
की चिपसत्ता को तो पाठकों के सम्मुख उपस्थित करता है किन्तु उनके 
विनाश की सम्भावना भी प्रकट करता है इसलिए ह्विवेदी-युण और 
प्रगलिवादी युग के कवियों की रचनाएँ निराशावादी नही कहला 
सकती । 


(8 ) वस्तुओं के दोष-दर्शन की प्रवत्ति-- 

परिस्थितियों की विपमता और अनिष्टकारी प्रभाव का चित्रण 
परिस्थितिगत न्िराशावाद कहलायेगा तो वस्तुओं के अनुज्ज्वल पक्ष 
का चित्रण वस्तुगत अथवा वस्तु सम्बन्धी निराशावाद्‌ के अन्तगंत 
आयेगा । भारतेन्दु-युग के कवियों ने भारत-साता को एक बृद्धा के रूप 
में चित्रित किया है. जब कि हिवेदी-युग के कवियों ने उसे सिंहवाहिनी 
छुगों के रूप मे। अत भारतेन्दु-युग के कवियों द्वारा किया गया 
भारतवर्ष का चित्रण निराशाबादी कहलाएगा और टिवेदी-युग के 
कवियों का चित्रण आशाबादी । छ्स्तुत दोप-दर्शन की प्रवृत्ति, 
पराजित और निराशावादी सनोबृत्ति की ही विशेषता है जो वस्तु का 
चित्रण करनेवाली सभी रचनाओं में मिल सकेगी |) 


(३ ) ढु खात्मक अनसूतियो की व्यजना-- 

कबि की रचना को हम निराशावादी तभी कह सकते हैं. जब चह 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दु खात्मक अनुभूतियों की व्यंजना करे | अत 
हम इस अन्तरनुमूति निरूपक निराशाबाद में निराशा, ज्ञोम; असतोप, । 
दुख, पश्चात्ताप, आत्मग्लानि, आत्म-सन्देह, मृत्युक्रामना आदि 
दुखात्मक भावनाओं को सन्निद्दित कर सकते हैं। आशा और उत्साह 
फी भावना लिए हुए क्षोम, चिन्ता अथवा दुख की अभिव्यक्ति जहाँ 
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की जायगी वहाँ हम निराशावाद न कह कर आशामूलक निराशावाद 
मान सकते हैं । 


(ख ) कि की चेतना-- 

निराशावादी सावनओं का दूसरा वर्गीकरण कवियों को चेतना 
के आधार पर भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, भारतेन्दु और 
हिंवेदी युगो के कवियों को चेतना राष्ट्रीय चेतना है। उनके दुख 
चिन्ता, निराशा आदि का कारण राष्ट्रीय पराभव है। अत हम 
भारतेन्दु और द्विवेदी युगों की चिन्ता और निराशा को राष्ट्रीय 
निराशाबाद कह सकते हैं। छायावादी युग की चेतना व्यक्तिवादी है । 
(अयाबादी कि ससाज से उदासीच है और अपने व्यक्तिगत जीवन के 
असावों पर दुखी है। हस उसके दुख और विषाद को व्यक्तिगत 
निराशावाद सान सकते हैं |) इसी प्रकार प्रगतिवादी युग के कवि 
की चेतला समष्टिवादी है। वह मानवता के दु.ख-सुख की चिन्ता 
करता है इसलिए उसकी चेतला के अनुसार अगतिवादी बुग की 
निराशा या आशा को ससप्टिवादी स्राशावाद या आशावाद कह 


सकते हैं | अत्येक युग दी चेतता को एक मानकर हसने युगो को भी 
निराशाबादी अथवा आशावादी माना है । 


( ग) अभिव्यक्ति के प्रकार-- 

अभिव्यक्ति के प्रकारों के आधार पर काव्य के दो प्र्मख भेद किए 
जा सकते हैं । एक वाह्मार्णनिरूपक काव्य और दूसरा अनुभूति निरूपक 
काज्य | वाह्याणे निरूपक काव्य वाह्य पदार्थों का यथातथ्य चित्रण 
'करता है जवकि अनुभूति निरूपक काव्य वाह्म परिस्थितियों से निरपेक्त 
केवल छृदय की अलुभूतियों की व्यंजना करता है । एक में यथा की 
ओर कवियों की दृष्टि होती है अत्त स्वच्छुन्द कल्पना को अपनी 
उड़ान के लिए कम अवसर मिल पाता है दूसरे मे स्थृूल् यथार्थ का 
परित्याग करके सूक्ष्म अनुभूतियों का अतिरंजित चित्रण होता है। 
'अत. वाह्याणे निरूपक काव्य का निराशाबाद पदार्थों का दोप-दर्शन 
'करने तक सीमित रहता हैं. 'जवकि अनुभूति-प्रधान काव्य छा 
'निराशावाद दुःख, निराशा, विषाद आदि दुखात्मक अलुभूतियों के 
(करुण चित्र उपस्थित करता है। एक को हम वस्तुग़त निराशावाद 
तथा दूसरे को अनुभूतिगत निराशावाद कह सकते हैं । अस्तु । 
आधुनिक काव्य में अभिन्‍्यक्त मिराशावाद के जितने क्रे 
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वर्गीकरण सुविधाजनक हो सकते हैं यहाँ उन्तकी ओर सकेतमात्र कर 
दिया गया है। जिस युग की निराशावादी भावनाओं को जिस रूप 
में वर्गीकृत किया जायगा, वहाँ उस वर्गीकरण पर विशेष रूप से 
प्रकाश डाला जायगा। आशावाद और निराशावाद का सम्बन्ध 
मानव-चेतना से है अत उत्तका कोई शास्त्रीय वर्गीकरण प्रस्तुत करना 
कठिन प्रतीत होती है । 


भारतवर्ष की दाशनिक परम्परा में निराशाबाद-- 

प्राचीन काल से भारतवर्ण की विचार-धारा अध्यात्मवादी रही है, 
इसलिए जीवन और जगत्‌ के ग्रति निराशावादी विचारों का अस्तित्व 
हमे प्राय प्रत्येक दाशंनिक परम्परा से मिलता है। यूरोप को साँति- 
भारतवर्ष में १८ बी या २० वी शताव्दी मे किसी लवीन दर्शन का 
प्रादुभोव तो नही हुआ किन्तु वेदान्त और बोद्ध दर्शन ने आधुनिक 
काव्य-धारा को अवश्य प्रभावित किया है। आधुनिक काव्य-घारा का 
उत्थान प्रतिकूल परिस्थितियों से होने के कारण आघुनिक कवि प्राचीन 
भारतीय दर्शन के निराशावादी विचार तो अ्रहण कर सके किन्तु 
आशा ओर विश्वास उनके पल्‍ले न पड़ सका ! यह बात विशेष रूप से 
छायावादी युग के स्वच्छुन्द्वादी कवियो के लिए लागू होती है ।, 


इस प्रसग में एक बात और उल्लेखनीय है। आधुनिक काव्य- 
धारा के प्रथम दो युगो के (भारतन्दु और हिवेदी युगों) कवि भक्तिवादी 
श्रद्धा और विश्वास के वातावरण से पले थे | इसलिए उनकी 
रचनाओं में निराशावाद अधिक उम्र रूप सें व्यक्त नहीं हुआ। 
* इन युगों के कवि भीषण से भीषण परिस्थिति में इश्वर की 
दया ओर भक्तिवत्सलता पर विश्वास करके घोर निराशावादी 
बनने से ग्राय वच जाया करते थे । (छायावादी युग के उन 
कवियो की रचनाओं में भी निराशावाद अधिक भीपण नही 
हुआ जिन्होने ह्विवेदी-युग से प्रेरणा ग्रहण की थी अथवा भारतीय 
सभ्यता और सस्क्ृति से जिनकी आस्था थी | किन्तु जो कवि अँगरेजी 
शिक्षा के वातावरण सें पले थे अथवा जिनको भारतीय दर्शन की या 
तो जानकारी ही नहीं थी था उसमें विश्वास नहीं करते थे, उनके 
गीतों में निराशाबाद अधिक उग्र रूप धारण किए हुए है। ओर जिस 
किसी कवि ने १६ वी शत्ती के पाश्चात्य दशेन से प्रेरणा ग्रहण की 
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है उसकी मन.स्थिति तो दयनीय दशा तक निराशावादी बन गई है। 
छायावादी कवि वच्चन के गोतो को अमाण के रूप में अस्तुत किया जा 
सकता है। निराशाबाद का यह विकास यही सिद्ध करता है कि 
भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं है यद्यपि उसमें भोतिक सुख ओर 
ऐश्वर्यों की आप्ति और उपभोगो के प्रत्ति आशाबादी दृष्टि नहीं है। 


आधुनिक काव्य-धारा में जहाँ-हो जीवन और जगत्‌ के विषय 
में निपेधात्मक भावनाएं व्यक्त की गई हैं, वहाँ उनका सम्बन्ध किसी 
विशेष दाशनिक परम्परा से स्थापित नहीं किया जा सकता । कवियों 
ने अपनी मनःस्थित्ति के अनुकूल कुछ दु.खबादी और निराशाबादी 
विचारों को ग्रहण कर लिया है। हम उनके विचारों को भारतवर्ण की 
प्राचीन दाशंतिक परम्परा में भी खोज सकते हैं अथवा प्राचीन 
दार्शनिक विचारो का प्रभाव भी उन्तकी रचनाओ पर मान सकते हैं | 
कुछ कवियों ने तो प्राचीन दर्शन का प्रभाव अपने गीतो पर स्वीकार 


भी किया है। अस्तु । एक दृष्टि भारतीय दार्शनिक परम्परा पर भी डाल 
लेना अपेत्तित है । 


भारतीय दर्शन-- 


भारतीय दर्शन को प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्धानो ने दो प्रमुख 
वर्गों मे विभक्त किया है---आस्तिक और नास्तिक । आस्तिक शब्द का 
प्रयोग तीच अर्थों में किया गया है--ईैश्वर से विश्वास, परलोक मे 
विश्वास और श्रुतियों में विश्वास ।* दर्शन के क्षेत्र मे इश्वस्वादिता 
पर विशेष वल नहीं दिया गया और न ईश्वर और अनीश्वरचादी 
दर्शन के रूप सें भारतीय दशन का वर्गीकरण ही किया गया। 
इस दृष्टि से वर्गीकरण करते पर चार्चाक जैसे भौतिकवादी 
दर्शन के अतिरिक्त जैन, वौद्ध आदि वैदिक परम्परा के विरोधी एवं 
न्याय-वैशेषिक आदि बैदिक परम्परा के समर्थक दोनों प्रकार के 


दार्शनिक सम्प्रदायो को एक ही वर्ग से रखना पड़ता । अत' भारतीय 


दशेत-परम्परा मे आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण केवल बेद-वाक्यों 
भा अल 5 बल लकी शलली नल वकदलक कलम न 
१--श्रास्तिक--( 2 ) अस्ति परलोकः इति मर्तियस्व । 


(2४ ) यन्नास्वेव तदर्ति वस्तविति मृषा जल्पद्धि- 
रेवास्तिकेः । 


(८४) आस्तिक्यं भ्रद्धधानता परमार्थेप्वागमार्थेपु । 
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में विश्वास और अविश्वास के आधार पर ही किया गया है न कि 
ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद के आधार पर, यद्यपि भारत की आधुनिक 
भाषाओ में आस्तिक और न्ास्तिक शब्दों का अर्थ ईश्वरवाद और 
अनीश्वरवाद के अर्था में हो होता है। आस्तिक दर्शन में मीमांसा, 
वेदान्त, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक- सम्प्रदायों को वर्गीकृत 
किया गया है ।* 


ऐतिहासिक दृष्टि से समीक्षा करने पर पहले भारतीय दरशेन का 
मूल स्रोत उपनिषद आते हैं। उपनिपद्‌ साहित्य के निर्माण के अन्तिम 
काल में जैन और बौद्ध दर्शन का अचार होता है, फिर अस्तिक पड़द्शल 
ओर अन्त में भक्ति-सस्पदायों का | अत भारतीय दर्शन में निराशावाद 
की समीक्षा उसे--(१) वैदिक दशंन, (२) मैन और बोद्ध दर्शन, (३) 
पड़दर्शन ओर (४) भक्तिवादी दर्शन जैसे चार भागों में विभक्त करके 
करना अधिक शाश्लीय होगा । 


(१) वैदिक दर्शन-- 


भारतीय दर्शन का मूल वैदिक साहित्य को माना जाता है। 
वैदिक साहित्य को तीन सागों में विभक्त किया गया है-- 
संहिता, प्राह्यपण ओर अरण्यक । संहिता और ब्राह्मण का 
सम्बन्ध उपासना और यज्ञादिक कर्म काण्ड से है। अरण्यको का 
अन्तिस भाग उपनिषाद फहलाते हैं_जो भारतीय दर्शन का ज्ञान 
काण्ड हैं। उपनिपद्‌ ही भारतीय दशत्त अथवा आस्तिक परम्परा का 
आधार हैं। पड़द््शन अपनी उत्पत्ति और प्रामणशिकता उपनिपदो में हो 
खोजते है ।भक्ति सम्प्रदाय भी उपनिपद्‌ को श्रामाण्य मानते हैं यद्यपि 
उनका विकास पुराणों के आधार पर अधिक हुआ है । भारतीय दर्शन 
में उपनिपद्‌ साहित्य का इसलिए भी महत्व अधिक है कि आधुनिक युग 
में बौद्ध जैसे चास्तिक दर्शन का उद्गम भी उपनिपदों में खोजा गया है 
एवं आधुनिक युग के प्राय सभी आ्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने 
भारतीय दर्शन की समीक्षा उपनिपदों के आधार पर ही की है । 


हा 





उपनिपद्‌ साहित्य का निर्माण यद्यपि शताब्दियों तक होता रहा है 
ओर उनकी संख्या एक शतक से ऊपर निकल गई है किन्तु जिन 
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११-१२ उपनिषदों पर शांदर भाष्य उपलब्ध है आजकल उनको दी 
प्रामास्य साना गया हैं। अत. प्रस्तुत अध्ययन को केवल प्रासाण्य 
उपनिपों तक सीसित रखना होगा। बैदिक साहित्य मे निराशावाद की 
समीक्षा करने के लिए हमे उसदा दृष्टिकोण (१) जीवन, (२) जगठ 
आर (३) आत्मा अथवा ब्रह्म के प्रति जान लेता चाहिए । 


( १ ) जगत्‌- 

पएचात्य दशन से निराशावादी विचारों का प्ुुख्य विषय जगद 
की निकृष्टता सानी गे थी। निराशाबाद जगतू की उत्पत्ति किसी 
चित्‌ और शिव सत्ता के द्वारा न सानकर या तो त्ियति जैसी क्रर 
सत्ता के द्वारा मानता है या ठृष्णा जेंसी किसी अन्ध शक्ति के हारा । 
अत. निराशाबादी व्यक्षि स्वभाव से जगत्‌ की श्रे्ठता के प्रति अविश्वासी 
वन जाता है। वह सृष्टि की रचना को निरुद्देश्य एवं दोपपूण ( सौरी 
स्कीम ऑफ घिगस एनटायर ) सानने लगता हैं। वह इस दोपपूरण 
जगत्‌ से अपनी रक्षा का उपाय या तो जगवू के परित्याग से खाजता 
है या जीवन का अन्द कर देने मे । 


घेदिक दशन से इस प्रकार के विचारों को कोइ स्थान यही | बह 
जगत्‌ की उत्पत्ति ए८ स॒त्‌ सत्ता से मानता है जो सत्य भी है ओर 
शिव भी, क्योंकि सत्‌ शब्द से दोनों ही अथ निकलते हे। सत््‌ के 
साथ-साथ वह सत्ता आनन्दपूर्ण भी है। (जगतू की उत्पत्ति सतत एवं 
आनन्द के द्वारा होने के कारण यह जगत स्त्रयं॑ सत्‌ एवं आनन्दपूएा 
हैं, ऐसा उपनिपठो का विश्वास है ।) इस मत की पुष्टि मे एक-दो संत्र 
उद्धृत कर देता पयाप्त होगा। ब्रह्म के साथ जगत्‌ की सुकृतता एवं 
आनन्दसयता का अतिपादन करता हुआ उपनिपद्‌ घोषणा फरता है-- 
असदा इदसम्र आसीतू। ततो वे सदजायत | तदात्मानं स्वयसकुरुत £ “ 
तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति) यद्ढे तत्सुकृतं रसो थे स.। रखंदझायवायं 
लव्ध्यानन्दी भवति | को झय वान्याल; प्राय्याद यदेप आकाश आनन्‍्दो 
न स्‍्थान्‌ | ए० छा वानन्दयाति । * 


त्रह्म जगत्‌ का केवल सिमित्त हेतु ही नहीं उ्पादात दारण भी है। 
उस सत्‌ एवं आतनन्दसय ब्रह्म ने स्वर्य अपनी सत्ता दो ही लगत्‌ के 
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रूप मे परिणत किया है अत यह जगत्‌ खुकृत भी हे और आनन्दपूर्ण 
सी। यदि यह आकाश आनन्द से परिपूर्ण न होता तो कोई ग्राणी 
जीवित नही रह सकता था । किन्तु यह जगत्‌ उसी तत्वदर्शी के लिए 
आनन्दपूर्ण है जो इस जगत्‌ को इसी प्रकार देखता है। जो व्यक्ति जगत्‌ 
को निरुद्देश्य एवं दुःखहेतु मानता है, उसका निराशावादी बन जाना 
स्वाभाविक है । इसी विचार की विस्तृत व्याख्या करते हुए रवीन्द्रनाथ 
टैगोर पाश्वात्य निराशावाद का प्रबल खण्डन अपनी 'साधना' नामक 
पुस्तक में 'प्ोवलम आफ इविल' शीर्षक निवन्ध में करते हैं, जिसकी 
थोड़ी-सी समीक्षा कर लेना अग्रासगिक न होगा । 


ससार को आनन्द से परिपूर्ण मानने के विरुद्ध एक यह तक उपस्थित 
किया जाता है कि यदि उसकी उत्पत्ति किसी सत्‌ सत्ता के द्वारा 
हुई है तो उसमें ठु ख का अस्तित्व क्यों है ? अथवा सच्चिदानन्द ब्रह्म 
दु खपूर्ण ससार की रचना क्यों करता है ? टैगोर ने इस प्रकार की 
शका का बड़े ही तकंपूर्ण ढंग से समाधान किया है, जिसका सार 
निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है । 


जगत्‌ में दु ख का अस्तित्व हमारे जीवन की अपूर्णता के कारण 
है। किन्तु दुख जीवन का अन्तिम सत्य नही। बह '्षणिक है ओर 
जीवन का गतिवद्ध क है। मानव-जीबन की गति अपूर्णता से पूर्णता 
की ओर, ससीम से निस्सीस की ओर एवं दुख से आनन्द की ओर 
प्रवहसान है। जगत्‌ स्वभाव से आनन्दपूर्ण है। उसमे दुख का 
अस्तित्व हमारे अज्ञान अथवा सीमित ज्ञान के कारण अतिभासित 
होता है। जैसे-जैसे हम अपनी सीमा का विस्तार निस्सीम में करते 
जाते है, स्वात्मा सें विश्वात्मा की अनुभूति करते जाते हैं, यह प्रति- 
भासित दु ख सुख का रूप घारण करता जाता है ! 


'जगत्‌ ढु ख ओर बुराइयो पर नहीं टिका हुआ है । उसका विकास 
बुराई से भलाई की ओर हो रहा है। निराशाबाडियों को यह दु खमय 
प्रतीत होता है क्योकि वे जगत्‌ और जीवन का पर्यवेत्तण देश और काल 
की सकुचित सीमा में करते हैं। यदि कोई मनुष्य जन्म की उपेक्षा दरके 
कील मखु के आकड़े एकत्र करना प्रारम्भ करे तो उसे यह जगत्‌ एक 
विशाल श्मशान प्रतीत होगा। इसी प्रकार वीणा के तारो पर उँगली 
फेरने से उत्पन्न हाते बाले स्व॒रो की गणना करके यह सिद्ध किया जा 
सकता है कि उसमे तारो की योजना कर्कश ध्वनियाँ उत्पन्न करने को 
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की गई है; जवक्ि उससे निख्तत स्वर-लहरी को आनन्द्मय स्थिति 
प्रत्यक्ष है । 


इसी प्रकार चलना सीखने वाले शिशु के प्रयत्नो की यदि गणना 
की जाय तो उससे गिरते की संख्या एवं अवधि अधिक होगी । यदि 
उसके सफल और असफल प्रयज्नो के ऑण्ड़े प्रस्तुत करके कोई 
निष्कप निकाला जाय तो वह यही होगा कि वालक चलना कभी नहीं 
सीख सकता क्योकि उसके प्रयक्नो में सधने की अपेक्षा गिरने की संख्या 
अधिक है। निराशावादी व्यक्ति जीवन की उस प्रेरक शक्ति की उपेक्षा 
करता है जो बालक को चलना सिखाती है।जो व्यक्ति दु खो के वीच से 
प्रवहसान जीवन की आनन्‍्दमयी धारा को नहीं जान पाते वे वालक के 
पतन के समान दु खो की गणना करके सोचने लगते है कि दु खो को 
निबृत्ति का उपाय केवल मृत्यु है। जीवन की गति आनन्दप्रधान है । 
वह दुख और विपत्तियों के वीच इठलाती हुईं बढ़ती है ओर मृत्यु की 
भीपणता के सम्मुख कल-कल निनाद करती हुई गतिशील रहती है। 
निराशाबादियों की घोर भत त्सेना करते हुए टैगोर लिखते हैं-- 


हे 


“निस्सन्देह छुछ ऐसे भी विचारवान हुए है जो जगत्‌ की स्थिति 
पूर्ण ठुखमय मानते रहे हैं दिन्तु लोऋ-जीवन उनकी वातों को 
गम्सीरतापृवक कभी नहीं खुनता। उत्तका निराशावाद एक दम्भ 
हे--वोड्धिक ( दाशनिदा ) हो या स्ेगात्सक ( भादुकतापूर कतापूर्ण ) । 
निराशावाद एक ऐसी सानसिक वीमारी है जो जीवन के स्वस्थ 
विचारों का भक्षण करके उसे खोखला कर डालती है। निराशावादी 
अपने चारो ओर निराशा का एदः क्त्रिस वातावरण वना लेता है और 
अवसादपूर्ण विचारों रूपी सदिरा के धूंट पिया करता है। संसार यदि 
ढु खबर होता तो उसकी सत्ता सम्भव नही थी और फिर उसको दु ख- 
पूरा सिद्ध करने के लिए किसी दाशनिक की भी आवश्यकता नहीं 
थी ।' टैगोरे के विचारों पर हम ओऔपनिपदू दर्शन छी स्पष्ट छाप देख 
सझते है । है 
( २ ) जीवन-- 

जीग्ल और जगत्‌ सापेक्ष सत्ताएँ हैं। जगत्‌ को आनन्दपूर्ण माच- 
लेने पर जीवन में आनन्द दी स्थिति स्वत निद्ध हो जाती है। जगत्‌ 
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को त्याज्य और जीवन को सिथ्या मानने के निराशावादी विचार 
उपनिषद्‌-साहित्य में व्यक्त नहीं किए गए । आनन्द की उपलब्धि को दी 
जीवन का अन्तिम लक्ष्य माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में श्रुगु और 
वरुण के आख्यान्न के द्वारा इस आनन्दवाद का बड़े ही रोचक ढंग 
से प्रतिपादत किया गया है। भ्ृगु अपने पिता अथवा गुरु बरुण के 
समीप जाकर उपदेश की प्रार्थना करते हैं। वरुण अपने पुत्र को अन्न, प्रांर, 
मन; ओर विज्ञान के रूप मे त्रह्म की उपासना करने का क्रमश उपदेश 
देते है। पिता की आज्ञा पाकर म्रगु उक्त रूपो में ब्रह्म की उपासना 
करते हैं और उपयुक्त पदार्थों में ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, किन्तु 
उन्हें सन्‍्तोष नहोां होता। अत पुन पिता के पास ल्ौटकर वही 
प्रार्थना करते हैं । वरुण उत्तको तपस्या के द्वारा ब्रह्म की अनुभूति करने 
फा उपदेश देते हैं। भ्गु पुन घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं ओर 
अपनी अनुभूति को पिता के सम्मुख उपस्थित करते हैं--- 

आननन्‍दो ब्रह्म ति व्यजानात्‌। आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूत्तानि जायन्ते। 
आजनन्देन जातानि जीवन्ति | श्रानन्द प्रयन्त्यमिस विशन्तीति ॥) 
)जीवन में आनन्द की प्राप्ति का इससे प्रबल उदाहरण मिलना 
'कठिन है। 


यह आनन्द की प्राप्ति जीवन मे आध्यात्मिक दृष्टि अपनाने से सुलभ 
होतो है, भोगों का स्वच्छुन्द उपभोग करने से नहीं । मनुष्य 
१जिस ससय सम्पूरों जगत्‌ को इश्वस्सय देखने लगता है एवं जीवन के 
|डपलब्ध विषयों को त्यागपूर्वक ( सयम के साथ ) भोगने लगता है, 
उसका जीवन आजनन्द्मय हो जाता है| उपनिषद्‌ आज्ञा देते हैं-- 
ईशा वास्यमिद संर्च यत्किज्च जगत्या जगत्‌ | 
तेन त्यक्तन मुझीया मा णएघः कस्यस्विदनम्‌ ॥।े 
त्यागपूर्वक उपभोग न करने पर एव दूसरे की सम्पत्ति पर शुद्धर्दष्ट 
डालने से ही आत्सा का अध पतन होता है | 


भारतीय दर्शन पर ग्राय यह आरोप लगाया जाता है कि वह 
अकर्मण्यता की भावना को प्रोत्साहित करता है। इससे कोई सन्देह 
नही फ़ि भारतीय संस्कृति के अध पतन के युग में काम्य कर्मों के प्रति 


१--वैतिरीयोपनिपद्‌, भुगुवल्ली, ६।१ 
२--ईशावास्योपनिषद्‌, १ 
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आशावादी दृष्टि नहों अवशेष रह गई थी और जीवन से पलायन करके 
कर्मों का परित्याग करना श्रेयस्कर समझा गया था, किन्तु उपनिपदों 
की शिक्षा कम के प्रति आशावादी है। कम का परित्याग करके जीवन 
का सिवाह. सम्भव नहीं। यह विचार उपनियद्‌ में स्पष्ट शब्दों से व्यक्त 
किया गया है-- 

कुबन्नेवेह क्माणि जिजीविपेच्छुत समा: । 

एवं त्वथि नान्ययेतो5स्ति न कर्म लिप्बते नेर ॥* 
सी बप तक दम करते हुए जीने को इन्छा जीवन के प्रति अत्यन्त 

आशाबादी इृष्टि उपस्थित करती है। 


वैदिदा इंच की सबसे बड़ी विशेषता उसका जीवन के प्रति 

ससन्वयात्मक दृष्टिकोण है। वह जीवन और उसके समम्त णेश्वर्यों की 
प्राप्ति और उंसदा त्यागपूवेद/ उपभोग करने को स्वीकार दरता है किन्तु 
उनको ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य लही मानता । लौदिक जीवन की 
स्वीकृति के साथ-साथ उसकी दृष्टि उसी तक परिसीमसित न रहकर 
किसी शाश्वत्‌ जीवन की कामना करती है किन्तु ऐेहिक जीवन और 
शाश्वत्‌ जीवन उसकी दृष्टि से परस्पर विरोधी वस्तुएँ नहीं। हस 
अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक ऋकतंव्यों का पालन करते हुए ही 
आत्मऊल्याण कर सफते है । जो व्यक्ति इस समनन्‍्वयात्मक दृष्टि को 
नहीं अपना पाता वह घोर अन्धकार गे भटकता हुआ दोनों में से 
किसी को श्राप्त नहीं कर पाता । अत' उपनिपद्‌ का आदेश है-- 

अन्धन्तमः प्रविर्शान्त येडविद्यामुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायारताः ॥ 

विद्या चाविद्या व बम्तदंदोमय सह। 

अविद्यया मृत्यु तीत्वां विद्ययामृतमश्नुते ॥* 


केवल अविद्या-लौविक ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म एवं 
फ्रेयन्त वद्या--आत्त-कऋल्याणु के हतु फिए गए कम, दोनों ह्ी अपते मे । 
अपू्ण है अत हानिकारक हैं। अतएव लौकिक कर्मों का सम्पादन 
करते हुए ही मनुप्य ढो आत्मकल्याण की कामना करना शयस्कर है। 
अग्तु । 

१--ईशावास्य, २ । 

२--ईशावात्व, ६, ११। 
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वैदिक दर्शन आशावादी होने के साथ-साथ आदशवादी भी है| 

मानव-जीवन मे ट्विविधा के ऐसे अनेक क्षण पआते हैं, जब उसके हृदय में 
एक ओर मानवीय दुर्बलताएं--जीवन के सुख, स्वार्थ, काम, क्रोधादि-- 
प्रबल हो उठती हैं और दूसरी ओर उसकी आदर्श भावना-त्याग, 
सयस, क्षमा आदि--वलवती हो उठती है। इस अन्‍्तद्ठ न्द्वात्मक स्थिति 
में उपनिषद्‌ जीवन के आदर्श पक्त को श्रेयस्कर बताते हैं-- 

श्रेष्श्च प्रेगश्व मनुष्यमेतस्ती सम्परीत्य विविनक्कि धीर'। 

श्ेयो हि घीरोडभि प्रेयतो बणीते प्रेयो मन्‍्दो योगक्षेमादइणीते ॥* 


जीवन में यथाथ से अधिक आदश को महत्व देने के लिए मनुष्य 
को क्षणिक खुख और ऐेश्वयाँ की उपेक्षा करनी पडती है। अतः 
उपनिषदों में जहाँ-फहीं लोकिक सुखों को अनित्य एवं दु खपूर्ण माना 
गया है, वहाँ उन्तकी दृष्टि किसी उच्चतर आदर्श की ओर रही है। 
उदाहरण के लिए, कठोपनिषद्‌ में नचिकेता यस से आत्म-प्लान 
सीखना चाहता है और यस उसको लौकिक ऐश्वर्यो' का प्रलोभन 
देते हैं ।* जिज्ञासु नचिकेता उस अलोभन की उपेक्षा करता हुआ 
उत्तर देता है-- 
श्वोभावा मत्यस्थ यदन्तकैतस्सवेन्द्रियाणा जरयन्ति तेजः । 
श्रपि सब जीवितमल्पमेव तवैव वाह्मस्तव दृत्यगीते ॥* 
यहाँ पर नृत्यगीतादि भोगों की नश्वरता पर जो बल दिया गया है 
वह ग्रज्लोसन पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से ही, भोगों को पापमय, 
आत्मा का बन्धन आदि नही माना गया और न उनको दुखद ही कहा 
गया है । 
दुःख की स्वीकृति साधना के रूप मे कद्दी-कही अवश्य की गई है । 
माण्डूक्य उपनिपद्‌ में सन के निम्रह के लिए भोगों के प्रति अशुभ 
हृष्टि अपनाने की शिक्षा दी गई है-- 


-“दु ख स्व मनुस्दृत्य काममोगानत्रिवर्तयेत्‌ ।* 


१--क्ठीपनिषद, १२२ 
२--इमा रामाः सस्याः सतूर्या न हीहशा लम्मनीया मनुष्येः । 


आभिम॑त्यत्ताभिः परिचारस् यनचिकेतो मरण मानुप्राक्षी ॥ 
कठोपनिषद्‌, १॥१२५ 


३--कठोपनिपद्‌, ११।२६ 
४--मास्ड्ृक्योपनिपद्‌, ३।४३ 


६  रेर .] 


किन्तु इसे हम निराशावाद नहीं कह सकते क्‍योंकि दुख का 
अनुस्मरण यहाँ साधना के रूप मे किया गया है न कि अनिवाये विधि- 
विधान के रूप में | अस्तु। औपनिपद्‌ साहित्य का अध्ययन करने- 
वाला विद्यार्थी इसी निष्करप गर पहुँच सकता है कि जीवन और जगव्‌ 
के प्रति वैदिक दर्शन की दृष्टि भिराशावादी नहीं है। 


(३ ) आत्मा अथवा ब्ह्म-- 

उपनिपदो में तार्किक विवेचन के स्थान पर ऋषियों की अनुभूतियों 
का प्राय उल्लेख मिलता है। उनमे ब्रह्म की प्राप्ति के साधनो का उतना 
असुकथन नहीं किया गया जितना मनीपियों की अन्तरनुभूतियों का। 
अध्यात्म-जिन्नासा सम्बन्धी अनेक प्रश्न उपनिपदो से उठाए गए है जैसे-- 


(१) किस के जान लिए जाने पर यह सब कुछ जान लिया 
जाता है।* 

(२ ) आत्मा नित्य है अथवा मरणशील '* 

(३ ) किस सत्ता से प्रेरित होकर मन विपयो की ओर आउक्ृष्ट 
होता है ? वाणी, चह्ु ओर नेत्रादि इन्द्रियों को कौन प्रोरित 
करता है १९ 

(9) थह प्रजा किससे उत्पन्न होती है १९ 

(५ ) हम जिसकी उपासना करते हैं, वह आत्मा कौन है ?५ 


उपयेक्त सभी प्रश्नो का उत्तर आत्मा और ब्रह्म के तत्व-निरूपण के 
द्वारा दिया ग़या्‌ है। आत्म-क्षान की श्राप्ति के लिए परा विद्या 
श्रेयस्कर बतलाई गई है । कठोर तपस्या, कर्म का परित्याग, 
१--कस्मिन्नु भगन्ो विशाते सबमिद विज्ञात मवतीति ॥ 
-“ से डकीपनिपद्‌, १।१।३ 
२--येय प्रेते विचिकित्सा मनुप्येडस्तीत्येको नायमस्तीति चैके | 
--कैंठोपनिषद, ११।२०। 
३--केनेषितं पतति प्रेपितं मनः । केन ग्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः | केनेषिता 
चाचमिमा वदन्ति चक्षः श्रोत क उ देवो युनक्ति ॥ “कैनोपनिपदू, ११ 
४--ऊुतो ह था इमाः प्रजाः प्रजायन्ति ॥ “प्श्नोपनिषद, १३ 
५--को डयम्रात्मेति वयमुपास्यदे । 
--ऐतरेयोपनिषद्‌, ३।१॥१ 


[ २४ | 


शारीरिक कष्टादि को साधना के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। 
अन्तिम काल की उपनिपढेों में, जिनका सम्पादन बौद्धकाल में माना 
जाता है, योग को साधना के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। '. 
किन्तु इशावास्य, बृहदारण्यक, छानन्‍्दोग्यादि प्राचीनतम उपनिपदों का 
भफुकाव अनूभूत्यात्मक ज्ञान की ओर विशेष है। 


आत्म-ज्ञान की उपलब्धि करने वाले अध्यात्मवादियों का वैदिक- 
साहित्य चरम आशावाद का सन्देश देता है -- 

उस परम तत्व को जानने वाले पुरुष पापो का विनाश करके 
अनन्त ओर महान्‌ स्वगेलोक से प्रतिष्ठित होते हैं।१ वे पाप-कर्मों में 
लिप्त नही होते ।* उनके हृदय की त्रथि खुल जाती है तथा सब सशय 
नप्ट हो जाते है? तत्ववेत्ता को शाश्वत्‌ शान्ति सुलभ होती है ।* 
बह झत्यु के पाश से मुक्त होकर अमर हो जाता हे।' जिस प्रकार 
निरन्तर स्यन्दमान नदी अपने नाम-रूप से मुक्त होकर समुद्र में अस्त 
हो जाती है उसी प्रकार आत्मज्ञानी नामरूपात्मक जगत्‌ से मुक्त होकर 
उस परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है।* इसलिए त्रह्म को जानने 


<--अपहत्य पाम्पानमनन्ते खगगे लोके ब्येये प्रतितिष्ठति |---केनो पनिषद्‌, ४॥६ 
२--त विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन --अ हृदा रएयको पनिपद्‌, ४॥ ४२३ 
३--(श्र) एतय्ो वेद नद्वित गुह्यय सोडविद्याग्रन्थि विकिरतीह । 
--सुण्डकोपनिषद्‌, २।१।१० 
था) मियते द्ृदयप्रन्थिरिदुयन्ते सर्वतशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हप्टे परावरे ॥ 
-मुण्डकोपनिपद्‌, २।२।८ 


४--(श्र) नियाय्येमा शान्तिमत्यन्तमेति । --क्रठोपनिपदू, ११)१७ 
(श्रा) तेपा शान्ति, शाश्वती नेतरेपाम ।  --कठोपनिपद्‌, २।२।११ 
५, --ञ्र) निचाय्य तन्समृत्युमुखात्ममुच्यते।. +-+फंठोपनिपद्‌, १३।१५४ 


५ (आग) तमेत्र शाल्रा मत्युपाशाश्छिनत्ति | --शेताशवतरोपनिपद्‌, ४१५ 

(३) य एतद्विदुस्मृतास्त मवन्ति। --बहदारण्यकोपनिपद्‌, ४॥४|१४ 

(६) इंश त शालामता भवन्ति | --शैताश्व॒तरोपनिषद्‌, ३|७ 
६--यथा नद्य- स्यन्दमानाः समुद्रेउस्तं गच्छुन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा विद्वत्नामल्याद्विमुक्तः परात्परं॑ पुस्पमुवैति दिव्यम॥ 

--मुण्डकीपनिपद्‌, ३४२॥८ 


[ २५ । 


वाला अश्म ही हो जाता है,' उसे फिर कहाँ मोह है, कहाँ शोक है ।* 
वह तो शोक के पार होकर ऋृतार्थ हो जाता है ।? 


इस प्रकार की आशावादी अनुभूतियों अन्य दशन में मिलना 
दलभ हैं। अत हम बैदिक दशन का चरस आशावादी दशन सान 
सकते है। 


(२ ) जैन ओर बोद्ध दशन-- 

जगत ओर जीवन के प्रत्यक्ष सुखो के प्रति तिराशावादी विचार 
सर्व-प्रथम जैन और बौद्ध दशनो से मिलते है। जैन-दर्शन घोर तपस्या- 
वादी द्शन है जिसमें जीवन के सुख ओर ऐश्वय की प्राप्ति के लिए 
किया गया प्रत्येक के त्याज्य है । 


इन्द्रियों को जीतना ओर विषयो का लवंथा परित्याग जैन-घर्म का 


परस पुरुपार्थ है। यह दशन इन्द्रियों को जीतने सें असफल होने पर 
अथवा छ वप तक तपश्चयां कर लेने के पश्चात्‌ आत्महत्या त्तक की 
स्वीकृति देता है। शरीर को अनेक प्रकार की यातनाएँ देला, केंश- 
मचन आदि जैन-धर्माचरण के अग सममे जाते हे। अहिसा का 
मृल प्रवत्त क जन-दशन ही है जिसको भारतवप के अधिकांश सम्प्रदाय 
स्त्रीकार करते है | 


आधुनिक काव्य-धारा जैन-बर्म के तपम्या के आदर्शों से उतनी 
प्रभावित नही हुई जितनी बोद्धू दु.खबाद से | बुद्ध का ठु खबाद आनन्द 
ओर उल्लास का नियेघ करके जीवन आर जगत्‌ के प्रति अशुभ दशन की 
उपादेयता घोषित करता हैं, जो निराशावादी दर्शन का विषय है, 
इसलिए बौद्ध दशन का कुछ अधिक विग्तार मे अध्ययन कर लेना 
अनुचित न होगा । 


जीवन ओर जगत के प्रति निषेधात्मक दृष्टि रखने से परिस्थितियाँ 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है। महान्‌ से सहान्‌ एरुपो के व्यक्तिगत जीवन 
१--स यो ह वै तत्पस्म ब्रह्म बेढ ब्रह्मेव भगति ।--मुण्डकोपनिषद्‌, ३।२।६ 
२-तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः । --इईशावास्योपनियद्‌, ७ 
३-(अ्र) तरति शोकमात्मवित्‌ | -“छांदोग्योपनिषद्‌, ७१।३ 

(आरा) तद्वात्मतत्त प्रसमीक्ष्य देही एकः कझृतार्थों भवते वीतशोकः । 
“शवेताश्वतरोपनिष्दु, ३११४ 


* थीं 
ध् 
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ओर उनके समय की सामाजिक परिस्थितियों का समीप से अध्ययन 
करने पर उक्त धारणा सत्य ही प्रमाणित होगी । गौतम बुद्ध ने वर्षों की 
तपस्या के पश्चात्‌ जीवन के ग्रति जिस अशुभ दृष्टि का उपदेश 
दिया था, उसके मूल में वे व्यक्तितत और सामाजिक परिस्थितियाँ थी, 
जिनसे विवश होकर उनको ग्रह-परित्याग करना पड़ा था। 


आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी ने आधुनिक अनुसधानों के आधार 
पर लिखा है कि बुद्ध के सहानिष्कमण का कारण जराग्रस्त, रोगी अथवा 
मसतक प्राणी का दर्शन करना नहीं था, अपितु राजनीतिक कारणों से 
विवश होकर उनको अपने परिवार का परित्याग करना पड़ा था। शाक्‍्य 
ओर कोलियों के गण-राज्य मगध साम्राज्य के करद राज्य थे। दोनों 
जातियों का व्यवसाय क्रपि-कर्म था। रोहिणी नदी के जल से दोनों 
जातियाँ सिंचाई दिया दरती थी और आए बिन दोनो राज्यो में जल- 
सिंचल पर उपद्रव हो जाया करता था । शाक्य वंश के जातीय नियमों 
के अनुसार उपद्रव के समय प्रत्येक परिवार के युवा सदस्य को 
श्र अहण करना पड़ता था। गोतस उस समय २६ बप के 
युवक थे, जव कोलियों और शाक्यों में जल-सिंचन पर युद्ध छिड गया । 
गोतम के सम्मुख दो ही मार्ग थे, या तो युद्ध के लिए शब्र गहरा द्र्रते 
था फिर अपने परिवार का परित्याग करके युद्ध से पलायन कर जाते 
अन्यथा उनके परिवार को अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का परित्याग करके 
शाक्य गण-राज्य से निष्कासन स्वीकार करना पड़ता | अहिसावादी 
गौतम शख्न-महण करने में अससर्थ थे अत अपने परिवार की रक्षा करे 
लिए उन्होंने गृह-परित्याग स्वीकार किया ।' 


परिरिथतियों से पलायन झरने वाले व्यक्ति व्ग जीवन-दशन 
अधिक आशावादी नहीं हो सकता था। बुद्ध ने वर्षों की तपस्या क्के 
पश्चात्‌ जिस सत्य का साक्षात्कार किया उसमें जीवन का स्पष्ट निपेध 
था। जीवन में दु:ख और कलह की खोज करते हुए वे इस परिणाम 
पर पहुँचे कि जीवन ही दुख है। अपने दुखबाढ को गौतम ने चांर 
आर्य सत्यो में विभक्त दरके समाज के सम्मुख उपम्थित किया । 


प्रथम आर्य सत्य दुख है। जन्म भी दुख है; बुढ़ापा भी दुख है, 
व्याधि दुख है तथा मृत्यु दुःख है। जिन वस्तुओं से हम घृणा करते लि 
0 कर मसल व मपक 2 


१--विश्व-चीणा', मई १०४२, पीद्ध-सल्कृति'--वर्मानन्द कौसम्बी 
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उनकी प्राप्ति दुख है और जिन वस्तुओ की अभिलापा करते हैं उनकी ' 
अप्राप्ति ढुःख है। संक्षेप में पाँचो उपादान स्कन्द ढुःख हें ।' इस 
प्रकार बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य जीवन और जगत के प्रति निषेघात्मक 
इृप्टि दी घोषणा करता है | द्वितीय आये सत्य, ढु.ख के मूल से दृष्णा 
को मानता है--भव की ठृष्णा, विभव की ठष्णा, काम की दृष्णा। 
उतीय आगे सत्य, दु ख से मुक्ति की सम्भावना प्रकट करता है! और 
चतुर्थ आर्य सत्य अष्टाब्लिक सा्ग) का अनुसरण करके ढु.ख से सुक्ति 
का सार्ग प्रदर्शित करता है। दुख की आत्यन्तिक निवृत्ति ही निर्वाण 
की प्राप्ति है। 


बुद्ध का दु खबाद उनके सम्पूर्ण दर्शन का एक महत्वपूर अंग है। उनके 
सम्पूर्ण दशन को एक सूत्र--अलनित्य, ढु.ख, अनात्स--से प्रस्तुत किया। 
जा सकता है। अनित्य क्षणवाद का द्योतक है । इस सम्पूणं विश्व में. 
किसी भी वस्तु दी सत्ता क्षण से अधिक रथायी नहीं। प्रत्येक क्षण 
एक बस्तु नष्ट होती है, दूसरी उत्पन्न होती है। यह विश्व एक घटना- 
अवाह है, जिसमे प्रत्येदम वस्तु प्रतीत्य-समुत्पाद* के रूप में उत्पन्न और 
नष्ट हुआ करती है। आत्मा जैसी शाश्वत्‌ सत्ता इस क्षण-क्षण नश्वर 
जगत्‌ में कोई अस्तित्व नही रखती। मनुष्य एक क्षण उत्पन्न होकर 
दूसरे क्षण नष्ट होता रहता है, दिनन्‍्तु जीवन-अ्रवाह जो दुख का ही 
पर्याय है निरन्तर चलता रहता है। अष्टांगिक सार्ग का अनुसरण 
करने से जीवन-प्रवाह नष्ट हो सदता है । 


निर्वाण पद शून्य के समान अभावात्मक सत्ता रखता है। वह 
असत्तात्मक रिथति का द्योतक है । बुद्ध छा निर्वाण शाश्वत 
स॒त्यु का ही पर्याय है, जो जीवन और जगत्‌ को ठु.ख का पर्याय मानने- 
वाले व्यक्ति की इप्सा का विषय वन सकता है। अत बोद्ध दर्शन से 
अधिक निराशावादी जीवच-इशेन की सानव-मस्तिष्क ददाचित्‌ कल्पना 
तक नहीं दर सकता। ॥ 


१--पॉँच उपादान स्कंद--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान । 

२--देखिए--दर्शन-दिग्द्शन' प्रृू० ५१४ 

३--अठाझ्लिक मार्ग--सम्बक्‌ दृष्टि, सम्बक्‌ शील (बचन, कम और 
आजीविका ) और सम्बक्‌ समाधि ( ग्रवत्न, स्मृति और सकक्‍लल्‍प ) | 

४--प्रतीत्य-समुत्पाद के लिए देखिए--दर्शन-दिग्दशन, श्र० ५१४ 


[ रद ] 


भारतीय दर्शन की समीक्षा करते हुए डा० राधाकृष्णन इस 
प्रश्न का उत्तर देते हैं कि “क्या बौद्ध-दर्शन निराशावादी है ?? आपका 
विचार है कि “यदि निराशावाद का अर्थ है. कि त्याग और पवित्रता 
से हीन जीवन निकृष्ट है तो बौद्ध धर्म निराशावादी है। यदि 
निराशाबाद का अर्थ है कि लौकिक जीवन का परित्याग जीवनानन्तर 
सुख की आशा से कर देना चाहिए तब भी बौद्ध-धर्म निराशावादी है । 
किन्तु यह निराशावाद का यथार्थ रूप नहो। एक दार्शनिक सम्प्रदाय 
तभी निराशावारी कहला सकता है जब वह घोपणा करे कि “लौकिक 
जीवन दुस्साध्य है और इस जीवन के परे कही शान्ति नही ।” बुद्ध- 
ध्म के कुछ सम्प्रदाय ऐसी घोषणा करते हैं और उनको निराशावादी 
कहा जाना न्‍्यायसगत सी है। किन्तु जहाँ तक बुद्ध के उपदेशों का 
सम्बन्ध है उनका आशय ऐसा नही है|” 


“इसमें सन्देह नहीं कि बुद्ध जीवन को दुख की परम्परा मानते 
हैं, किन्तु उनका यह भी विश्वास है कि नैतिक नियसों का पालन 
करने से उस परस्परा का अन्त हो जाता है और मानव-स्वभाव अपनी 
दुर्वेलताओं का परित्याग कर परिपूर्ण वन सकता है। प्ुनरच, यद्यपि 
बुद्ध के मस्तिष्क पर जीवन के दु खों का अत्यधिक प्रभाव है किन्तु 
उनके दु खबाद का एक उद्देश्य है। और वह उद्देश्य है मनुष्य के हृदय 
में ठु खों से मुक्ति पाने की इच्छा उत्पन्न करना। अत बुद्ध का दशन 
निराशा का दर्शन नही | बुद्ध हमें पापों के प्रति बिद्रोह करके श्रेष्ठठर 
जीवन ग्राप्त करने की शिज्ञा देते हैं, जो उनके अहंत-पद' की प्राप्ति 
का आदश है |”? 


आधुनिक दाव्यधारा में महादेवी वर्मा, तारा पांडेय आदि कवियों 
नेदुख को जो सांधना के रूप में स्वीकार किया है, उन पर बुद्ध के 
दुखबाद का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। किन्तु जीवन में दुख की 
अनुभूति केवल दश्शन के अध्ययन से ही उत्पन्न नहीं हुआ करती । 
व्यक्तिगत एव सामाजिक परिस्थितियों की विषमता का उसमे प्रमुख हाथ 
रहता है। आधुनिक हिन्दी-काव्य-धारा मे बुद्ध के ढु खबाद, क्षणबाद और 
(शुन्यवाद की ओर कवियों का चित्त जो आकर्पित हुआ, उसका मूल 
'कारण थे सामाजिक ओर व्यक्तिगत परिम्धितियाँ थी जिनके कारण 


१--इंडियन फिलाठफी, प्रथम खग्ड, प० २६५ 
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जीवन ओर जगन्‌ के प्रति कवियों के छदय में निराशा उत्पन्न हो 
रही थी । ; 

ख्॒यं बुद्ध ने जिस युग मे ढु,खबाद का उपदेश दिया था डस युग 
का सामाजिक वातावरण छुव्ध था एवं व्यक्तिगत मन स्थिति अस्थिर 
ओर अशान्त थी। वौद्ध युग को महाकाव्य ढाल के अन्तर्गत मानकर 
डा० राधाकृष्णन ने उस समय के सामाजिक वात्तावरण पर महत्वपूरा 
प्रकाश डाला है।' इसी युग में अजित केशदमम्बल्ली, मक्त्खलि गोशाल, 
पूर्णकश्यप, अक्ुध कात्यायन, संजय बेलह्िएत्त जैसे तीर्थकुर निष्क्रिय 
भातिकवाद, अकर्मण्यता, संदेह ओर भाग्यबाद जैसे निराशा- 
वादी विचारों का प्रचार कर रहे थे, वेदानुयायी पशुर्वाल को ही 
धर्म-साधन मान रहे थे। एक ओर वर्धमान महावीर जैसे विरक्तिवादी- 
तीथकर तपस्या पर अतिशय वल दे रहे थे दूसरी ओर चावाक जैसे 
भोगवादी दाशमिक यन्नवाद, अध्यात्मवाद ओर दुःखवाद का तीत्र विरोध 
दाःरके शारोरिक भोगो को ही जीवन का चरस लक्ष्य घोषित कर रहे थे।* 


बुद्ध का दु खबाद भारतीय विचार-धारा का परिवर्तंत-विन्दु सिद्ध 
हुआ । गौतम बुद्ध के पश्चात्‌ भारतवर्ष में जितने भी दाशमिक 
सम्प्रदाय फल्े-फूले, सब जीवन को ठुःखप्रधान मानते रहे। वोद्धदर्शन 
के दुःखबाद का प्रभाव हम सभी परिवर्ती दर्शनों पर पाते हैं | 


(१) आस्तिक पडदशेन-- 


.. जीवन ओर जगत्‌ के प्रति विरक्ति उत्पन्न करने के अतिरिक्त 
वाद्ध दशन ने आत्मा का निपेध करके भारतीय आध्यात्मिक विश्वासों 


]--%पए0ए. छ७४ हषांंणट फऋ०ए ६0 फपणएज, #॥लह्राए0 ६० 
एपॉं)0४0005, #99 ए्रञा७7ए80ए5 प्रगढह-/का#ए 8४वें ध्य्पोज हणं(ए 
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को भीषण आघात पहुँचाया था | आरितक पड्दर्शन ने बुद्ध के ज्षणवाद्‌ 
आर अनात्सवाद का विरोध किया और आत्मवाद की पुन्न॒ प्रतिष्ठा 
की, किन्तु जीवन और जगत्‌ के प्रति निराशावादी धारणाओं दावे 
परित्याग न कर सके | 


न्याय-वैशेषिक दर्शन ने बुद्ध के क्षणबवाद का खण्डन दरके आत्मा 
की शाश्वत्‌ सत्ता की प्रतिष्ठा की दिन्तु जगत्‌ और जीवन के प्रति 
निराशात्मक दृष्टि ही रखी। न्याय-वैशेषिक कम का निषेध करके 
अववबर्) अथवा निश्रेयस-प्राप्ति के लिए ज्ञान की ही उपादेयता 
स्वीकार करता है और घमं, अथ एवं काम के स्थान पर केवल मोक्ष 
को प्ुरुपाथ मानता है। मोक्ष की धारणा भी न्याय-वैशेषिक के 
अनुसार अधिक आशावादी नहीं है क्‍योंकि मोक्षावस्था में आत्मा 
चैतन्य और आनन्द से रहित सत्तामात्र रह जाती है। मोक्षावस्था 
केवल दुख की आत्यन्तिक निवृत्ति का नाम हे।' आनन्द की 
भावात्मक अनुभूति उस अवस्था में आत्मा को नहीं होती। कम 
अथवा भोगों में प्रवृत्तिमात्र को न्‍्याय-वैशेषिक दोष मानता है,' अत 
जीवन का उसगे स्पष्ट निषेध है 


सांख्य-योग का तत्व-चिन्तन न्याय-वैशेषिक शास्र से अधिक 
आशाबादी है। योग-शासत्र चिचवृत्ति के निरोध के द्वारा मोक्ष का 
मार्ग प्रदशित दरता है ओर सांख्य प्रकृति ओर पुरुप के यथाथ ज्ञात को 
केवल्य-प्राप्ति दा साधन सानता है। साख्य-योग भमोक्षावस्था में सत्‌ 
ओर चित्‌ दोनो गुणों की आत्मा में अवस्थिति मानता है । पुरुष का 
प्रक्रति के सयोग से मुक्त होकर अपनी अवस्था मे अवस्थित हो जाना 
ही सोक्ष हैं। जीव अविद्या के कारण प्रकृति से अपने सयोग का जो 
अनुभव करता है. वही दुख का हेतु है। अत साख्य-्योग भी दुख 
से छूटने को ही मोक्ष मानता है । समोक्ञावस्था मे आनन्द की भावात्मक 
अनुमूतति न होने के कारण मोक्ष छा विचार सांख्य-योग में भी अधिक 
आशावादी नहीं है। 

पूव मीमासा एव उत्तर मीमासा बैंठिक विचारों की एन प्रतिष्ठा 
करती हैं। पूर्व सीमासा का विपय बैदिक कर्म-काएंड दा समर्थन 

१--हु-खापये चात्यन्तिकोपवर्गों निःश्नेयतम्‌ (वात्स्यायन माप्य, १॥१॥२) 

२--अबर्त नालज्षण - दोषा- (न्याय-यज्, ११२८) 
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करना है, अत' मीमांसा-इशन की जीवन ओर जगत्‌ के श्रति अधिक 
आशावादी दृष्टि है | पूर्व मीसांसा का दमे पर विशेष बल 
है। उत्तर सीमांसा का विपय ज्ञान-ऋांड होने के कारण मोक्ष प्राप्ति 
पर अधिक जोर दिया गया है। उत्तर मीमांसा वेद-विरोधी सभी 
नास्तिक दर्शनो का खण्डन करके वेदिक विचारधारा की पुन्न स्थापना 
करती है । 

उत्तर मीमांसा पर की गई शंदार की टीका इतती अधिक 
प्रामाशिक एवं विह्वत्तापू्ण है कि शंकर के अद्दे तवाद को हो वेदान्त 
समझा जाता है । बेदान्त की मोक्ष विपयक्र धारणा शेष सब दशनो से 
अधिक आशावादी है। आत्मा सचिदानन्द हृष्म ही हैं, जिसकी 
अपने स्वरूप मे स्थिति जीव का मोक्त है। चह न कभी आवद्ध है न 
मुक्त, अत. सोक्ष शब्द निरथंक है। साया ( अज्ञान ) के आवरण के 
ह्वारा जीव को जगत्‌ का वोघध होता है | चास्तव से जरात्‌ मिथ्या है 
जीव भी ब्रह्म दी है--त्रह्म से अन्य कोई दूसरी सत्ता नहीं। 


शंकर का मायावाद दाशनिक क्षेत्र से चाहे जितना आशावादी 
हो, व्यवहार मे वह जीवन, जगत्‌ और सामाजिक छतंज्यो के प्रति 
डउदासीनता उत्पन्न किए विना नहीं रह सदाता। संसार को सिथ्या 
ससमभने वाला व्यक्ति अपने दतंव्य और उत्तरदायित्वों की 
सहज ही अवहेलना दर सकता है । आधुनिदः रहस्यवादी 
कवि राष्ट्रीय संघ से विमुख होकर जब शून्य में अभिसार करते हैं, 
अज्ञात प्रियतलम की आराधना करते हैं अथवा माया के अन्धकार से 
अपने प्रियतलस से आँख-सिचोनी खेलते हैं, तो उत्तती सामाजिक 
कर्तव्यों के प्रति उद्सीचता स्पष्ट हं। जाती है। शांकर वेदान्स ने बुद्ध के 
अनात्मवाद को पराजित किया, दिःन्तु पाखंडियो और दम्भियो के लिए 
रास्ता साफ कर दिया। अपने को मृतिमान अहम साननेवाले अनेक 
प्राणी उत्पन्न हो गए | इस मिथ्यावाद दाग विरोध हस भक्तिवादी दर्शन 
से पाते हैं। शंकर भी अद्गैतवाद की सीमाओ से अपरिचित नहीं 
थे। उन्होंने दशेन के दो पक्ष किए है--पारमाथिक एवं व्यावहारिक | 
पारमाधिक पक्ष भें शंकर अद्वेतवादी है जो दाशतनिक चिन्तन की 
अन्तिम कोटि हैं। पारसार्थिक पक्त में ही वे कम और उपासना का 
खण्डन करके केवल ज्ञान-मार्ग को साधन के रूप से स्वीकार करते 
हैं। व्यावहारिक पक्ष से उन्हे ब्रह्म, जीव और जगत्‌ सबकी स्वथित्ति 
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स्वीकार है; उपासना और कम भी स्वीकार हैं। परमाथ की प्राप्ति के 
लिए शकर केवल सन्यासियों को ही अनुमसत्ति देते है जो अपने लोकिक 
कतंव्यो का सम्पादन कर चुके हैं। “नारि मुई घर सम्पति नासो” 
वाले जीवन से पल्लायन करने वाले भीरुओं के लिए अद्गेत बेदान्त 
का मार्ग सुगम नहीं बतलाया गया | 


(४) भक्तिवादी दर्शन-- 

जिस ग्रकार बुद्ध के क्षणवाद एवं अनात्म वाद के विरुद्ध पढ़दर्शनों 
ने अपनी लेखनी उठाई थी उसी प्रकार शंकर के मायावाद का विरोध 
चैष्णव भक्ति-सम्प्रदायों ने किया जिसकी ग्रतिध्वनि हम सूर आदि हिन्दी- 
कवियों में पाते हैं। वैष्णव भक्ति का व्यापक प्रभाव ११ वी शती 
के पश्चात्‌ जन-सन्त पर पड़ना प्रारम्भ होता है और यही समय भारतवर्ष 
के राष्ट्रीय अध पतन एवं हिन्दी साहित्य के निर्माण का है। अत 
अक्ि-भावना से निराशावादी तत्वों की समीक्षा करने के पूर्व एक' दृष्टि 
तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी डाल लेना अपेक्तित है । 


राजनीतिक स्थिति-- , 
हप॑ की मसत्यु ( ६७४६-४७ ई० ) के पश्चात्‌ से लेकर पानीपत के 
प्रथम युद्ध ( १५२९२ ६०) तक की लम्बी अवधि भारतवर्ष के 
राजनीतिक इतिहास से घोर अशान्ति एव अस्थिरता का समय है। 
इस दीघ अवधि में न सालूम कितने राज्य बने और विगड़े, कितने 
वाह्य आक्रमण हुए, कितनी आस्तरिक लड़ाइयाँ हुई और परिणाम- 
स्वरूप कितना नर सहार हुआ, किन्तु कोई भी राज-बश भारतवर्ष से 
स्थायी शासन स्थापित न कर सका | राजनीतिक अराजकता का समय 
सामाजिक अराजकता का भी थुग होता है, और वाद्य अशान्ति मनुष्य के 
अन्तजंगत से भी अशान्ति उत्पन्न कर देतो है। हप॑ के केन्द्रीकृत साम्राज्य 
के विध्वंस के पश्चात्‌ हणो और मुसलमानों के आक्रमण हुए | मुसल- 
मानों के आक्रमण राज्य-विस्तार और लूट के साथ-साथ तलवार के हारा 
इस्लाम के प्रचार के लिए भी हुआ करते थे। मुसलमानों की धर्मान्धता 
हिन्दुओं के सांघ्कृतिक स्मारक मन्दिर, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय 
आदि--को नष्ट करने से अपना गौरव समझती थी । इन अत्याचारों का 
हिन्दुओं के सामाजिक जीवन पर कुपभाव पड़े विना नहीं रह सकता 
था | उनमे हीनता के संस्कार उत्पन्न होने लगे थे। जगत की 
दुखमयता एवं जीवन की नश्वरता की अनुभूति, जो एक समय केवल 


| हैंड 


साधना का विषय ससभी जाती धी, इन राजनीतिक अत्याचार ऋतर 
अशान्ति के दारण प्रत्यक्ष अनुभव होने लगी थी | 


सामाजिक स्थिति-- 


मुसलमानी आक्रमणों का हिन्दुओं की ससाज-व्यवस्था पर एक 
अभाव यह पड़ा कि उनकी समाज-च्यवस्था विश्वंखलित हो गई। 
वर्ण और आश्रस सर्यादा का लोप होने लगा। एक ओर “बादहिं सूद्र 
हिजन सन्त हम तुम ते कछु घाटि' की आवाज झुनाई पड़ने लगी ओर 
दूसरी ओर “नारि मुई गृह संपति नासी, सूड़ मुड़ाइ होइ संन्यासी' 
ी समाज से शिकायत होने लगी । प्राचीन वर्ण-व्यवस्था के स्थान पर 
समाज में छोटी-छोटी जातियाँ और उपजातियाँ बनने लगी । 
स्मात धर्म से अब बह शक्ति नहीं रह गई थी जो समाज को एकता 
के सूत्र मे चॉघ सके । सामाजिक वहिप्कार करने पर लोगो के सम्झुख 
'वर्म-परिवर्तन का मार्ग खुला हुआ था। राजनीतिक अशांति एवं 
सामाजिक कलह से पीड़ित हिन्दू-ससाज को न तो ओऔपलिपद 
'परा विद्या शान्ति का सन्देश दे सकती थी और न पडुशाल की 
चर्चा । स्मृतियों द्वारा की गई समाज-व्यवस्था का भव्य भवन इस 
समय धराशायी होने लगा था । 
सांस्कृतिक स्थिति-- 

तक्ञशत्ञा, नालन्द आदि विश्वविद्यालयों का विश्व॑स होने के 
पश्चात्‌ बैदिक दशन एवं प्राचीन शाख्रो का लोप होने लगा था । कन 
से कम सासान्य जन-समाज का उनसे सम्बन्ध-विच्छेद हो चुका था। 
राजनीतिक अशान्ति के युग से एकाग्र अध्ययत्त-अध्यापल भी सस्भव 
नहीं था। जनता मे अन्ध विश्वास एवं रुढ़ियों का प्रचार हाने लगा 
था | मत-मतान्तर, अन्ध विश्वास ओर रूढ़ियो के जाल में फैंस कर 
प्राचीन संस्कृति का विलोप-सा होने लगा था। सांस्कृतिक अध:एतत 
का अवश्यस्भावी प्रभाव समाज के नेतिक स्तर पर पड़ता है। 
अत्त तुलसी की निम्नाड्लित उक्तियाँ केवल कवि-कल्पना नहीं सान्ती जा 
सकतीं-- 

सब नर काम लोभ रत क्रोधी | देव विप्र श्रुति सत विरोधी ॥ 
शुन मन्दिर सुन्दर पति त्थागी | मनहिं नारिपर पुरुष अ्भागी ॥| 
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सौभागिनीं विभूषन होना। विधवन्ह के विंगार नवीना ॥ 
विप्र निरच्छुर लोलुप कामी | निराचार सठ वृषली स्वामी ॥ 
सब नर कल्पित करहिं अचारा | जाइ न बरनि अ्नीति अपारा ॥* 


सास्कृतिक और नैतिक अघ पतन के युग में जीवन के उच्च आदशों 
की अवहेलना स्वाभाविक-सी थी। 


धार्मिक स्थिति-- 


राजनीतिक, सासाजिक एवं सांस्क्ृतिक अधोगत्ति के युग में घर्मे 
के भव्य एवं सात्विक रूप का लुप्त हो जाना स्वाभाविक था। धार्मिक 
विश्वासों के क्षेत्र मे यह समय दम्भ, पाखण्ड एवं व्यसिचार का युग 
था। बोद्ध धर्म का वैराग्य एवं नैतिक आदशों का स्वरूप नष्ट हो 
चुका था। बुद्ध की मूर्तिरूप में उपासना होने लगी थी एवं अन्य 
अनेक देवी-देवताओं को पूजा जाने लगा था। बौद्ध आदशों को 
अपनाने वाले हीनयान सम्प्रदाय के स्थान पर अब वज्रयात्र, मन्नयान 
आदि बहुत से मतवाद प्रचलित होने लगे थे, जिनका उद्देश्य निवाण- 
ग्राप्ति के स्थान पर शरीर को बच्चन के समान दृढ़ वन्नाकर कास- 
सुखों का अधिकाधिक उपभोग करना था। जन्न-मत्रों के द्वारा 
अलोकिक शक्षियों को प्राप्त करना साधना का अग वन चुका था। 
सिद्धो और शून्यवादियो की तपस्वयां में स्त्रीसेबन सहजानन्द प्रदान 
करने वाला वन गया था ।* इन सिद्धों के व्यभिचार की सीमा केवल 
एकान्त विहारों तक ही सीमित नहीं थी। यह लोग अपनी अ्रष्ट 
कुटनियों के द्वारा कुलस्त्रियों को भी आकर्षित किया करते थे ।? 


वैदिक धर्स का भी प्राचीन रूप लुप्त हो चुका था। शैव और शाक्त 
वामाचारियों में भी मद्य, मैथुन, मत्स्य आदि पच 'सकार” साधना का 
तत्व वन चुके थे। वामाचार का प्रचार वढ़ता जा रहा था। अधोरी, 
कापालिक, तात्रिको आदि वामाचारियों का श्मशान-सेबन, सनुष्य-वलि 
आदि क्रियाएँ सम्राज के भय का कारण वन चुकी थी। घममम के 
सात्विक आदश प्राय लुप्त हो चुके थे। तुलसीदास का “कलि-युग 
वर्णन तत्कालीन धार्मिक स्थित्ति का विशद वर्णन करता है-- 
१---रामचरितमानस, उत्तर कार्ड पु० ६२०-२२। 
२--देखिए--हिन्दी-साहित्य का इतिहास पृ० ८ । 
३--देखिए--हिन्दी-साहित्य का इतिहास छू० ६ | 
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कलिमल ग्रसे धर्म सब्र लुप भए सदसन्ध । 
दंभिन्द निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहुपंथ ॥ 
सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वंष पार्पड | 
मान मोह मारादि मद बव्यापि रहे ब्रह्मस्ड ॥ 
तामस धर्म करहिं नर जप तप व्रत मख दान । 
देव न बरसहि धरती बए न उपजहिं घान ॥ 


मारग सोइ जा कहें जेह भावा | पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥ 
मिथ्यारंम दंभ रत जोई।ता कहुँ संत कहद सब कोई ॥ 
सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बढ़ आचारी ॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिजुग सोइ शानी सो विरागी ॥ 
जाकें नव झरू जय बिसाला | सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥* 


समाज की इस शोचनीय स्थिति को एक ऐसे दर्शन ओर ऐसी 
नवीन सस्कति की आवश्यकता थी जो उक्त सभी बुराइयो को दूर 
करके जीवन का नवीन आदश उपस्थित करे तथा जनता को आशा 
ओर विश्वास का संदेश दे सके; जो समाज से फेली हुईं अराजकता 
को दूर करके उसे सदाचार का माग प्रदर्शित करे एवं समाज को एकता 
के सूत्र में वॉँध सके। यह दार्य वैष्णव भक्ति-सम्प्रदायो ने किया। 
उत्तरी भारतवर्ष में जिस समय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से अराजकता 
फैली हुई थी, दक्तिणी भारतवप में वैष्णव भक्ति-सम्प्रदाय जन्म ले रहे 
थे। इन दाक्षिणात्य सम्प्रदायों ने उत्तरी भारतवप मे फेलकर जनता 
को शान्ति प्रदान की, नेतिक आदशां की रक्षा की, समाज को 
व्यवस्थित किया एवं समाज से एक नवीन घसे, नवीन आदर्श ओर 
नवीन संस्कृति का प्रचार किया। इस नवीन संस्कृति सें धार्मिक 
सहिष्णुता थी, सामाजिक मयोदाएं थीं एवं जनता के लिए योगक्षेम का 
आशावादी सन्देश था। इनको साधना केक्षेत्र में कर्म, ज्ञान एवं 
उपासना सभी सीन्‍्य थे। दूसरे शब्दों में हस यह कह सकते हैं कि 
वेप्णुव सम्प्रदाय भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति का समन्वित 
संस्करण थे । 


वैष्णव सम्प्रदायों के दर्शन में यद्यपि विशिष्डद्गेत, ह्वताहीत, 
चर [कप का, लि ४5 किक नल + 
इंत आदि सूक्ष्म भेद है, किन्तु सभी सम्प्रदाय मक्ति के क्षेत्र मे शांकर 
१--रामचरितमानस; प्रृू० ६१६,६२०,६२२ | 
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भायावाद के विरोधी हैं । उपासना के क्षेत्र मे सूचम मेंद 
होते हुए जीवन और जगत्‌ के प्रति सबका प्रायः एकसा दृष्टिकोण है । 
कबीर जैसे ज्ञानमार्गी भक्तों का कुकाव यद्यपि अद्दे तवाद की ओर है, 
किन्तु वे भी बेष्णव भक्ति-भावना से बिना मींगे नहीं रह सके हैं । 
अत ज्ञानसार्गी सर्तों को भी भक्ति-सम्प्रदाय में सन्निह्ित करके उसका 
( मक्ति सम्प्रदाय का ) जीवन-जगत्‌ , जीवात्मा एवं परसात्मा के प्रति 
सामान्य दृष्टिकोण जान लेना पर्याप्त होगा । 


जीवन और जगत्‌-- 
भक्त-कवियो के जीवन-दर्शन के विषय में इदमित्थ कहना बडा 

कठिन है। जिस भक्ति-भावना ने शताब्डियों तक समाज के सांस्कृतिक 
एवं नेतिक आदशों की रक्षा की ओर जीवन को सरस बनाया, उसके 
जीवन-द््शन को निराशावादी कह देना अनुचित होगा। वैष्णव भक्ति 
विचार के स्थान पर भाव-प्रधान होने के कारण दाशेनिक चिन्तन को 
विशेष सहत्व नहीं देती । भक्तों के लिए भक्ति-विरोधी जीवन और 
जगत्‌ मिथ्या है एवं त्याज्य है। किन्तु हृदय को इश्वर-भक्ति में लगाने 
के पश्चात्‌ उनको तत्त्व-द्शन की कभी चिन्ता नहीं रही। मक्क-फवियों 
ने जहाँ-कही जगत्‌ को सिध्या या साया कहा है वहाँ उन्का सकेत भक्ति- 
विरोधी काम-क्रोधादि मनोविकारों से रहा है। ज्ञानी कपीर के लिए 
“हरि नाव विना? जगत्‌ भूठा है-- 

धन धघन्धा व्यौहार सब, माया मिथ्या वाद | 

पार्णी नीर हलूर ज्यू, हिरि नाव बिना अपवाद ॥* 


किन्तु इस मिथ्या का अभिग्राय जगत्‌ की असत्यता नही है। जगत्‌ 
सत्य है क्‍योंकि उसकी रचना ईश्वर ने की है-- 

कहन सुनन कौं जिददि जग कीन्‍्द्रा, जग भुलाना सो किनहू न चीन्दा। 
सत रज तम थे कीन्हीं माया, आपण मामी आप छिपाया ॥ 
ते तो आहि अ्रनन्द सख्या, शुन  पल्लव विस्तार अनूपा | 
साखा तत थें कुसुम गियाना, फल सो आछा राम का नामावँ 
माया शब्द का प्रयोग यहाँ त्रिगुणात्मक श्रकृति के लिए किया गया 
है। यह जगत्‌ इन तीनों गुणों का विस्तार है। किन्तु इस सम्पूण 


१--कबी स्प्नन्यावली, प्रृ० शै्८८ । 
२--कवीस्थन्थावली ए० २२५। 


[ हे७ |] 
हि च 
विस्तार के भीतर केवल एक राम का नाम सार तत्व है. उसी की प्राप्ति 
भमनष्य के जीवन का लक्ष्य है । 


तुलसीदास ने भी शांकर अद्गेतवाद का स्थान-स्थान पर प्रति- 

पादन किया है ओर संसार वो मिथ्या वताया हैं । चधा-- 
है हरि ! कस न हग्हु भ्रम भारी । 

जद्यपि मृप्रा सत्य भासे जब्र लगि नहिं कृपा ठुम्हारों ॥ 

अथ शअविद्यमान जानिय ससृति नहिं जाब गुताई | 

विन वाँचे निज हठ सठ परबृस परयो कीर की नाई ॥ 

सपने ब्याधि विविध बाधा जनु मृत्यु उपस्थित आई। 

वैद अनेक उपाय करे जागे विनु पीर न जाई ॥ 

श्रुति-गुर-साधु-सम्ति-संम्त यह दृश्य ग्रसत दुखकारी । 

तेहि चिनु तजे, भजे विनु रघुपति, विर्पात से को दारी ॥* 


किन्तु शकर का क्रकाव जहाँ ज्ञान-माग की ओर था, वेष्णव कवियों 
ने भक्ति का आलम्व ग्रहण किया है। कृष्ण के प्रेम मे रंगे हुए सूरदास 
ने भी मायावाद का प्रतिपादन किया है। माया के कारण जीव को 
अद्वेत के स्थान पर दो त का वोध होता है और वह हूँ तजनित इन्द्र 
दुख से पीड़ित रहता है-- 

अपुनपी श्रापुन ही विसरयो। 

जैसे श्वान कॉच मन्दिर में भ्रमिश्रमि भूकि मरयो ॥ 

हरि-सौरभ मृग नामि बसत है ट्रम तृण सुघि मग्यो । 

ज्यों सपने में रछ भूप भवों तस करि अरि पकरयों ॥ 

ज्यों केहरि प्रतिविम्व देखि के आपुन कप परयो। 

सूरदास नलनी को सुबठा क्‍हिं कोने जकरयो।॥।* 


इस भ्रम का विनाश करने के लिए भक्त कवि भगवान्‌ दी शरण में 
जाते हैं और उसकी भक्त-वत्सत्तता पर विश्वास करते हैं । अस्तु | 


भक्त कवियों ने दशन्त-शास्त्रों से डतनी प्रेरणा ग्रहण नहीं की 
जितनी पुराणों से, अत. जीवन ओर जगत्‌ का तात्विक चिन्तन उन्होंने 
प्राय. लहीं किया है। उन्तके लिए धर्साय, काम और मोक्ष के स्थाल पर 





१--विनव-पत्निका, पद-सख्या १२० । 
२--सक्षित्त सःमागर प्रृू० २६ | हे 


[ ईैस | 


भक्ति-भावना ही जीवन का लक्ष्य रही है। जीवन के भोग, सुख, सम्पत्ति 
आदि उनके लिए सब त्याज्य हैं। “जग से छत्तीस रहकर राम-चरण 
में लै तीन” रहना उनका उद्देश्य रहा है। किन्तु जीवतल और जगत्‌ के 
प्रति यह बैराग्य-भावना उनकी भक्ति का एक पक्ष है, जो केवल साधकों 
के लिए है। साधारण जन-समाज के लिए उनके कृष्ण की ललित 
लीलाएं एवं मयोदा एरुषोचम राम का आदर्श चरित्र है। कृष्ण का 
मोहक चरित्र जहाँ हृदय को रस-मग्न करने वाला है, वहाँ राम का लोक- 
रक्षक स्वरूप समाज की नेतिक मर्यादाओं की रक्षा करने वाला है । 
भक्त कवियों द्वारा प्रतिपादित राम और क्ृष्णु का दिव्य चरित्र जन- 
साधारण को आशावाद दा संदेश देने बाला है। राम का मानवीय 
चरित्र समाज के सम्मुख जीवन के विभिन्न आदर्श उपस्थित करता 
है। अत केवल दाशनिक विचारों के आधार पर ही उसे निर/शावादी 
नहों कहा जा सकता । वैष्णव हिन्दी-कवबियों में ह्लोत, अद्वैत, 
विशिष्टाहैतादि सभी दाशनिक विचार भिन्न-भिन्न प्रयगों में मिलते 
हैं, इसलिए जीवन और जगत्‌ के विपय में व्यक्त किए गए उनके 
विचारों की शास्त्रीय समीक्षा करना कठिन है। 


जीवात्मा और परमात्मा-- 

दीनता और मानमर्दन आदि आत्महीनता की भावनाएं” भक्ति 
दंग आवश्यक अग मानी गई हैं। अत सक्त-कवियों ने जहाँ जीवात्मा 
दा चित्रण किया है, उसमे आत्मविषयक्र निराशावादी भावनाएं 
प्राय सन्निहित हैं। भक्त अपने भगवान्‌ के सम्मुख सदेव दीन, मलिन, 
पापी, कामक्रोधादि से त्रस्त रूप में समुपस्थित होता है और भगवान्‌ 
के प्रति आत्म-समपंण करके अपने उद्धार की याचना करता है । डिन्तु 
भक्त-कवियों की आत्स-विपयक उक्षियों को हम आत्मगत निराशाबाद नही 
कह सकते | उनके सामने भगवान्‌ का पतित-पावन रूप सदैव उपस्थित 
रहता है ओर अपनी दीचता का निवेदन करने के पश्चात्‌ बे विश्वम्त 
हो जाते हैं कि उनकी दुर्गति नही हो सकती। जहाँ वे अपनी 
सामथ्य के प्रति निराश हैं, भगवान्‌ की भक्त-वत्सलता के ग्रति 
आशान्वित हैं । भक्त ओर भगवान्‌ के इस सम्बन्ध की पुष्टि में ,भक्त 
कवियों की राशि-राशि कविताएँ डद्घृत की जा सकती हैं; आज 
भो समाज में वे प्रचलित हैं, अत यहाँ उद्घृत करना अनावश्यक 


है। अस्तु | 


[ $६ ॥ 


राजनीतिक पराधीनेता एवं जातीय अत-पतन के दीघ युग में 
अक्ति-सम्प्रदायों ने जनता को आशा का सन्देश दिया, सामाजिक 
मर्यादाओं की रक्षा की एवं उसके ढुंखी हृदय को घीरज बेधाया। 
पराधीनता के पाश में आवद्ध हिन्दी-जनता राम और कृष्ण के नाम 
के सहारे ठुःखो से कराहती रही किन्तु हताश नहीं हुई। भस्तुत 
अवन्ध का आलोच्य-काल ईसा की १६ वीं शती के उत्तराद्ध से 
प्रारम्भ होता है । इस समय सें वैदिक-दशन का अध्ययन- 
अध्यापन साधांरण जन-समाज से लुप्त हो चुका था। पढ़शास्त्रों 
की चर्चा भी प्राय. लुप्त थी, किन्तु भक्तिभावना जनता में 
अचलित थी। भक्ति-भावना में इस काल तक वह उन्मेष तो नहीं 
रह गया था जो १६ वीं एवं १७ वीं शताव्दियों में था, किन्तु जनता 
की धार्मिक आस्था का प्रमुख आधार सूर-तुलसी आदि भक्त कवियों 
द्वारा प्रतिपाद्य राम-कृष्ण दी भक्ति ही थी, जिसका प्रचार ओर प्रसार 
सम्पूर्ण भारतवर्ष मे था | 

१६ वी शत्ती नव-जागर्तति का भी समय था । पाश्चात्य 
जातियों के सम्पक से आते के कारण राम-अऋष्ण की सक्ति-सायेनाएँ 
साम्प्रदायिक ससभी जाने लगी थीं। एराणो द्वारा प्रतिपाद्य अवत्तार- 
बाद सनीपियों की शंका ओर तक का विपय वनता जा रहा था। धर्म 
अथवा दर्शन अब किसी जाति विशेष के विश्वास ओर अद्धा तक 
सीमित नहीं रह सकता था। अत १६ वीं शत्ती के चिचारकोी की 
हृष्टि साम्प्रदायिक सक्ति-भावतता से हटकर किसी ऐसे जीवन-दशेन 
की खोज करना चाहती थी जो सावंभीम हो। फल्लत. उत्तकी दृष्टि 
वैदिक-दर्शन ओर चैदिवःघ्म पर पड़ी जो साम्प्रदाग्रिक संकीर्णताओ 
से मुक्त था । राजा रामसोहनत राय (१७७६-१८३३ ई०) ने सन्‌ श्८श्८ 
में ब्रह्मसससाज की स्थापना की । दयानन्द सरस्वती ( १८२४-८३ ह० ) 
ने सन्‌ १८७४ सें आयेन्समाज को स्थापित किया। विवेकानन्द 
( १८६३-१६०२ ३० ) ने विदेशों मे जाकर अद्दौत वेदान्त रा प्रचार 
किया । अत. १६ वी श्ती को हम नव-जागत्ति एवं वेदिक-दर्शन के 
इनजन्म दा बुग_कह सदते हैं। २० वी शी में रवीन्द्रनाथ टैगोर, 
राधाकृष्णन आदि सनीपियों से भारतीय संस्कृति एवं भारतीय दर्शन 
का भव्य रूप यूरोप की जनता के सम्मुख उपस्थित दिया। उक्त 
मनीपियों क्र दाशेनिक विचारों का आधार उपनिपद्‌ एवं बेदाम्त 
शत ही रहा हैं । 


[. औ४ .॥ 


१६ वी शती के उत्तराद्ध में जब वेदिक-दशन का प्रचार हो रहा 
था हिन्दी-कवि अपनी भक्ति-भांवनाओ में ही लोन थे । हिन्दी-साहित्य 
मे नव-जागर्ति के अग्रदूत भारतेन्दु और उत्तकें मण्डल के अन्य कवि 
भक्ति-भावना के वातावरण में पले हुए थे अत. वे अ्ह्मससमाज, आर्य- 
समाज या वेदान्त को न अपना सके | ह्िवेदी-युग (१६००-१६२२ ६०) 
के कवियों ने भी भक्ति-भावना का परित्यास ग्राय नहीं किया। अत- 
यहाँ १६ वी शत्ती के मनीषियों के दार्शनिक विचारों की समीक्षा करना: 
अनावश्यक है । अस्तु | 

पाश्वात्य निराशावादी विचारों की समता भारतीय-दशन मे 
पाना कठिन है। प्राचीन काल में बौद्ध जैसे बैराग्य-मूलक धर्म में 
जीवन और जगत्‌ के प्रति अनेक निराशावादी विचार विद्यमान थे, 
किन्तु कालान्तर में उसका लोप हो गया। भारतीय-दशन सध्यात्मवादी 
दर्शन होने के कारण यद्यपि जीवन के उपभोग ओर ऐश्वर्यों के प्रति 
उठासीन है और जीवन की ज्षणिकता एवं जगत्‌ की अनित्यता पर 
उसका विशेष वल रहा है, किन्तु आत्मा की अमरता के सम्मुख वह 
इस नश्वरता की अधिक चिन्ता नहीं करता। पाश्वात्य दशन को 
सीमा जहाँ केवल वर्तमान जीवन तक परिसीमित रहती है, भारतीय 
दर्शन शाश्वत्‌ जीवन में विश्वास करता है। अत वतंमान के दु खो की. 
उपेज्ञा करके वह भावी जीवन को भव्य और आननन्‍्दपूर्ण बनाना. 
चाइता है। झृत्यु उसके लिए कभी भय का कारण नही बन सकी। 
बतंमान दुखो ने उसे भावी खुखों की ओर से कभी निराश नहीं 
किया। वतंसान में यदि उसे दुख और अप्रत्याशित कठिनाइयों का 
साभना करना पडता है, तो बह जगत्‌ और उसकी व्यवस्था के प्रति 
निराशावाठी नहीं बन जाता। अपनी आपत्तियों को वह नियति 
जैयी क्र शक्ति के द्वारा नियोजित नहीं मानता अपितु अपने ही 
पूवक्ृत कर्मों का फल मानता है--जिसे भाग्य, विधि, देव, भ्ारव्ध 
आदि चाहे जिस नाम से पुकारा जाय। अपनी असफलताओ ओर 

दु खों का कारण अपने मे ही खोजने के कारण वह जयत्‌ की अच्छाई 
के प्रति निराशावादी होने से वच जाता है । कर्म-ज्यवस्था में विश्वासी 
होने के कारण वह जीवन से पलायन नहीं करता और न जीवन 
का अन्त कर देने की वात ही सोचता है, क्योकि उसे विश्वास है कि 
पूर्वकर्मों का फल उसे झत्यु के परचात्‌ भी भोगना पड़ेगा । यदि वह 
लौकिक जीवन को जराम्ट्युपू मानता है तो इसके सम्मुख एक 


(0 की. 


शाश्वत्‌ जीदन की प्राप्ति का भी आदशे विद्यमान है, जो सब प्रकार की 
व्याधियों से मुक्त है । इस दिव्य जीवन की ग्राप्ति को ही वह जीवन का 
अन्तिम लक्ष्य मानता है। अतः उसमें निराशाबाद्‌ का पाश्चात्य रूप 
पाना दुलभ है। 


आधुनिक हिन्दी-काव्य से भरी पए्वात्य सिराशावाद की क्षीण 
अभिव्यक्ति केवल उन कवियों की रचनाओ में मिलती है जो पाश्चात्य 
विचारो से प्रभावित हैं; अन्यथा आधुनिक हिन्दी-काज्य का निराशावाद 
आधुनिक काल की सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। उसका 
दुख ओर निराशा तत्कालीन परिस्थितियों की उपज है, जिसका 
अध्ययन हम प्रस्तुत प्रवन्ध में करेंगे । 


अध्याय २ 


भारतेन्दु-युग ( सं० १९३०-१९५७ वि० ) 


जा 


अध्याय २ 
भारतेन्दु-युग ( सं० १९३०-१९५७ बि० ) 


भारतेन्दु-युग के निराशावाद की सीम[--- 


भारतेन्दु-युग के आधुनिक काव्य की आत्मा राष्ट्रीय चेतना है | 
भारत-भूमि, भारतीय समाज-व्यवस्था और भारतीय जनता की बस्तु- 
स्थिति का चित्रण करना उसका मुख्य विपय है। राष्ट्रीय चेतना की 
जागरति प्रतिकूल परिस्थितियों से होने के कारण भारतेन्दु-युग के 
राष्ट्रीय-काब्य से निराशावाद की निम्नलिखित सनोइत्तियो का 
प्राधान्य है-- 

(१) भारतवर्ष के चतुर्दिक अध पतव की अलुभूदि, किन्तु 
अभ्युत्थान की आशा का प्राय. अभाव | 

(२ ) समाज के केचल दोप-दशन की प्रवृत्ति, परन्तु दोपो से सुक्त 
होने के प्रोत्साहन का असाव । 

(३) वतसान व्यवस्था के प्रति भीपए असनन्‍्तोष ओर भविष्य 
के आशामय स्वप्नो के अभाव में अतीत को ओर 
प्रतिगमन | 

(४) पराभव की अनुभूति ओर पुनरुत्थान की निराशा से 
उत्पन्न चिन्ता, क्ञोसम, विपाद, आत्महीनता, आत्मग्लानि 
आदि दु.खात्मक मनोभावों की अभिव्यंजना | 


भारतेन्दु-युग गा निराशावाद इन्ही सनोइृत्तियो और अनुभूतियो तक 
सीमित है। निराशावाद के मौलिक तत्व--जीवन और जगत्‌ को दु-ब्वमय 
सिद्ध करने वाले विचारों का जहाँ तक सम्बन्ध है, भारतेन्दु-युग के 
आधुनिक काव्य से उनका नितानन्‍्त अभाव हैं। इस युग के राष्ट्रीय काव्य 
में उपयुक्त निराशावादी प्रवृत्तियो का प्राथान्य होने के कारण हस 
भारतेन्दु-युग का राष्ट्रीय निराशाबाद का युग ओर राष्ट्रीय काव्य की 
भेरणा देने चाली चिंचारधारा को राष्ट्रीय निराशावाद ऊह सकते 
है। राष्ट्रीय तिराशावाद बन सम्यक अनुशीलन ही प्रस्तुत अध्याय का 
प्रातपाद्व हैं । 


| [ ४६ ] 


राष्ट्रीय निराशावाद की सर्वव्यापकता-- 


भारतेन्दु-युग के आधुनिक काव्य मे राष्ट्रीय निराशावाद एक सव- 
व्यापक अनुभूत्ति है, क्योंकि सामाजिक लोकगीतों से लेकर राजदरबार 
में पद़ी जाने वाल्ली कविताओ तक में इसकी अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर 
होती है । चाहे किसी ब्रिटिश राजकुमार के भारतवर्ष में आगमन के 
समय उसका स्वागत किया जा रहा हो, चाह किसी युद्ध में ब्रिटेन की 
विजय पर उत्सव मनाया जा रहा हो ओर चाहे महारानी विक्टोरिया 
की हीरक-जयन्ती पर विरुदावली गाई जा रही हो, कवि के हृदय 
से देश की दुदशा से उत्पन्न उमडती हुईं वेटना उसमें अवश्य 
अभिव्यंजित दिखलाई पडेगी। इतना ही नही, होली-द्वाली जैसे 
आनन्दोज्ञास के अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीतों तक मे 
आर्थिक पराभव और सामाजिक अध पतन से उत्पन्न विवशत्ता 
दी एक कराह स्पष्टत सुनाई पड़ेगी । इस कथन की प्रष्टि में उद्यहरण- 


स्वरूप एक-दो कविताएँ पर्याप्त होगी । 


सामाजिक लोक-गीत-- 

भारतेन्दु-युग मध्यकालीन जीवन की मस्ती ओर निश्चिन्तता 
तथा आधुनिक थुग की चिन्ता ओर स्फूति का मिलन-विन्दु हैं। 
समाज में होली-दिवाली जैसे सामूहिक उत्सवों पर आनन्द की एक 
लहर दौड जाती थी ओर शअमीर-गरीब का भेट-भाव भ्लुलाकर सभी 
लोग सामूहिक लोक-गीतो की सस्ती से भूसने लगते थे। सम्पूर 
वात्तावरण  समयानुकूल अऋगारिक, भक्ति-विषयक ओर हास्यपूण 
गीतो से गूजने लगता था । परन्दु आर्थिक व्यवस्था की ज्ञीणता और 
पराधीनता की तीम्र अनुभूति इन आननन्‍्दमय त्योहारों पर भी कवियों 

को निराशाबादी गीत गाने को विवश कर देती थी। जेसे-- 
भारत में मची है द्वोरी। 
इक शोर भाग शअ्रमाग एक दिसि होय रह्दी कोरी ॥ 
जे रथ ५ 

फूक्यी सत्र कछ्ु भारत ने क्छु हाथ न हाय रहो री। 

तव रोशन मिस्त चेती गाई भली भई यह होरी। 

भलो तेहवार भयोरी ॥* 

१---प्रषु-मुकुल' ( स० १६३७ ) भारतेन्दु-मन्यावली, पृ० ४०५, ४०७ | 
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लोक-गीतों में वारहमासा अत्यन्त प्रचलित गीत था जिसमे ऋतुओं 
के परिवर्तन के साथ किसी विरहिणी की व्यथा-वेदना का वर्णन 
किया जाता था। राधाक्ृष्णदास इस लोक-गीत मे भारत की ढुदेशा 
पर आँसू वहाते हैं-- ;| 

लाग्यौ अ्रसाट सुहावना सब देस मिलि मंगल करे। 

यूरप अमेरिका फ्रान्स जर्मन मोद जिय में नहिं घरें | 

एक हम अभागे देश भर के बैठि के रोबत रहें ।! (आदि) 


बालमुकुन्द गुप्त का हृदय नवदुुगां का पूजन करते समय देश की दुदंशा 
की व्यथा से भर आता है-- 

इते दिवस पर का सुधि आई माइ। 

भारत भवनहिं दरस दिखाये धाय॥ 


मर >< > 


जननि हिये की पीर जाति नाहीं कही । 
वेगि निवारहु माठु दही काया दही॥ 


साहित्यिक गोष्ठियाँ-- 


त्यौहारों के समान ही साहित्यिक गोप्ठियाँ सी आमोद-प्रसोद का 
साधन थी । कविगण उनसे अपनी-अपनी समस्या-पूर्तियाँ सुनाया 
करते थे। कभी-कभी इन समस्या-पूर्तियो में भी देश को दुव्यवस्था से 
उत्पन्न क्षोम की अभिव्यक्ति हो जाया करती थी। उदाहरण के लिये 
ओष्म प्यारे हिसनत वन्ताइए' समस्या की पूर्ति भारतेन्दु इस प्रकार 
दरते हैं-- 
भोज मरे अरु विक्रमहू किनको अब रोइ के काब्य सुनाइये। 
भाषा भई उरदू जग की श्रव तो इन ग्रन्थन नीर इवाइवे ॥ 
राजा भये सत्र स्वास्थ पीन श्रमीग्हू हीन किन्हेँ दरसाइये। 
नाहक देनी समस्या अब यह '्रीपमै प्यारे हिमनत बनाइये! ॥| 


१--वारहमासा' ( सन्‌ १८६४ ), राघाकृष्ण-ग्न्धावली, पृ० १३। 
२--अगमनी ( २३ सितम्बर १८६५ ), वालमुकुन्दगुप्त-निवन्धावली 


पदक पृ० ५४६७-६८ । 
३--ल्मट कविताएं |, भारतेन्डु-अन्यावली, पृ० ८६६ | 
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देता हो, युग-चेतना के रूप मे स्वीकार कर लेना सवंथा उचित श्रत्तीत 
द्वोता है । 


राष्ट्रीय निराशावाद--एक युगपरिवतेनकारी अनुभूति-- 


शताब्दियों तक बैराग्य और भ्रक्ति-मावना में विश्वाम करने वाली, 
राज-दरबारों की विरुदावली ओर नरेशों की जय-पराजय के गीत 
गाने वाली एव नायक-नायिकाओ की रति-क्रीड़ा और हास-विल्ञास 
का रसपान करने वाली हिन्दी-कविता का देश की दुदशा पर सहसा 
आँसू वहा उठना, हिन्दी-काव्य के इतिहास में एक आरशचयेजनक और 
महत्वपूर्ण घटना है। जिन विद्वान्‌ समीक्षको ने भारतेन्दु-युग पर 
अपने बहुमूल्य विचार प्रकर्ट किए हैं, प्राय.उन्होंने आधुनिक काव्यधारा 
का उद्भव १६ वी शती के उत्तराद्ध से माना है, किन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि वे युग-परिवतंतकारी तत्व और आधुनिक काव्य के 
प्रारम्भ-विन्दु को निधारित करने में गम्भीरतापूवेक अयत्नशील 
नद्ठी हुए ) 


डा० वाष्णेय आघुनिक युग का सूत्रपात भारतेन्दु द्वारा लिखित 
(स्वर्गवासी श्री अलबरत वणुन अन्तलॉपिका! को तिथि के आधार 
पर स॒० १६९१८ ( सन्‌ १८६१ ) से मानते है। आपकी मान्यता का 
आधार है कि वह “एक लए विपय को रचना थी! ।* “श्री अलवरत 
वर्णन अन्तर्लापिकाः ११ वर्ष के बालक की शब्द-क्रीड़ा है, जो कविता 
तक कहलाने की अधिकारिणी नहीं, अत उक्त तिथि से आधुनिक युग 
का आरम्भ मानना समीचीन नही ग्रतीत होता। डा० वाष्णोय ने 
युग-परिव्तन के कारण को भी सम्यक्‌ रूप से निश्चित नहीं किया | 

डा० श्रीकृष्णलाल बिल्ली में लिथो-प्रेस की स्थापना के आधार 
पर सन्‌ १८३७ को “आधुनिक काल का प्रारम्मिक वर्ष” मानते हैं ।* 
निम्सन्देह आधुनिक साहित्य के प्रचार ओर प्रसार में मुद्रण-यन्त्रो 
का महत्वपूर्ण योग है; किन्तु युग-परिवततत का आधार यदि नवीन 
चेतना की अभिव्यक्ति को माना जाता तो अधिक समीचीन होता । 
मुद्रण-यन्त्र चेतना के श्रसार मे साधन हो सकते है, युग-परिवर्तन का 
आधार नही वन सकते | 


१--आ्राधुनिक हिन्दी-साहित्व, पृ० २७६ । 
२--आशुनिक हिन्दी-साहित्य का विकास, प० १४ | 
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डा० केसरीनारायण शुक्तत आधुनिक हिन्दी-छाज्य के प्रथम 
उत्थान का वर्ष सन्‌ १८६४ मानते हैं। आपकी सानन्‍्यता का आधार 
है कि इस वर्ष 'भारतेन्दु ने साहित्य-क्षेत्र मे पदापण दिया! था।' 
आज तक भारतेन्द्र का जो कुछ साहित्य उपलब्ध हा सद्ग है, उसस 
कचि की ऐसी कोई महत्वपूर्ण रचना गआप्त नहां हुई, जो शुकलजी 
के मत की पुष्टि कर सके । फलत सन्‌ १८६५ को युगारम्भ दंग विन्दु 
नही माना जाता चाहिये। 


संबत्‌ १६३०-३१ मे भारतेन्दु 'जैन-कुतूहल', 'प्रवोधिनी! और 
मु ह-दिखावनी' जेसी सहत्वपूण हत्वपूर्ण कविताएँ लिखते है ) उक्त कवित्ताओं 
की विशेषता यह है कि इनसें कवि भक्ति ओर राजसम्मान प्रदर्शित 
करने के साथ-साथ देश-प्रेम की व्यंजना भी करने लगता है। देश-प्रेस 
की अभिव्यक्ति ही वह तत्व है, जिसके आधार पर आधुन्तिक दगव्य- 
धारा को आचीन काव्य-बारा से प्रथछू किया जा सकता है। अत 
आधुनिक काव्य का आरम्भ सं० १६३०-३९ के पूच सानना अधिक 
युक्तिसंगत प्रतीत नही होता । 


कवियों के हृदय मे देश-भक्ति छी भावना को जागरित करने बाली 
ओर उनत्तको देश ओर समाज की वस्तुस्थिति का चित्रण दरने की 
प्रेरणा प्रदान दरने वाली अनुभूति राष्ट्रीय पराभव की चेतना है। देश 
के अथ पतन की चेतना ओर उससे उत्पन्न द.ख, चिन्ता; क्षोम आदि 
दु.खात्मक अनुभूतियाँ ही वे मनोवैज्ञानिक तत्व हैं, जो हिन्दी-काव्य- 
धारा का भछ्तिकालीन आत्म-सन्‍्तोप ओर रीतिकालीन मनोविज्ञास 
तक ही परिसीमित न रखकर देश की ठुदशा का चित्रण करने का 
विवश करते हैं। शाट्रीय अधोगति की अनुभूति में कितनी चिता 
एवं व्याकुज्षता सन्निहित थी इसका अनुमान भारतेन्दु द्वारा लिखित 
प्रयोधिनी' (सं० १६३११) की एक पंक्ति से लग सकता हे: 
डूवत भाग्त नाथ वेगि जागो अ्रत्र जागो | 
परम्परा के रूप में हिन्दी-काव्य में जो अक्ति-भाव-धारा प्रतिष्ठित थी. 
उसमें भक्त का अपने भगवान्‌ के प्रति व्यक्तिगत आत्म-निबेदन हुआ 
करता था। देश के ड्वने दी अनुभूति ले कवि का ध्यान अपने 


नकन अडिटनन अनार 


१--आधुनिक काव्य घारा, पर० २३ । 
२-- अ्रवो घिनी! ( सं० १६३१ ) भारतेन्दु-अन्यावली प्र० ६८३ | 
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व्यक्तित्व से हटाकर अपनी साठ्मूसि की ओर आकर्षित कर दिया 
है | मारतबप के विनाश को सामने उपस्थित देखकर जब उसे भारत 
के उद्धार का कोई उपाय नहीं सूकता तो वह भगवान्‌ की शरण 
में गाठभूमि के कष्टों का निवेदन करके उसके उद्धार की दीच याचना 
करने लगता है। यदि किसी एक पक्ति के आधार पर युग-परिवतेन 
माना जा सके तो मारतेन्दु की उक्त पक्ति निस्सन्देह एक नवीन 
युग की सूचना दे रही है। राष्ट्र के अध पतन की अलुमूति और उसके 
अभ्युत्थान की भिराशा से बेदना की इतनी तीज्ता है कि बह भारतेन्दु- 
युग के काव्य से एक नवीन युग उपस्थित कर देती है। अत राष्ट्रीय 
निराशाबाद ही एक युग-परिवर्तनकारी अनुभूति है, जिसके सम्यक्‌ 
अनुशीलन के लिए हमें एक दृष्टि तत्कालीन परिस्थितियों पर डालनी 
पड़ेगी । 
राजनीतिक परिस्थिति-- 

सन्‌ १८५७ के राष्ट्रीय सम्राम की प्रप्ठभूमि में इंस्ट इस्डिया 
कम्पनी द्वारा किए गए राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक अत्याचारों 
का एक लम्बा इतिहास और हिन्दी-जनता की मुक्ति-कामना छिपी 
हुई है। अत्याचारों की प्रतिक्रिया एव मुक्ति-कामना से प्रेरित होकर 
देश की जनता ने विदेशी छुठेरो के विरुद्ध सशश्ल॒ क्रान्ति 
की थी । क्रान्ति असफल हुई और वह जितनी ग्रचण्डता से भड़की 
थी, उससे अधिक निर्देयता के साथ शान्त कर दी गई। रही-सही 
चितगारियाँ विक्टोरिया के घोषणापत्र के शीतल वारि से बुक गई । 


विद्रोह की सफलता एवं दमन की निर्देयता भारतेन्दु-शरुग कौ 
राष्ट्रीय चेतना पर पराजय, आतक, आत्मद्दीनता, विवशत्ता और 
मुक्ति की असम्भावना आदि निराशात्मक सस्कार छोड गईं थी ।" 


२१--श्रात्क की व्यजना--- 

वृटिश-सिंद्द के बदन कराला | 
लखि न सकत भयमीत खुश्ाला ॥ 

फाय्त हिय जिय यर-थर कम्पित | 
तेज देखिके हय जुग भपत ॥ 

कहिं न सकत मं को दुख भारी । 
भरत मैन जुग अविरल बारी ॥ 
भारत मित्षा' (स० १६३२)--मा०-अन्यावली, ए० ७१० | 


(88 / | 

विद्रोह के पश्चात्‌ देशी सामनन्‍्तो दी शक्ति सदा के लिए क्षीण हो 
गई थी । पराभव की जागरूकता और निकट भविष्य में अभ्युत्थाव की 
निराशा के कारण राष्ट्रीय उत्थात का उत्साह निष्किय क्षोम और 
आत्मालोचना का रूप प्राय धारण किए रह गया था ।' रामचन्द्र शुक्ल 
की निम्नलिखित समीक्षा भारतेन्दु-युग के राष्ट्रीय निराशावाद पर अच्छा 
प्रकाश डालती है--“राजनीतिक और सामाजिक भावनाओ को व्यक्त 
करने की वाणी दवबी-सी रही। उससे न तो संकल्प की दढ़ता और 
न्याय के आग्रह का जोश था, न उल्लट फेर की प्रवल कामना का वेग । 
स्वदेश-प्रेम व्यंजित दरने वाला स्वर अबसाद ओ.र खिन्नता का स्वर 
था, आवेश और उत्साह का नहीं ।”* 

विक्टोरिया के घोषणापत्र से भारतीय जनता के लिये ससान 
व्यवहार, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजा की भलाई आदि के आशावादी 

१--आत्महीनता, विवशता आटि निराशावादी अनुभूतियों से युक्त 

आत्मालोचना --- 


( £ ) जग के देस बढ़त बदि-ब्रदि के सव बाजी जेहि काल | 
ताह समय रात इनको है ऐसे ये बेहाल ॥ 
छोट चित अ्रति मीझ बुद्धि मन चचल विगत उलछाह। 
उदर-भरन-रत, इंस-विमुख्॒ सव॒ भए प्रजा नग्नाह ॥ 
इनसों कछू आस नहिं ये तो सब विधि बुधि बल होन । 
बिना एक्ता-चुद्धि-कला के भए सत्रहि विधि दीन ॥ 


भारत-दुर्दशा' (० १६३७)--भा० नायकावली, प्रू० ४८० | 


(४४ ) धन गयी विदेसन, वाल व्याह बल खोयो । 
प्रगंण मत कुमत अनेक प्रेम-पथ गोयो ॥ 
सव विधि निजता तज्ञि जन समाज सुख सोयो | 
मूरल न सुनहिं चुधइन्द बहुत दुख गेयो॥ 


मन की लदर, पृ० ३४। 


२--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, प्रू० ५५६ | 
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वचन अवश्य सन्निहित थे, किन्तु भारतेन्दु-युग के प्रारम्भ होते-होते 
उनकी सचाई में सन्देह उत्पन्न होने लगा था । सन्‌ १८७७-७८ 
के लगभग जैसे ही भारत-कोष से धन व्यय दरके साम्राज्य-विस्तार 
के लिए युद्ध लड़े जाने लगे और जनता की शक्ति क्षीण करने के लिए 
प्रेस ऐक्ट” जैसे दसनकारी कानून बनने लगे, जनता का असतोष 
ओर बढ़ने लगा ।* अँगरेजी शासन से उन्हें भारत के दल्याण की कोई 
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२--अफगान युद्ध की समास्ति पर सन्‌ श्ए७७-७८ में लिखी गई 
“विजय-बल्लरी? से इस अ्रसतोध का कुछ श्रनुमान लग सकता है--- 

ये तो समुझत व्यथ सब यह रोटी उत्पात । 
भारत कोष बिनास को हिय श्रति ही अकुलात ॥ 
ईति भीति दुष्काल सो पीड़ित कर को सोग | 
ताहू पै घन-नास को यह विनु काज कुयोग ॥ 
स्ट्रेची डिजरेली लिएय चितय नीति के जाल | 
फैंस भारत जरजर भयो कावुलन-युद्ध मझार ॥ 
संत्रहि भाँति रुप-मक्त जे मारतवासी लोग | 
शब्त्र और मुद्रण विपय करी तिनहँ को लोक ॥ 
उुजस मिले अगरेज को होवय रूस की रोक | 
उद़ों वृटिण बाशिज्ष्य पै हमको केबल सोक ॥ 

भा० ग्रन्यावली, प्र० ७६५। 


[ २३ | 


आशा न रह गई थी | विद्रोह के भोषण दमन से आतंकित युग-चेतना 
शासन की अनीतियों का स्पष्ट शब्दों से विरोध करने में असमर्थ थी । 
शासन के विरूद्ध एक शब्द भी मुख से निकालना राजढ्रोह जैसा 
* भीपण अपराध भाना जाता था, जिससे भारतेन्दु-युग के कवि और 
छुच्घ थे ।* 


सन्‌ १८८० के पश्चात्‌ राजनीतिक ज्ञोभ शान्‍्त हुआ। 
सन्‌ १८८० में इद्चलेड में स्लेडेस्टन का उदार मंत्रि-मंडल बना। 
सन्‌ १८८१ में भारत के लिए लाड रिपन जैसा उदार शासक भेजा 
गया। सन १८८४ ने राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। इसी वीच सें 
भारतवर्ष भीपण दर्मित्ष ओर सहामारियों से त्रस्त होने हूगा। 
दुर्मिच ओर सहासारियों का ताँता युग के अन्त तक वंधा रहा। 
प्रासरक्षा दी चिन्ता ने राजनीतिक पराधीनता की अनुभूति को 
अस्थायी रूप से पीछे धकेल दिया। प्राण-सकट को अपने करालतम 
रूप से सासने उपस्थित देखदार जनता आतक से न्नाहि-त्राहि करने 
लगी। एक शब्द ने अगरेजी राज्य की स्थापना ने १६ वीं शती 
के उत्तराद्ध की परिस्थितियों को इतना विपस बना दियाथा कि 
उस युग - साँस लेने वाले कवियों की रचनाओ में निराशावादी 
भावनाओं, का व्यक्त होना अत्यन्त स्वामाविक था । 
आर्थिक स्थिति-- 

अगरेजी साम्राज्य का सबसे अधिक विनाशकारी प्रभाव जनता 
की आधिक स्थिति पर पड़ा था। विदेशी पूंजीवाद ने देशी व्यवसाय 
चापट कर दिया था। विदेशी साल की खपत ओर उनच्चे माल के 


वाहर चले जाने के ऋरण जनता की आधिकाः स्थिति विगड़ रही थी । 
लोग वेखारी आर मुखमरी का आखेट बनते जा रहे थे। दुर्भित्षो 








*-भारतेन्दु ने इस अग्याय के विरुद्ध अनेक स्थान पर व्यग्य किए हैं। 
जैमे-- 
भारतइुर्दब-हहा हा ! कुछ पढे-लिखे मिलकर देश नुघाग्ना चाहते 
6 हद्दा दाह्य | एक चने से भाड़ फोई गे । ऐसे लोगों 
को दमन बनने को में जिले के हाक्मों को न 
हुस्म देशा कि इनको डिनलावल्टी में पक्डो |”? 


'भारत-हु्दशा! (5० *६३७)--भा० नाव्कावली, प्र० ४६२ 


[ धभ्८द |] 


विद्रोह के परचात्‌ अँगरेजों के हृदय में भारतीय जनता के प्रति 
घृणा का भाव बढ़ गया था। उन्हे काले हिन्दुस्तानी के नाम से 
चिढ़ थी। जिस जाति के हाथ में किसी देश का भाग्य-निर्माण हो 
ओर वही उस देश के निवासियों की शकत्न से नफरत करे, इससे 
अधिक निराशा और ज्ञोम का विपय उस देश के निवासियों के लिए 
क्या हो सकता था ? 


बल, साहस और सभ्यता की दृष्टि से अन्य जातियों के समकक्ष 
होते हुए भी यांत्रिक समृद्धि मे भारतवर्ष पाश्चात्य जातियों से पिछड़ा 
हुआ था। मध्यकालीन सासाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विश्वास 
आधुसिक वैज्ञानिक युग में अधिक उपादेय सिद्ध नहीं हो रहे थे; 
किन्तु परम्पराप्रिय साधारण जन्-समाज उन्हीं से लिपटा रहना 
चाहता था। यह रुढ़िप्रियता भारतेन्दु-युग के कवियों के क्षीभ का 
एक प्रमुख कारण थी । 


देशी जनता का एक वर्ग अपनी सभ्यता-सस्कृति का तिरस्कार 
करके पाश्वात्य सभ्यता का असिसानी बनता जा रदह्दा था। वह 
पाश्वात्य विलासिता के ढुरगणों को महण कर रहा था और अगरेजों 
की अन्धी नकल करने में आत्म-गौरव और आत्म-परितोप का अनुमव 
कर रहा था। ये सब कारण भी कवियों के हृदय मे चिन्ता एवं निराशा 
उत्पन्न कर रहे थे। भारतेन्दु-युग का कबि जातीयताभिमानी था। 
सव छुछ नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ भी वह जातीय भावना का बचाए 
रखना चाहता था, दिन्तु जब बह भारतीय जनता को विदेशी 
सभ्यता के रण में रैंगता हुआ देखता था तो उसे देश का भविष्य 
अन्धकारमय प्रतीत होने लगता था। ऐसी परिस्थिति मे बह या तो 
भगवान्‌ की शरण सें कातर पुकार ऋर सकता था था फिर घोर 
निराशावादी बनकर सर्वनाश दी कामला कर सकता था ! यही उसने 
किया भी | 


एक शब्द से, भारतेन्दु-युग का निराशावाद राष्ट्रीय निराशाबाद 
है, जिसका मूल कारण तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिदः एव सामाजिक 
परिस्थितियाँ हैं । 


राष्ट्रीय निराशावाद के विभिन्न रूप-- 

भारतेन्दु-युग के राष्ट्रीय-काव्य से' निराशावाद का अध्ययन ञ्से 
तीन रूपो से विभक्त करके किया जा सकता है-- 

(१) विपस परिस्थितियों का निराशावादी चित्रण । 

( २) देश ओर समाज का निराशाबादी चित्रण | 


(३ ) परिम्थितियों की विपसता एवं ससाज की अधोगति की 
कवि-मानस पर निराशावादी प्रतिक्रिया । 


(१) वियम परिस्थितियों का निराशावादी चित्रणु-- 

भारतेन्दु-युग के कवियों ने राष्ट्रीय बैमव के विनाश के कारणों 
से (क) विदेशी-शासल, (ख) भारतीय समाज छी आस्तरिक 
डुर्वंलताओं ओर (ग) आधिभोतिक लकटो दो प्रमुख मात्ता 
है। विनाश की परिस्थितियों को भीपण रूप में उपग्थित करने के 
पश्चात्‌ कवियो ने उनको नष्ट करने का उत्साह प्रदर्शित नहीं किया है 
ओर न उसके स्वत नष्ट होने दी सम्भावना प्रदर्शित की है। प्रतिकूल 
परिस्थितियों के प्रति कवियों की इस पराजित मनोबृत्ति को हस 
निराशाबाद का ही एद; रूप ऋह सकते हैं। 


के ) विदेशो-शासन-- ' 


भारतेन्दु-युग जातीय भावना की जागर्त्ति का युग होने के कारण इस 
थुग के कवियों दग भारतीय समाज केवल हिन्दू जाति तक परिसीमित 
है। मुसलसान और अँगरेज उनके विचार से विदेशी जातियाँ हैं। 
कवियों की चेतना जिस ससय अतीतकाल की ओर जाती है, उन्हें अपने 
प्राचीन गौरव के वित्ताश का अमुख कारण मुसलसानो के आक्रमण 
ओर शासन प्रतीत होता है | बतमान अधोगति के कारणों मे अँगरेजों 
का शासन, शोपण ओर पाश्वात्य सम्यता का कुप्रभाव प्रमुख प्रतीत 
होते हैं। दोनो शासनों का वर्णन करते समय कवियों की दृष्टि उनके 


[ ६२ ] 


उपयु क्त आलोचना राजद्रोह के अन्तर्गत नहीं आ सकती क्योकि 
कवि ने उसे आरम्भ में ही राजभक्ति का कवच पहना दिया है। 
अँगरेजों की शोपण-नीति भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति को दिन- 
प्रतिदिन क्षीण करती जा रही थी और वही भारतेन्दु-युग की निराशा 
ओर चिन्ता का प्रमुख विपय था। कवियों को आर्थिक हास की 
चेतना तो प्राप्त हो गई है, किन्तु उन्हें उसके छुधार का कोई मार्ग नही 
सूक रहा है। कवि भारत की लक्ष्मी को सात समुद्र पार जाता हुआ 
देखता है, किन्तु उसे रोक सकते में असमर्थ है, इसलिये वह केवल 
हाय करके रह जाता है और घोर निराशावादी बनकर सोचने 
लगता है. कि जब भारत पेट की पीर से पूर्णत नष्ट हो जायगा तो 
उसका शोषण करने वाली अ्रंगरेज जाति किस आधार पर दिन-रात 


चैन करेगी । 


प्रशसाभासपूबक निन्‍दा-- 
अँगरेजी राज्य की विनाशकारी नीति की आलोचना करने की दूसरी 


विधि लाक्षरिक शैली का प्रयोग था। भारतेन्दु जैसे समर्थ कवि 
इस कला में दक्ष थे। वे अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते थे कि 
प्रकटत वे प्रशसात्मक प्रतीत होते थे, वस्तुत छिपी होती थी उनमें 


घोर निन्‍्दा | यथा-- 
अँगरेज राज सुल्ल साज सजे सब भारी। 


पैं धन विदेस चलि जात इदे श्रति ख्वारी ॥ 

ताहू पै मेँहगी काल रोग विस्तारी | 

दिन-दिन दूने दुख ईस देत हा हा री॥ 

सबके ऊपर टिक्षत की आफत आई। 

हा हा ! भारतदुर्दशा न देखी जाई॥" 
भारतवर्ष का धन विदेश चले जाने, ढुमिक्ष एव मह्यमारी आदि के 
त्रास और मँँहगाई के वढ़ जाने तथा टटिक्षस” की आपत्ति आने के 
पश्चात्‌ जो कुछ सामग्रियाँ शेष रह जाती हैं, वे दी सब अँगरेजी राज 
के सुख साज हैं । उपयु क् पद्मांश में व्याजस्तुति अलकार का कौशलपूर्ण 


प्रयोग है | 


प्रतीक-पद्धति-- ्् ५" 
प्रतीक पद्धति का अनुसरण केवल भारतेन्दु ने किया है| भारत- 


?--'मारत-दुरदशा? ( त १६३७ ); मारतेन्दु-नावट्कावली, ३० ४४८ । 


[ ६३ ]ै 


दशा नाटदः में 'भारत-हुर्देथ'' ऑँगरेजी शासन वा प्रतीदः है। भारत 
दुंदेव नाचता और गाता हुआ अपना परिचय दे रहा है-- 

अरे, 

उपज्ञा ईश्वर कोप से, ओ आया भारत दीच। 

छार-खार सब हिन्द करू में, तो उत्तम नहिं नीच ॥ 

कौंडी-कीडी को करूँ, में सव को मुहताज। 

भूखे प्रान निकालूँ इनका, तो में सच्चा राज ॥ 

फूर बैर ओ कलह बचुलाऊं, ल्याऊ सुस्ती जोर | 

घर-घर में श्रालस फेज्ञाकं, छाऊँ दुख घनघोर ॥ 

काफिर काला नीच पुकारूँ, तोड़ पैर ओ हाथ । 

देँ इनकी संतोप, खुशामद, कायरता भी साथ ॥ 

मरी घुलाऊं, देस उजाड़ें, मेँहगा करके अन्न | 

सब॒के ऊपर टिकस लगाऊँ, धन है मुभक्तो घन्र। 

मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे! इक राक्षस मानो जी ॥* 
उपयु क उद्धरण से स्पष्ट है कि भारतेन्दु-बुग का कवि ऑँगरेजी शासन को 
केचल आधिक शोपण करने वाला ही नही, अपितु भारतवासियों का 
चरित्र नष्ट करने वाला और उनसे घृणा करने वाला भी समभझता है। 


भारत-टुदेशा! नाटक एक ग्रतीकात्मक रूपक है, जिसमे उद्र 
राष्ट्रीयण! और राष्ट्रीय निराशाबाद के उग्र रूप की व्यंजना हुई है। 
परिस्थितियों की प्रतिकूलता ओर अनिवायता के खाथ ही भारत 
के उद्धार की सम्भावता के अभाव ने कवि को इतना निराशावादी 


बना दिया हैं कि वह नाटक के अन्त में 'भारतभाग्यः की आत्महत्या 
करा देता है ।? 


१--देखिए--भारतेन्दु-नाटकावली प० ४६२, पाद-ट्प्पणी ; 
भारतदुर्देद को क्रिस्तानी पोशाक पहनाकर भारतेन्दु ने 
अपना प्रतीक स्पष्ट कर दिया है । 
२--भारत-दु्दशा' (सं :१६३७ ) भारतेन्वु-नावकावली, 
परु० ४६२-६६३ | 
रई--भारतमाग्य आत्म-हत्या करने से पहले रोकर कहता हैं :---अरे कोई 
नहीं जो इस समय अवलम्ब दे | हा ! श्रव मे जी के क्या करूँगा ? 
जब मारत ऐसा मेरा मित्र इस दुठशा में पड़ा है और उसका उद्धार 
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साकेतिक पदावली-- 
प्रतीक पद्धति की ही भाँति भारतेन्दु-युग के कबियों ने सांकेतिक 
'पदावली का व्यवहार अँगरेज जाति और अँगरेजी शासल के ग्रति 
घृणा व्यक्त करने के लिए किया है। जातीय घृणा की अभिव्यक्ति 
हर लिए यवन, परदेशी, विघर्सी आदि शब्दों का व्यवहार किया गया 
ऐै | यधा-- 


१--रद्दे हमहुँ कवह्/ुँ स्वाधीन आये बलघारी | 
यह देहेँ जिय सौं सब ही बात बिसारी ॥ 
सुख सौं सहिदँ सिर यवनन-परादुका-त्रासा । 
अब तनहु वीर-बर मारत की सब आसा ॥* ध 
--मभारतेन्दु 
२--हमरे जन सौं, घन सौं, तन सौं परदेसिन भोग विलास कियौ। 
करता घरता सब आप बने अवि ठच्छु हमें निज दा8 कियी ॥ 
इन स्वास्थमीत विधर्मिन के पद पूजत हा | कबलों मरिए ॥* 
-प्रतापनारायण मिश्र 
३--कोऊ मूरुख हिन्दुन कौं ठगिकें निज निन्दित शिष्य बनावत है | 
चैंहकाय कुठम्व छुड़ाय छुली फिर नेक नहीं अपनावत है ॥ 
कोऊ स्यामल रगहिं सो घिन कै, जिय लेत विलम्ब न लावत है। 
न पुकार सुने को भूषति हो किमि घीरज हाय हिए धरिए ॥* 
“--प्रतापनाराबण मिश्र 
डपयु क्त उद्वरणों में 'यवन', 'परदेसिन” और “काऊ शब्द श्लिप्ट तथा 
अनिश्वयवाचक होते हुए भी श्रँगरेज जाति की ओर स्पष्ट सकेत 
करते हैं । 'यवन-पादुका-त्रासा” वास्तव में अँगरेज-पाढुका-त्रासा है। 
मिल लो, अ्रव मैं विदा होता हूँ । मैया, हाथ क्यों नहीं उठाते 7 
मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मे बिदा होता हैं व भी 
ललककर मुक से नहीं मिलते । मैं ऐसा ही अभागा हूँ तो ऐसे अ्रभागे 
जीवन ही से क्या, वस यह लो | ( कठार का छाती यें आघात और 
साथ ही यवनिका पतन ) भारतेन्दु-नाव्कावली, ए० ड६७-ध्प | 
१---नीलडेवी! (० १६३८ ) मारतेन्डु-नाट्कावली, प्र० ५२२ | 
२--मन की लहर ( सन्‌ श्ष्प्श ) प्र० स४ | 
३--मन की लहर ( सन्‌ १८८० ) ४० २६। 
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दूसरे और तीसरे उद्धरण मे अँगरेजों की आर्थिक और धार्मिक नीति 
की कटु आलोचना की गई है और उनके प्रति तीत्र जातीय घृणा 
व्यक्त की गई है. । कविगण अपने पराभव और अँगरेजों की 
अनीतियो पर केवल ज्ञोभ और विपाद व्यक्त करके मौन हो गए हैं । 
निराशा ओर चिन्ता की व्यंजना स्पष्ट है, उलट-फेर कर डालने के 
उत्साह का नितान्त अभाव है| 


मुकरी और लोकोक्तियॉ-- 
मुकरी और लोकोक्तियाँ अपनी हास्यशीलता के कारण अँगरेजो 

की सिन्‍्दा करते का सरल साधन थी। सन्‌ ?८८० इ० में रिपल 
जैसा उदार शासक मिल जाने के कारण जनता का आतंक ऋुछ 
हलका पड़ चुझा था। अब तक अपने भावों की अभिव्यक्तिति करने 
के लिए कविगण प्रतीक आदि जिन साथनो का उपयोग करते थे, 
उसके स्थान पर अब वे ऑगरेज जाति की खुले शब्दों मे आलोचर। 
कर सकते थे। फिर भी कट्धुता की मात्रा को कुछ हलका करने के 
लिए कुछ हास्य का एट देता आवश्यक था। यह मुकरी अथवा लोकोक्षि- 
शली में स्वाभाविक रूप से विद्यसान रहता हैं। उदाहरण के लिए, 
अँगरेजो की शोपण-वीति उन्तके भारतहितैपिता के लम्बे-चौड़े किन्नु 
थाथे बचनों सें प्र्छन्न रहती थी । वाहर से शुभ किन्तु अन्दर से घातक 
अँगरेजो की नीति को भारतेन्दु तिम्नोद्श्रृत मुकरी द्वारा हास्यात्मक 
चलाकर व्यक्त्त करत हें--- 

भीतर-भीतर सब॒रस चूस, हँसि-हँसि के तन मन घन मूसे | 

जाहिर बातन में अति त्तेज, क्‍््ों सस्खि सलन नहिं ऑगरेज ॥१ 


“धन ओर धरती' का अपहरंण करने वाले और अँगरेजो द्वारा भारतवर्ष 
का उद्धार सम्भव सानने वाले आशावादियो को प्रतापनारायण सिश् 
जोगी काके सीत कलन्दर केहिके भाई” की लोोकोक्ति द्वारा उपदेश 
देते हँ-- 

अपने काम अपने ही हाथन सो भत्न होई। 

परदेसिन प्रधर्मिन सो आशा नहिं कोई॥ 


१-- नये जमाने की सुकक्‍नों। (सं० १६४१ ) नास्तेन्दुनअन्धावली, 
प्र० ८११। 


है 
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घन धरती जिन हरी उु करिईँ कौन भलाई । 
जोगी काफे मीत कलन्द्र केहिके भाई॥" 


छुन्द की प्रथम तीन पक्तियों में जो कट्गुता है वह अन्तिम 
पक्ति की लोकोक्ति के द्वारा छुछ परिदाससय बन गई है। इस 
प्रकार की मुकरियाँ और लोकोक्तियाँ सन्‌ १८८० ई० के पश्चात्‌ 
प्रय लिखी गई हैं। सन्‌ १८८१ से भारतेन्दु-युग की समाप्ति तक 
अँगरेजो की अनीतियों की अधिक सबल शैली मे आलोचना होती 
रही है, किन्तु विषपाद और निराशा की भावनाओं की जितनी 
अभिव्यक्ति सन्‌ १८८० ई० के पूर्व हुई उतनी बाद को नही, जिसका 
कारण राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापता, ब्रिटेन में उदार सन्त्रिमण्डल का 
शासन आदि हो सकता है । 


भारतेन्दु-युग के कवियों द्वारा को गई अँगरेजी शासन की 
आलोचना निराशावादी आलोचना है क्योकि उस आलोचना के साथ 
कविगण केवल ज्ञोम और विपाद की अभिव्यक्ति करके मौन हो 
गए हैं, अनीतियो का विनाश करने के लिए उन्होने किसी सक्रिय 
कदम उठाने की ओर सकेत लहीं किया। निष्किय ज्षोभ को 
अभिव्यक्ति का कारण राजनीतिक परिस्थितियों के प्रसग में बतलाया 
जा चुका है। विद्रोह की विफलता और सीषण दमन ने जनता को 
इतना आतकित और पस्तहिम्मत कर दिया था कि भारतेन्दु-युग के 
ऊवि अँगरेजी शासन को नष्ट करने की बात सन्‌ १८५७ के तुरन्त वाद 
नही सोच सकते थे। अँगरेजों की उच्चतर शक्ति और जनता के 
आतक की स्वीकृति स्वयं भारतेन्दु ते को है-- 
वृट्शि-सिंह के बदन कराला | 
लखि न सकत मयमीत भुआला ॥ 
फायत हिय जिय थर-यर कपत। 
तेज देखिके हग जुग भपत ॥* 


भारतेन्दु-बुग के निराशाबाद का अम्रुख मनोवैज्ञानिक कारण पराधीनता 
की चेतना और स्वाधीन होने छी सम्भावना का अभाव ही हे । 


१--लोकोक्ि शतक! ( १८८८ ई० ) ४० २! 
२--मारत-मिक्षा' (० १६३२) भा० अन्यावली, ४० ७१० | 
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इतने विवेचन से स्पष्ट हो जाता है. कि भारतेन्दु-युग के साहित्य- 
कारो को महारानी विक्टोरिया और उनके घोषणापत्र में दिए गए 
वचनो मे कुछ दिल तक विश्वास था, किन्तु जैसे-जैसे ससय व्यतीत 
होता गया अनुभव ने उन्हें ऑगरेज शासको की ओर से निराशाबादी 
वना दिया और' वे ऑगरेजी राज्य को भारतवर्ष के लिए अभिशाप 
समभने लगे थे । 


मुसलसानी शासन-- 


भारतेन्दु-युग का प्रार्भ यवन राज्य” की समाप्ति के पश्चात्‌ होने 
के कारण मुसलसानी शासन तात्कालिक चिन्ता और क्षोभ का 
विपय नही था। भारतेन्दु-युग का कवि अपनी वर्तमान अधोगति का 
मूल अतीत मे देखता है। उसे प्रतीत होता है. कि हिन्दू जाति का 
पराभव मुसलसानी शासकों के हारा हुआ था। यदि मुसलसानी 
शासन के द्वारा हिन्दू जाति की शक्ति क्षीण न हुई होती तो आज 
उसको अऑगरेजों छा शगुल्लाम न वनना पड़ता और न ये दुर्दिन देखने 
पड़ते; इसलिये कारण-परम्परा के रूप से घुसलसानी शासन को वह 
अपने राष्ट्रीय पराभव के लिए उत्तरदायी ठहराता है और सुसकसानी 
शासन की घोर निन्‍दा करता है । जैसे-- 
पृरथीराज जयचन्द कलह करि जबन बुलायो । 
तिमिरलंग चगेज श्रादि वहु नरन कंठायों ॥ 
अ्लादीन ओ्रोरगजैब॒ मिलि धरम नसायो | 
विषपय-बासना दुसह मुहस्मदसह फेलायो ॥ 
तब लो सोए वह नाथ ठुम जागे नहिं कोौऊ जतन | 
अच तो जागो वलि बेर भइ हे मेरे भारत-स्तन ॥* 


भारतेन्दु-युग आदि से अन्त तक मुसलसानी शासन को घृणापूर्वक 
स्मरण करता रहा है । मुसलमानों की लूट-सार, जातीय अपमान, 
धार्सिक अत्याचार आदि की स्मृति कवियो की वेदना का मुख्य 
विपय थी। प्रेमघन स्पष्ट शब्दों में मुसलसानों के अत्याचार व्यक्त 
करते है-- 

क्वढ्े तुठक अफंगान सुगल आये भारत पर | 

लूटि, मारि नर नारिन ले भागे अपने घर ॥ 


१--अवोधिनो' ( सं० १६३१ ) भारलेन्दु-म्रन्यावली, पृ० ६८४-८४ । 


[ ईद ॥ 


कोऊ राज इत किये निपट अन्याय मचाई | 
दीन प्रजान सँहारि रघिर की नदो बहाई॥ 
हरे मान, धन, धर्म, श्रमित तोरे देवालय | 
श्रनाचार की सीमा नहिं राखी वे निदंय ॥ 
अमल प्रफुल्लित देस वनाय मसान मयकर। 
पशु समान करि दियो मूंद हो के सुविश नर ॥' 


प्रकृति के द्वारा असल ग्रफुल्लित' बना हुआ भारत देश यदि भारतेन्दु 
युग में 'मसान” न बचा रह कर घुन अफुल्लित हो गया होता तो कवियों 
को मुसलमानी अत्याचारों की वेदना कदाचित्‌ उतनी दु खदाई 
प्रतीत न होती । मुसलमानी शासन के अन्त के साथ हिन्दू जाति के 
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परामव का अन्त न हो सका। 
'तुरुक और अफगानों? के द्वारा बनाया गया भारतवप॑ अँगरेजों के 
राज्य में भी श्मशान ही बना रहा। अँगरेज जाति यान्त्रिक साधनों 
से सम्पन्न होने के कारण मुसलमानों से भी अधिक शक्तिशाल्ली थी, 
परिणामस्वरूप वर्तमान पराधीनता, आर्थिक शोषण आदि से छुब्ध 
कवियो की चेतना निकट भविष्य में स्वाधीनता के स्वप्न नही 
देख सकती थी। अत डसका अतीत की ओर पलायन करता 
म्वासाथविक था और अतीत बैभव के विनाश के जो छुछ भी कारण 
उन्तको दिखाई दे रहे थे उनकी निन्‍्दठा करना भी उतना ही 
स्वाभाविक था । 


मुसलमानी अत्याचारों को कवियों के सम्मुख प्रत्यक्ष करने वाले 
मन्दिर और दुर्गों के वे भग्नावशेप थे जिनको मुसलमानी शासकों ने 
ध्वम्त किया था--- 
जहाँ बिसेसर सोमनाथ माघव के मन्दिर | 
तहँ महजिद बनि गई होत अब अल्ला अ्रकवर || 
जहेँ भूंसी उज्जैन अ्रवध कन्नौज रहे वर। 
तहँँ अब रोवत सिवा चहेँ दिसि लखियत खँंडहर ॥ 


मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों का स्मरण कवियों के लिए इतना 

दुखद था कि धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान में रखकर उन्होंने अँगरेजी 
१--- हार्दिक हर्षादर्श! ( स० १६५७ ), प्रेमघन सर्वस्व, ४० २७० । 
२--'प्रवोधिनी'! ( स० १६३१ ), मा०-अन्यावली, ए० ६८ | 


| ६६ 


राज्य की प्रशंसा और मुसलमाती शासन की घोर निन्दा 
की है ।' 


डा० वाए्णेय भारतेन्दु-युग के मुसलसानी शासन के विरोधी 
दृष्टिकोण पर “आनन्द मठ की भावना का आरोप करते हैं ।* विद्वान 
समीक्षक का मत वहुत कुछ समीचीन होते हुए भी भारतेन्दु और 
वंकिम के दृष्टिकोश मे अन्तर है। आतनन्द-सठ' से वकिस ने हिन्दुओं 
की जातीय घृणा का आरोप सुसलसान सम्प्रदाय पर किया हैं ओर 
अँगरेजो को अपना मित्र माता है; जब कि भारतेन्दु मुसलमान और 
अँगरेज दोनों के शासन को भारतीय हित के लिए घातक समभते 
है। बंकिस का 'संतान-दल'--चैष्ण॒वों का क्रान्तिकारी दुल--सुसलमान 
जन-साधारण को लूटकर 'महा प्रसाद! वॉटता है, जब कि भारतेन्दु 
कोर उसके संडल के कवियों की चेतना केवल मुसलमान शासकों के 
धामिक अतन्‍्याचारों का स्मरण करती है, और केवल अत्याचारी 
मुसलमान शासको की निन्‍्दा करती है। मुसलमान मात्र से प्रतिशोध 
लेने का कोई भाव भारतेन्दु-युग की कविता में नहीं सिलता। भारतेन्दु 
भारतीय महाएरुपो से हिन्दू और मुसलमान जनता के प्रति समान 
व्यवहार करने वाले अकवर की भी गणत्ता करते हैं ! कविगण अपनी 
सहानुभूति और क्ञोभ का विस्तार केवल हिन्दू जाति तक सीसित 
रखते हैं. ओर मुसलमान जाति की ओर से प्राय उदासीन रहते हैं । 


१--मुसलमानों के धार्मिक अत्याचार्स का प्रणापूवंक स्मरण करते हुए 
भारतेन्दु लिखते है :-- 
जैसे आतप तपित को छाया सुखद गुनात | 
जवन-राज के अन्त तुब आ्रागम तिमि दरसात || 
मसजिंद लखि विसुनाथ टिग परे हिए जो घाव | 
ता कहें मरहम सरिस बह तुब दरसन नर-राव ॥ 
श्री गजकुमार-शुभागमन-वर्शुन! (सं० १६३२) भा०-अन्यावली, प्रृ० ६६६ । 
२->-देखिए--आरवुनिक हिन्दी-साहित्य, प० २८६ | 
३--जद्‌पि न मोज न व्यास नहिं बालमीकि नहिं सम। 
शाक्वसिंह हरिचन्दों बलि करन जुधिप्निर नाहिं॥ 
जद॒पि न विक्रम अकवरहु कालिदासह नाहिं। 
जदपि न सो विद्यादि गुन मारतवासी माहि॥ 
'्रो गज़कुमार-शुमागमन-वर्णन (सं० १६३ २) मा०-अन्‍्यावली, प्र० ६६६ | 


हा, 


अत “आजन्द-सठ' की भावत्ता का भारतेन्दु-युग के कवियों पर आरोप 
अधिक न्यायपूर्ण प्रतीत नही होता । कुछ भी हो मुसलमानी शासन के 
अत्याचारों का स्मरण सारतेन्दु-युग के ज्ञोभ का विषय था । 


( ख ) भारतीय समाज की दुर्बंलताएं-- 


राष्ट्रीय पराभव की परिस्थितियों में भारतेन्दु-युग का कवि 
राजनीतिक पराधीनता, अंगरेजों की शोपणु-नीति आदि बाह्य 
शक्तियो को जितना महत्व देता है, उससे अधिक अपने समाज की 
दुव्यवस्था और दुबलताओं को। अंगरेजी राज्य की स्थापना के 
पश्चात्‌ जीवन दी परिम्थितियों में आमूल परिवर्तत हो चुका था। 
उसमे मध्यकालीन जीवन के आदश ओऔर सामाजिक व्यवस्था-- 
ऊँच-सीच, छुआ-छूत आदि--अल्‍ुपादेय ही नहीं हासिकर सिद्ध 
होने लगी थी, किन्तु हिन्दू समाज अभी मध्य कालीन सामाजिक 
व्यवस्था में ही सग्न रहता चाह रहा था इसलिए राष्ट्रीय कवि 
उसकी मूर्खताओं पर छुब्ध थे। और अपरिवर्ततकारी इृष्टिकोश 
को राष्ट्रीय हित से विनाशक समभते थे । 


सामाजिक ओर धार्मिक दुर्वलताएँ-- 
हिन्दू-जीवन सें धार्मिक विश्वासों को जो स्थान मिला इुआ हे; 

उसको देखते हुए धामिक एवं सामाजिक व्यवस्था का प्रथकरण 
सम्भव प्रतीत नहीं होता। जिस समाज में खान-पान से लेकर 
आध्यात्मिक चिन्तन तक में धर्म का अनुशासन रवीकार किया 
जाता हो उसमें धार्मिक रिथति और सामाजिक स्थिति अपना-अपना 
प्रथक्‌ अस्तित्व नही रख सझती। भारतेन्दु ने सामाजिक दुव्यंबस्था 
को राष्ट्रीय दृष्टि से देखा है. इसलिए उन्हें तथाकथित हिन्दू-धर्म 
सगाज की अधोगति से मूल कारण अतीत हुआ है। कवि ने समाज 
की उन दुवलताओ को जिसे वह राष्ट्रीय दृष्टि से अहितकर समभकता 
था, एक स्थान पर इस ग्रकार से व्यक्त किया है-- 

रचि बहु विधि के वाक्य पुरनन मोंदि घुसाए। 

शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगर्टि चलाए ॥ 

जाति अनेक्न करी नीच श्र ऊँच बनायो | 

खान पान सम्बन्ध सबन सो चर्राज छुड़ायो ॥ 
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जन्मपत्र विधि मिले व्याह नहिं होन देत अब | 

चालकपन में व्याहि प्रीति-वबल नास कियो सब ॥ 

करि कुलीन के बहुत ब्याह वल वीरन मारयो । 
विधवा-व्याह निषेध कियो विभिचार प्रचासरयो ॥ 
रोकि विलायत-गमन कूप मण्डक वनायो। 
ओरन को संस छुड़ाइ प्रचार घटायों ॥ 
चहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई। 
ईश्वर सौं सब विमुख किए हिन्दू घवराई |[*१ 


कवि के विचार से यह सब शुभ कार्य 'घर्म' ने किए हे--थर्म ६ 
ठेकेदारों ने किए है--जो हिन्दू ससाज को समयानुकूल आगे बढ़ने 
नहीं देता चाहते। १६ वी शताच्दी के उत्तराद्ध में हिन्दू समाज की 
जो धामिदः अथवा सामाजिक स्थिति थी उससे आय-जाति का व्यापक 
इष्टिकोश शेप नहीं रह गया था। रूढ़ियों ओर अन्ध विश्वासो के 
जाल मे फंसी हुईं जनता अपनी परिस्थितियों का सिंहावलोकन 
स्व॒तन्त्रतापूवंक करने से असमर्थ थी। एक महान्‌ पुन्नर्तिमोणकारी 
सामाजिक आन्दोलन दी युग को आवश्यकता थी। इस अमाव 
की पूति बंगाल में अ्रह्मगसमाज” और हिन्दी-प्रान्त से आय-समाज 
करने लगा था; दिनन्‍तु आर्थिक शोषण, पराधीचता एवं सांस्कृतिदः 
अध पतन के कारण सुधारवादी विचारो को समाज शीघ्र ही स्वीकार 
करने वाला नहीं था, इसलिए कवियों का असंतोप वढ़ रहा था | 
प्रतापतारायण सिश्र भी एक व्यथा की कराह लेते हुए यही साच 
अकट करते हैं-.- 


क्षपि नाहिंन जो मुख दायक् पथ चलै हैं। 
'. नहिं रहे बीर जो घने द्वेत कटि जैह॥ 
कहें बचे धनिक जो दुस दरिद्र हरि लैंह। 
अर तो पापी पेट के ढास से है॥* 
पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार ओर सुधारवादी आन्दोलनो के प्रसार 
ने एक नवीन सससस्‍्यथा खड़ी कर दी थी। समाज से अन्तविरोध 
उत्पन्न हो गया था, जो उसकी एकता का वित्ताश दर रहा था। छुछ 
लोग पाश्वात्य सभ्यता के अन्ध भक्त वनते जा रहे थे, कुछ पौराणिक 
१--भारत-दुदंशा' ( त॑० १६३७ ) भारतेन्दु-नाव्कावली, प्ृ० ४८६५ | 
२--मन की लहरें ( सन्‌ इव्प्य्श ) पु० रेप | 
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अन्ध-विश्वांसो मे ही फेसे हुये थे तो कुछ सुधारवादी समाज मे 
कढठुता उत्पन्न कर रहे थे। भारतेन्दु ने इस कलहपूर्ण परिस्थिति का 
खेदपूवक उल्लेख किया है-- 
भारत में एहि समय मई है सब कुछ 
बिनहिं प्रमान हो हदुइनन्‍्ग्गी। 
आधे पुराने पुरानहि मार्ने 
आधे भए किरिस्तान हो दुइ-रगी ॥ 
क्या तो गढहा को चना चद्राईैं 
कि होइ दयानेंठ जायें हो दुइ-रगी ॥|* 


अन्ध-विश्वास रूढ़ियो और अन्त कलह ही भारतेन्दु-युग के कवियों 
'के विचार से राष्ट्रीय अधोगति का प्रमुख कारण थी। 


नैतिक दुबेलताएँ--- 
सामाजिक दुब्यवस्था के समान ही अपने युग के लोगों का 

सैतिक अथवा चारित्रिक अध पतन कबियों के विचार से राष्ट्र को 
रसातल की ओर ले जाने वाली परिस्थिति थी । कबि अन्य 
देश और जातियो को भौतिक उन्नति में प्रतिस्पद्धापूबंक आगे बढ़ते 
हुए और अपने समाज को आलस्य सें समय नष्ट करते हुए देख रहे थे । 
एक राष्ट्रप्रेमी कि के लिए इससे अधिक निराशा का विपय क्‍या 
हो सकता था। भारतेन्दुु समाज की आलस्यप्रियता एव महत्वाकांत्षा 
और राष्ट्रीय चेतना के अभाव की कडे शब्दों में निन्‍्दा करते हैं-- 

जग के देस बढ़त बदि-बदि के सब बाजी जेहि काल। 

ताहू समय. रात इनको है ऐसे ये वेहाल॥, 

छोटे चित श्रति भीर बुद्धि मन चंचल विगत उछाह | 

उदर-मरन-स्त, इंस-विमुख सब भए प्रजा नरनाह ॥ 

श्नसों क्‍्छू आस नहिं ये तो सब विधि चुधि-वल-हीन । 

बिना एकता-बुद्धि-कला के भए सबरहिं विधि दीन ॥ 


कवियों को अपने देश-वासियो की निरुद्ममता पर सबसे अधिक 
खेद था-- 


१--वर्षा-विनोद! ( ख० १६३७ ) भारतेन्दु-अन्यावली, 2० ४०० | 
२--मारत-दुर्देशा! ( स० १६३७ ), भा०-नायकावली, प्रू० ४८०-८६१ | 
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२--करे न ये उद्योग कछु, महा आलसी होय | 
आस करम श्राघीन सब, मन में राखें गोय ॥* 
-“प्रेमब्न 
२--सर्बंसु लिए. जात श्रेंगरेज, हम केवल ल्यक्चर के तेज | 
श्रप विन बातें का करती है, कहूँ वेय्कन गाजें गिरती है ॥* 
--प्रतापनारायण मिश्र 
२-सीखत को उ न कला, उदर भरि जीवत केवल । 
पु समान सब अन्न खात पीशझ्रत गगाजल ॥ 
-भारतेन्दु 


चारित्रिक दुवेलताओं में मदिरा का प्रयोग कवियों को अधिक खलने 
वाला था। अँगरेजो के सम्पर्क में आने के पूव भारतवर्ष में मदिरा 
का अयोग उतना नहीं होता था जितना पाश्वात्य सम्यता के ग्रसार 
के वाद । लोग लुक-छिपकर मदिरा का सेवन भले ही कर लेते हो, 
सावजनिक स्थान जैसे होटल आदि में मद्यपान करना भारतीय 
आचार की इृष्टि से अत्यन्त निद्य कम था । भारतेन्दु-युग के 
कवियों ने इस दुगु ण॒ दी भत्‌ सना की है । जैसे-- 
होटल में मदिरा पिर्ये, चोट लगे नहिं लाज | 
लोट लिए. ठादे रहत, टोटल ठेवे काज 
-“भारतेन्दु 
मंग्रपान सो मूछित, चुहकत सप्रै सिंगार। 
हा या भारत को करी, दसा कचन कर्तार॥" 

“-प्रेमघन 
मत्यपात की भाँति फैशन-प्रियता भी कवियों को अखरने वाली 
वात थी। उत्तके विचार से फैशनवाजी मेन केवल धन का ही 
अपव्यय होता है अपितु लोगो का वल और पौरुष भी क्षीण 
होता थे । इसीलिए वालमुकुन्द गुप्त एक दीध निश्वास के साथ 
कहते है--- 


१-पितस्श्रलाप' ( सं० १६४२ ), प्रेमबन-सर्जस्व, प्र० १६० | 
२-लोको क्तिशतक' ( सन्‌ ८८८ ) प्रृ+ ३। 

२- प्रवोधिनी? ( सं० १६६१ ) भारतेन्दु-अन्धावली, प्र० दृ८४ | 
४--मारत-दुर्दशा” ( सं० १६३७ ) भा>-नास्कावली, प्रृू० ४७६ | 
४-- पितर-प्रलाप! ( सं० १६४२ ), प्रेमचन-सर्वस्व, पृ० १६२ | 
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सेल गई, बरछी गई; गए. तीर तखार। 
घड़ी छुढ़ी चसमा भये छुत्रिन के हथियार ॥* 


अतापन्तारायण को तो दाढ़ी-मूंछु सफाचट कराना फैशन नहीं 
जतानापन अतीत होता था। कदाचित्‌ इसीलिए उन्तका रोना था, 
“कोड नर कहाय, आचरन तियनि के घारे! । 


भारतेन्दु-युग, जैसा पहले कद्दा जा चुका है, जातीय भावना 
की जागरत्ति का युग था। इसलिए कवियों की दृष्टि केवल इन्हीं 
सामाजिक दुव्येबसथाओं और नेतिक दुबलताओं तक सीमित नहीं 
थी। उन्हें अपनी अतीतकालीन सासाजिक मयोदा के विनाश पर 
भी क्षोम था। छुछ कवियो ने वर्णाश्रम मयौदा के विनाश अथवा 
अवहेलना को भी राष्ट्रीय वैभव के विनाश का कारण ठहराया है। 
इसी प्रकार गौवध आदि पर भी धार्मिक दृष्टि से दु ख प्रकट किया है। 


समाज की दुव्यवस्था ओर दुबंलताओं का कवियों ने खूब 
चित्रण किया है। राष्ट्र को अधोगति की ओर ले जाते वाली 
परिस्थितियों में उनको प्रमुख माना है। किन्तु उन्होंने न तो समाज 
में उल्नट-फेर करने का साहस प्रकट किया और न परिस्थितियों पर 
विजय पाने की सम्भावना ही प्रकट ठी। उत्साह और आशा के 
अमाव में केवल प्रतिकूल परिस्थितियों का विषादपूर्ण चित्रण निराशा- 
वादी कविता में सन्निहित किया जा सकता है । 


(ग) आधिसौतिक संकट-- 


विदेशी शासन और आन्‍्तरिक दुवलताओं के समान ही भारतेन्दु- 
युग के राष्ट्रीय निराशाबाद का कारण आविभौतिक सकट थे। 
अँगरेजों की शोपण-नीति के कारण जनता की आशिक दशा बेसे 
ही विगड़ गई थी, उस पर सी जब दुर्भित्ष और महामारियों का 
प्रकोष हुआ तो जनता को ग्राणो के लाले पडने लगे । भारतवर्ष के 
ऋषिप्रधान देश होने के कारण ६० प्रतिशत जलता खेती पर निर्वाह 
करती है। १६ वी शती के उत्तराष्ट्र मे दुर्मिक्षों का एक तॉता-सा बँघ 
१--श्रीराम-स्तोत्र', (२४ अ्रक्ट्वर श्यध्ए ६० ) वालमुकुन्द गुस- 
निवन्धावली, 0० ५१८॥। 
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गया जिसका प्रभाव देशव्यापी था। सन्‌ १८६० से लेकर १८६६ ई० 
तक भारतवर्ष के एक-न-एक ग्रान्त में दुष्काल पड़ता ही रहा। 


सन्‌ १८६० में उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त और राजस्थान की 
रियासतों में दुर्भिक्ष पड़ा। सन्‌ १८६६-६७ में उड़ीसा ओर कलकत्ता 
से लेकर मद्रास का पूर्वी कित्तारा उससे प्रभावित हुआ। सच १८६८- 
६६ ३० में उत्तर-पश्चिमी प्रान्त, पंजाव और राजस्थान दुर्नित्ष से 
पीड़ित हुए। सन्‌ १८७३ में विहारओर १८७६-७८ ई० मे सद्रास, मैसूर, 
हेदरावाद, वम्बई, उत्तर-पश्चिमी प्रान्त, पजाब और अवध में भीषण 
अकाल पड़े। सब्‌ १८८० से ६६ इ० तक देश के व्शिन्न ग्राम्तों में 
केबल बूंदा-बॉदी होती रही। १८६६-६७ ई० में उत्तर-पूर्वी आऑन्‍्त, 
अवध, विहार, सद्रास, वस्घई, पंजाब ओर बरार में परत भीपण 
दुभिक्ष पढ़ा जो अपनी मयकरता के लिए हिन्दी-प्रात मे “तिरपन्ना' के 
प्रकाल के नाम से प्रसिद्ध है। सन्‌ १८६६ का दुष्काल देशव्यापी और 
अत्यन्त विकराल था।' दुभिक्तो की भीपणता का अनुसान अधोलिखित 
सत्य के आँवड़े से लगाया जा सकता है-- 


“कुल दुनिया की लड़ाइयो सें ली बर्ष के अन्दर (१७६३-१६०० ई० 
तक) सिफ ४० लाख आदमी मारे गए हैं। पर हमारे हिन्दुस्तान 
न १. क्यू ०१% 
मे क्रेचल दस बष सें (१८६४१-१६०१ ई० सक) अकाल और भूख के 


किक] 
सार १,६००,०००० ( एक दारोड़ सब्बे लाख ) सनुष्यो ले प्राण त्याग 
दिए 


भारतेन्दु-युग के कवियों ने जनता के त्रास को अपनी अनेक 
रचनाओं में व्यक्त किया है । प्रेसघन, वालसुकुन्द गुप्त और 
राधाकृष्णदास को कतिपय पक्तियो से ठुसिक्ष की मर्यकरता का अनुसान 
लगाया ज्ञा सकता है- कि 


पसवो श्रकाल कराल चहँ दिस महा मयकर | 
जस नहिं देस्यो, सुन्पो, क्यंदु को माग्तीय नर || 
हर 2५ ६ 


बज जन ++>+>++-+-++>>. 


*--देखिए--- ए. हिट्टी ऑफ मॉडल इण्डिया, प्र० ३०१-२ | 


5३ न्द्‌ पैः च्गन्यमा कट रै क न 
हि ला ( मई, १६०८ ) पृ० ६, भारत-मास्तो, पृष्ठ ८७ 


पापा... >न्‍म-ू॥-ब०-कम्कु, कक» ,... झि। 
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* खोय मध्यवित लोग, बसन, मूपन, पसु, णह यल । 
मान विवस मरिवों मान्यो भिच्छाटन सों मल ॥ 
सहि न सके जब भूख पीर कातर हिय हौ करि | 
सपरिवार करि शआतमधात गये मुख सो मरि ॥' 

२--हे राम ! 
कैते बालक डोलते माता पिता विहीन | 
एक कौर के फेर में घर-घर आगे दौन ॥ 
मरी मात की देह को गीघ रहे बहु खाय । 
ताही सो थक दूध को भिस्‌ रह्यो लपटाय ॥* 


दुर्मिज्षो के समाने ही प्लेग जैसी महामारी का प्रकोप भयकर 
था । केवल प्लेग से लगभग ८० लाख मनुष्यों की मृत्यु हुई । प्लेग का 


प्रकोप भारतेन्दु-यग के अन्तिम वर्षों में हुआ था । 


भारत के लिए यह अभूतपूर्व सकट था। शासक ओर प्रजा दोनों 
अनुभवशुन्य होने के कारण विवश थे। 'स० ५६ की विदाई! पर 
लिखी गई राधाकृष्णदास की कविता की निम्नाझ्लित पंक्षियाँ प्लेग- 
जनलित आतक को सफलतापूर्वक चित्रित करती हैं-- 
पडित कहें महाभारत के ग्रह सब एकत श्रावें | 
भारत में भारत मचवावें मह्य प्रलय घहरावें ॥ 
५ मर > 
घोर अ्रकाल '्लेग की हवाला, भारत जारन लागी | 
राजा-प्रजा तउस्त मए डोले सबन धीरता भागी ॥ 
व्यापारी व्यापार बन्द करे धनी सचि धन राखे। 
लोटि प्रवाती निज घर श्ार्वे शुकर-मुकुर द्िय माखे ॥ 
एक वाक्य हो सबहिं पुकार्रे हे कस्णामय स्वामी | 
रच्छो नाथ | विपति सब दारो हे प्रभु ग्रणड्ागामी ॥* 
आधिभौतिक सकटों की मार इतनी श्रवल थीं कि उनके सम्मुख 
जनता को न अपने राजनीतिक पराभव की चिन्ता रही और न अपने 


१--हार्दिक-हर्पादर्शश ( स० १६५७ ) प्रेमबन-सर्वेस्व, ४० २७८-७६ | 
२--हेराम' ( १ अक्टूबर, १६०० ई० ) वालमुकुन्द गुप्त नि०, ४० ५८७ । 


३--संवत्‌ ५६ की विदाई! ( सन्‌ १६०० ) राधाक्ृष्ण प्रन्थावली, 
पृ० २३ | 


> 
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समाज के दढोपो को | भारतेन्द्र-यग के अन्तिम वर्षा की पत्र-पत्रिकाएं 
दुर्मित और महासारियों के करण चित्रण से भरी पड़ी हैं। इन्ही 
महामसारियों और दर्मिक्षों के दुखद वन के साथ भारतेन्दु-थग की 
समाप्ति होती है । अस्तु । 


भारतेन्दु-युग का प्रारम्भ भारतवपष के हित के लिए प्रतिकूल 
परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अँगरेजी राज्य 
की स्थापना प्र्मुख थी। पराधीनता के कारणों पर ब्रिचार करते हुए 
कवियों का ध्यान अपने समाज की दुवलताओ की ओर जाता है। 
युग का अन्त आते-जाते जीवन की परिम्थित्तियाँ ओर भीपण वनन 
लगती हैं । अत. विदेशी शासन, आन्तरिक दुबंलताओ और 
अधिसीतिक व्याधियों की सम्मिलित ठु खद अनुभूति ने भारतेन्दु-युग 
के काव्य को निराशा और ढ खात्मक अनुभूति-प्रधान बना दिया हैं । 


(२) देश और समाज का निराशावादी चित्रण-- 


परिस्थितियों की भीषणुता में भी यदि सनुष्य आशा ओर उत्साह 
का परित्याग नहीं करता अपितु परिस्थितियों पर विजय पाने का 
साहस प्रकट करता है तो उसके विचार न्िराशावादी नहीं कहला 
सकते। भारतेन्दु-युग का कवि परिस्थितियों की विपसता से मर्माहत 
है। उसके सम्मुख अतीत भारत का उज्ज्वल चित्र है, जिसकी तुलना 
बह अपने समय के भारत से करता है और विषमताजन्य विपाद 
से छटपठा उठता है। कवियों के सस्मुख अपने समाज की आर्थिक, 
राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वस्तु-स्थिति का जो चित्र 
है, उसमें उसे झोई अच्छाई दिखलाई नही पड़ती । वस्तु के केवल 
दोप-द्शन करना एक निराशावादी दृष्टिकोश है, अत भारतेन्दु-युग 
के कवियों द्वारा किया गया देश और समाज का चित्रण निराशाबादी 
चित्रण कहा जायगा! कतिपय उद्धरणों से हम भारतेन्दु-युग के 
2 द्वारा वणित भारतीय समाज की होनता का अनुसान लगा 
सकते हैं । 


पराधीन देश का चित्र--- 
अपने देश की राजनीतिक पराधीनता और विवशता की अनुभूति 

से प्रेरित होकर कवियों ने जहाँ-कही भी भारतवर्ष दा चित्र अकित 
किया है, वहाँ उसे क्षीणशक्ति एबं अनाथ के रूप सें उपस्थित किया 
है। जैसे भारत दुदेशा! नाटक में भारत श्मशान! और द्वले-फूटे 
रगन्दिरों' के समीप भटकता हुआ, फटे कपड़े पहने हुए सिर पर 
अद्ध किरीट घारण किए हुए तथा हाथ में टेकने की छडी लिए हुए' 
एक शिथिल अग बृद्ध के रूप में उपस्थित किया गया है| भारत अपने 
दुर्भाग्य पर हाय हाय करता हुआ अपना दुखडा खुनाता है-- 

क्ोोऊ नहिं पकरत मेरों हाथ | 

बीस कोटि सुत होत फिरत में हा हा होय अ्रनाथ || 

जाकी सरन गहत सोइ मारत सुनत न कोठ दुखगाय | 

दीन बन्यो इत सो उत डोलत टकरावत निज माथ || 


[ ७६ ॥ 


दिन-दिन विपति बढत सुख छीजत देत कोऊ नहिं साथ । 
सब विधि दुख सागर में ड्रबत धाइ उवारी नाथ ॥* 


, भारतके भटकते के साथ-साथ उसके वेश-भूपा और कथन के एक-एक 
शब्द से युग के निराशाबाद की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार त्रिटिश 
राजकुमार के स्वागत के लिए भसारत-भाता जब अपनी शैया का 
परित्याग करके उठती है तो उसको एक भाग्यहीला और परम 
दु खिता बृद्धा के रूप से चित्रित किया गया है-- 


सुनत लेज तजि भारत माई । 

उठी तुस्ताह जिय अकुलाइई ॥ 
निविड़ केस दोठ कर निरुआरी । 

पीत बटन की कान्ति पसारी॥ 
भरे नेत्र ऑअसुअन जलघारा। 


ले उसाँस यह वचन उचारा ॥ 
ह् ८ १ ्र 
तब में रही जगत की माता। 


अब मेरी जग में कह वाता॥ 
भग्तन दड कम्पित कर-बारी। 
कब लो ठादी रहो दुखारी॥ 
भग्त सकल भूपन तन साजी। 
दास-जननि कहवेहा लाजी ॥* 
भारत-माता की पीत बदन की कान्ति, नेत्रों का अश्रु-प्रवाह, पूर्व गौरव 
की तुलना सें वतंमान दुर्दशा पर शोक और पराधीनताजन्य 
आत्मग्लानि आदि निराशावाद की ऐसी भाव धाराएं है जो भारतेन्द्र- 
युग के राजनीतिक पराभव छी स्पष्ट व्यंजना करती हैं। भारतवर्ष 
की पराधीनता दीघ कालीन होते हुए भी हिन्दी-काव्य में उसकी 
वदनापूर्ण अभिव्यक्ति भारतेन्दु-युग के पूष)ं नहीं मिल्रती। यही 
वेदना भारतेन्दु-युग के काव्य को मध्य कालीच काव्य-घारा से प्रथक 
कर आधुनिक युग में प्रतिष्ठित कर देती है । ० ०8 
अब पतित समाज का चित्र-- 
वाद्य परिस्थितियों से पराजित होदार मनुष्य जब अपने अन्त. 





१---६ मारत-दुदशा' ( सं० १६३२७ ) भारतेन्दु-नाव्कावली, प्रु० ४६० | 
२-- भारत-मित्ता (स 6 र्‌ &€ डरे र) भारतेनु-म्न्धावली, पृ ० ७०७-एछ ०८: । 


[ पर ] 

पर प्रकट की है, उतनी कदाचित्‌ पराधीनता और सामाजिक 
टुब्यवस्था पर भी नहीं। कारण यह था कि भारतीय जनता को 
धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अत्याचारों का तो अनुभव था, 
ढिन्तु उसने भारत जैसे धन-धान्य से पूर्ण देश में 'पेट की पीर' से 
मरना नहीं जाना था। शासन-सत्ता द्वारा आर्थिक शोषण उसके 
लिए अननुभूत घटना थी। भारतेन्दु-युग के कवियों ने आशिक दुर्दशा 
की अभिव्यक्ति स्थान-स्थान पर की है। किन्तु दुर्भित्ष और महामारियों 
के समय से आर्थिक पराभव के जो चित्रण किए गए हैं, वे अधिक 
करुण और निराशावादी हैं| यथा-- 

का दे जननी पूजा कर्रे तुम्हार। 

पेटहु के निस दिन है हाहाकार॥ 

डउदर भरन हित शअ्रत्र रहो घर माहिं जो | 

दानव दल माँ आय काढ मुखतें लियो ॥ 

में” घरें जो माय कहा, हम पास है। 

केवल आँखिन जल अ्रद लम्बी सॉस है ॥* 


श्रथवा 
हरे राम | केहि पाप ते भारत भूमि मेकार । 
हाड़न की चक्की चले हाड़न को व्यापार ॥ 
अब या सुखमय भूमि में नाहिन सुख को लेस | 
हाड़ चाम पूरित भयो अन्न दूध को देस॥ 
फिरत पेट के फेर मेँह सकर खान समान । 
केद्टि कारन नर तनु दियो कृपासिन्धु भगवान ॥* 
अन्न और दूध के देश में हाड़ो की चक्की चलना एक ऐसी परिस्थिति 
थी जिसके सम्मुख अँगरेजी राज्य की शान्ति और व्यवस्था निरर्थक 
थी। सुख की पीड़ा अन्य पीड़ाओ से अधिक कष्टदायक होती है। 
इसीलिए भारतेन्दु-युग के कवि अपनी आर्थिक दुर्दशा पर सबसे 
अधिक व्यथित थे। आर्थिक शोपण के कारण ही उनको अँगरेजी 
राज्य भारत के लिए दुर्देव ग्रतीत हो रहा था | अस्तु । 
भारतेन्दु-युग के कवियों के सम्मुख अपने देश और समाज का 
जो चित्र था उसमें वैभव और उल्लास का सर्वथा अभाव है। अत 
उनका वर्णन निराशाबाद की परिधि के प्राय वाहर नहीं निकलता | 


१--आगमनी! ( २३ सितम्बर, १८६५ ) बा० गु०-नि०, ४० ४६६ । 
२-हि राम! ( १ अकच्छ्वर, १६०० ) बा० गु०-नि०, ४० भ्द्ू४-#८८ | 


रे 


| झप* । 


हो सकती हैं। यदि उसको इंश्वर और उसकी ऋृपा पर विश्वास हैं 
तो बह अपने उद्धार के लिए उससे प्रार्थनाएँ करता है और यदि 
वह चारों ओर से निराश हो जाता है तो विज्षिप्त होकर आत्सविध्वंस 
की कामना करने लगता है। भारतेन्दु-यग का निराशावाद प्राय 
दूसरी अवस्था तक नहीं पहुँचा। चारो ओर से निराश होकर 
कवियों ने राम-ऋष्णु, ठुगा आदि से अनेक कातर प्राथनाएं की 
हैं। यथा-- 
१--कहाँ कझनानिधि केसव सोए ! 
जागत नेक न जद॒पि बहुत विधि भारतवासी रोए ॥ 
८ >८ २५ 
द्वाय सुनत नहिं. निठुर भए. क्‍यों परम ढयाले कहाई। 
सब विधि बूड़त लखि निज देसहि लेहु न अबहु बचाई ॥* 
--भारतेन्दु 
२--निज हायन सरबस खोय चुके कहें लो दुख पै दुख ही मरिये । 
दम श्रारत भारत वासिन पै अब दीन दयाल कृपा करिये॥* 
“--प्रतापनारायण मिश्र 
३--यह हिन्दू गन दीन छीन हैं. सरन तुम्हारे । 
मारो चाहे राखो तुमदी हो रखबारे ॥* 
“चपीलमुकुन्द गुत 


उपयु क् प्राथनाओं मे निराशावादी अनुभूति का ही प्राधान्य है ॥ 
कवियों की ग्राथनाएं उस डूबने वाले व्यक्ति की स्वाभाविक पुकार 
के समान हैं. जो अपने विनाश की अन्तिम घड़ी समुपस्थित देखकर 
चौंख उठता है। कवियों ने भगवान द्वारा भारत के उद्धार की हृढ 
आशा प्राय व्यक्त नही की ! 


देश के पराभव से उत्पन्न वेदना ओर निराशा, अतीत वैभव के 
विनाश के स्मरण से उत्पन्न क्षोभ एवं विदेशी शासन की पराधीनता 
से उत्पन्न आत्मग्लानि आदि दुःखात्मक अनुभूति ने कवियों को 
१--नीलदेवी” ( सं० १६३८ ) भा०-ना०, प्ृ० ५२६-५३० | 
मन की लहर ( सन्‌ श््ू८३ ), 7० ३६ ) 
१८दे राम! (१ अक्दूघ॒र, १६०० ) वालमुकुन्द गुत निवनन्‍्धावली 
छ7 ४८६ । 


( ८४ ] 


कवि को भारतवर्ष की धूल पर गर्व हैं--भारत के अतीत पर अभिमान 
है। किन्तु बतमान समय की परिस्थितियाँ उसे इतनी विषम प्रतीत 
होती हैं कि वह छटपटा कर मौन रह जाता है। यदि उसे कोई 
उपाय राष्ट्रीय उद्धार का दिखलाई पड़ा होता तो उसकी राष्ट्रीय रचनाओं 
में निराशा की रेखाएँ इतनी स्पष्ट उभरी हुईं दिखलाई न पड़ती । 


इस विवशता की अनुभूति के कारण ही वह नाटक का आरम्भ 
आँखों में आँसू भरे हुए करता है-- 
रोझ्हु सत्र॒ मिलिके श्रावहु भारत भाई | 
हाहा! भारत दुदंशा न देखी जाई॥' 


और अन्त भी 'मारत-साग्य'ः की आत्महत्या के साथ करता है। 
परिस्थितियों की अजेयता की भावना से प्रेरित होकर ही उसने इस 
प्रकार की निराशावादी घोषणाएं की हैं-- 
निहचे भारत को शअ्रव नास | 
अब कहुँ सरन तिन्हेँ नहि मिलिदे होंहे सत्र बल चूर । 
बुधि विद्या धन धान सब अब तिनको मिलि है घूर ॥* 
अथवा 
सब भाँति दैव प्रतिकूल होइ एंडि नासा | 
अब तजहु बीर-बर भारत की संच आसा ॥ 
अरब सुख-तुर॒ज को उदय नहीं इत हो है । 
सो दिन फिर इत अ्रव सपनेहेँ नहिं ऐहै ॥ 
स्वाधीनपनो वल धीरज सवहि नसेदे | 
मगलमय भारत भुव मसान हो जैहे ॥ 
दुख ही दुख करिहे चारहु ओर प्रकासा | 
अब तजहु वीखबर मारत की सब आसा ॥* 
भारत के उद्धार की आशा का सर्वथा परित्याग निराशात्मक अनुभूति 


की चरम सीसा दे । 


मनुष्य जब विषम परिस्थितियों पर विजय पाने में अपने को 
7> न... सनोवेज्ञानिक [० ५. 
असमर्थ पाता है तब उसके हृदय पर दो ही मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं 
१--भारत-दुदंशा? ( स० १६३७ ) मा०्न्ना०, ४० ४५७। 
९ 
२--भारत-दुदशा? ( ० १६३७ ) भा०्न्ना०, ४० ४८० | 
३--नीलदेवी! ( उ० १६३८ ) भागना०, ४० ४२१ ॥। 


भारतेन्दु-युग के निराशावाद का मूल्याइन 


भारतेन्दु-युग के कवियों ने जिन परिस्थितियों मे देश-प्रेम को 
यवित्र भावना से प्रेरित होकर, देश और समाज की वस्तु स्थिति का 
चित्रण करने के लिए लेखनी उठाई थी, उनमे निराशावादी भावनाओं 
की अभिव्यक्ति होना म्वाभाविक था। किन्तु उनके निराशाबाद को 
हम केवल निष्किय रुदन अथवा निष्प्रयोजन हाय-हाय करने तक 
परिसीमित नहीं माल सकते। भारतेन्दु-ग्रुग में ऑंगरेजी शासन के 
विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से निकालना सरल काय नहीं था। 
अँगरेजों की अनीतियों, आर्थिक शोपणु, जनता के नागरिक अधिकारों 
का अपहरण, जातीय अपमान आदि-की निन्‍दा चाहे जितनी दवी 
वाणी में क्यों न की गई हो, राष्ट्रीय जागत्ति से उसका बहुत मूल्य 
है। जिस युग में “इद्धशलिश पालिसी नामक ऐक्ट की हाकिमेच्छा नामक 
दफा से” देश-प्रेम की अभिव्यंजना करने वाली जुबान पर ताला 
डाल दिया जाता हो, उस युग में देश-प्रेम के भावों की अभिव्यक्ति 
निराशावादी शैली के माध्यम से ही मम्भव थी। अत कहीं-कहीं 
तो केवल आलोचनात्मक भावों को व्यक्त करने के उद्देश्य से ही 
कवियों ने निराशावादी शैली का अयोग किया है। 


भारतेन्दु-युग का कवि अपनी समभ्यता-संस्क्ृति के प्रति निराशा- 
चादी नही है। उसे आये रक्त की पविन्नता और अपनी वंश-परम्परा 
पर गये है। उसे आये संस्कृति का उत्तराधिकारी होने पर गौरव 
है। वह केवल उन्त रूढ़ियों और अन्ध विश्वासो पर छुव्ध है जिनको 
हिन्दू जाति ने मध्य कालीन पराभव के दिनो में ग्रहण कर लिया था 
ओर अब उनका परित्याग नहीं करना चाहती | वह जब कभी अपने 
समय की सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करता है. तब अपना अतीत 
कालीन आय आदश जनता के सम्मुख पहले उपस्थित कर देता है 
जिससे बह किंकतंव्य विमूढ़ न हो सके | 


१--देखिए--मभारतेन्दु नाय्कावली, पृ० ४८८ | 


६ ८६ | 


कभी-कभी निराशाबाद की उस अवस्था तक पहुँचा दिया है जिस 
में। मनुष्य आत्मविध्वसल अथवा सर्वताश की कामना करने 
लगता है। ऐसी ही निराशाबांदी एवं आवेशमयी सन'स्थिति में 
भारतेन्दु कामना करते हैं--- 
तुम में जल नहिं यमुना गगा। 
चढ़हु बेगि करि तरल तरगा ॥ 
घोवहु यह केलक को शरासी। 
नोरहु किन झट मथुरा कासी॥ 
ग्रहों भयानक श्राता सागर । 
उमर तरंग निधि अतिवल आगर || 
बदहु न बेगि थाई क्‍यों भाई। 
देहु भरत भुव ठुस्त डुबाई |) 


यह सर्वनाश की कामना भारतेन्दु-युग के निराशाबाद का 
चरमविन्दु है। चिन्ता; क्षीम, निराशा आदि दु खात्मक अबुभूतियों 
की अभिव्यक्ति कवियों ने राष्ट्रीय पराभव की परिस्थितियों और 
पराभव का वर्णन करने के साथ ही की है। देश-प्रेम की भावना 
को व्यंजित करने वाली कदाचित्‌ ही कोई कविता लिखी गई हो 
जिसके साथ कवि की कोई न कोई दु खात्मक अनुभूति सम्बद्ध न हो । 
अस्तु । भारतेन्दु-युग का राष्ट्रीय काव्य ढु खात्मक अनुभूतियों और 
निराशात्मक भावनाओं से सक्रान्त होने के कारण निराशावादी 
काब्य में सबन्निहित किया जाना चाहिए। 


१--'भारत वुर्दशा” (स० १६३७) मारतेन्दु नाटकावली, 7० ४६२-४६३। 


| ८६ | 


उन्नतिपूर्ण कामों की प्रेरणा देने कें लिए कवियों को आशा और 
उत्साह के गीत गाना आवश्यक हो जाता है । 


भारतेन्दु-जैसा जन-नायक इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से अनभिज्ञ 
नहीं था। हरिश्चन्द्र जब किसी रचनात्मक कार्य की ग्रेरणा देने के 
लिए अपने भाव व्यक्त करते थे तो कु आलोचना और निराशावादी 
विचारों का परित्याग कर अपना आशावादी दृष्टिकोश जनता के 
समक्ष रखते थे। उदाहरणस्वरूप हिन्दी की उन्नत्ति पर व्याख्यान! 
देते हुए हरिश्चन्द्र अपने श्रोताओं को सममभाते हैं-- 
बीती अब दुःख की निसा देखह भयो प्रभात | 
उठहु हाथ-मुह धोह के, बॉयहु परिकर भ्रात ॥ 
>८ है ८ 


निज भाषा, निज धरम, निभ मान करम व्यौहार । 
सबै बढ़ावहु बेगि मिलि कहत पुकार-पुकार || 
लखहु उदित पूरब भयो भारत-भानु प्रकास ) 
उठहु खिलावहु हिय-कमल करहु तिमिर दुख नास ॥* 


राष्ट्रीय पराभव की घोर निराशा की निशा में 'भारत-भानु प्रकास 
देखना एक महान आशाचादी कबि का काम है। प्रथ्वीराज के शब्दों 
भे दिया गया राधाक्ृष्णशास का अधथोलिखित संदेश भारतेन्दु-युग 
के आशावादी सदेश के रूप में स्वीकार किया ,जा सकता है-- 

जयि पराधीन भए पै जो आत्मपनौ न विसरिहो। 

धर्म, ऐक्य, विद्या अनुसरिही तो अरि सीस विद्रिहो ॥ 

जैसी भई दसा यह सो तुम निज मैननहि निहारो। 

दूर वहाय खोद सो इक हौ भारत प्रात उबारो ॥ 

जिनि भूली निज पुरुषन के गौरव की श्रात कहानी | 

सिमिदि शत्रु-दल मेटि उबारी भारत भुव सुख खानी ॥[* 


विन्तु इस अकार की कविताएं भारतेन्दु-युग मे विरल हैं। अस्तु । 
_ भारतंन्दु-युग के राष्ट्रीय काव्य में निराशाबाद का अध्ययन करने 
चाले विद्यार्थी को तीन प्रमुख प्रेरक तत्व दिखलाई पड़े गे-- 
20000 8000 4306 845 40 02 8 ; 
२--भारतेन्दु-प्रन्यावली, पृ० ७३८। 
रे---ध्रृथ्वीराज प्रयाण*--राघाकृष्ण ग्रन्यावली, पु० ३ । 


[ प८ ] 


वह अपने समाज की अकर्मण्यता, अविद्या, नैतिक अध पतन एवं 
अन्य दुबलताओं पर जब ग्रहार करता है तो उसे भारतवर्ष के 
अतीत वल, पराक्रम एवं नैतिक आदर्शों का अवश्य स्मरण करा 
देता है, जिससे उसमे जातीय अभिमान बना रहे । आर्य-गौरव 
आर आय-मर्यादा का स्मरण दिलाने के पश्चात्‌ वह अपनी वाणी 
की पूरी शक्ति के द्वारा समाज की दुव्यबस्था की आलोचना करता है 
ओर यह आशा करता है कि अतीत गौरव का अभिमान जनता के 
हेंदय में जाग्रत होने के पश्चात्‌ जहाँ वर्तमान अवस्था से असंत्तोष 
उत्पन्न हों जायगा, वह अपने पूष गौरव की प्राप्ति के लिए प्रयत्तशील 
हुए बिना नहीं रह सकती | इस संगल-कामना से प्रेरित होकर कवि 
समाज के सम्मुख उसका निक्ृृष्टतम चित्र उपन्थित करता है, उसके 
विनाश के ताने देता है, और यह सोचता है कि उसे व्यग्य-वाणों 
से तिलमिला कर जनता अपने राष्ट्रोत्यान के लिए अवश्य कटिवद्ध 
हो जायगी । अत समाज की आलोचना निराशावादी होते हुए भी 


कवि का उदश्य समाज से निराशावाढ का प्रचार करना नहीं । 


भारतेन्दु-युग का कवि अपने पेने शब्द-बाणों के द्वारा सोती हुई 
जाति को जगाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मे राष्ट्र के 
पराभव का दर्द पेदा करना चाहता है। वह चाहता हैं कि विश्व 
को अन्य जातियाँ यान्त्रिक समृद्धि में जिस स्फूर्ति के साथ संलग्न न 
उसी लगन ओर स्फूर्ति के साथ भारतवासी भी उद्योग-धन्धो में 
जुट जायँँ। इस दृष्टि से विचार करने पर भारतेन्दु-युग का राष्ट्रीय 
काव्य आशाबाद का एक अग ही ग्रतीत होगा । 


इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि असतोष ओर क्षोम उत्पन्न 
करने के लिए निराशाबादी भाव और झैीली की चाहे जितनी 
उपादेयता क्यो न हो, निषेधात्मक आलोचना कर्म की भावात्मक 
प्रेरणा देने के लिए पर्याप्र नही है। प्रवृत्तिमूलक उत्साह उत्पन्न करने 
के लिए आशाबाद का सहारा लेना ही पढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति 
या जाति को सदा अकमेण्य, मूढ़, दुबल, पतित आदि निराशोत्पादक 
नामों से ही सम्बोधित किया जाय तो तत्मकारेण सम्बोधित 
व्यक्ति अथवा जाति के मानस पर हीनता के सम्कार पड़े विना 
नहीं रह सकते और बह किसी महत्कर्म में भी सलग्न नहीं हो 
सकती । कला-कीशल सीखना, उद्योग घन्धो में लगना आदि 


अध्याय रे 
ड्विवेदी-युग ( सन्‌ १९००-१९२२ ई० ) 


[ ६० |] 


१---स्वतत्रता सम्राम की विफलता, विदेशी शासन की पराधीनता, 
आर्थिक शोपण की तीत्रता आदि प्रतिकूल परिस्थितियों की स्वाभाविक 
प्रतिक्रिया जो कवियों को चेतना पर आतक, आत्महीनता, आत्म 
ग्लानि, विवशता एवं राष्ट्रोद्धार की निराशा आदि दु खात्मक और 
पनिराशावादी भावों को जन्म दे रही थी । 


२--विदेशी शासन की अन्नीतियों की आलोचना करने के लिए एवं 
अँगरेजी सभ्यता आदि को अपनाने के घातक प्रभाव को जनता 
के समज् उपस्थित करने के लिए निराशावादी शैली का व्यंग्य 
प्रयोग । और 


३---सुप्त समाज में जागर्त्ति उत्पन्न करने एवं वर्तमान अवस्था 
से असतोष उत्पन्न करके समयातुकूल अपने में परिवर्तन करने की प्रेरणा 
देने के उद्देश्य से निराशाबादी विचारों की अभिव्यंजना | 


भारतेन्दु-युग का निराशावादी काव्य हिन्दी-साहित्य की 
मूल्यवान सम्पत्ति है। भारतेन्दु-बुग के कवियों ने निराशाबाद के 
माध्यम से राष्ट्र को जाग्रत करने के लिए जो प्रयत्न किए थे उनका 
लाभदायक फल हम हिवेदी-युग की काव्य धारा में देश-ओस, समाज- 
सेवा आदि की भावनाओ के रूप में पाते हैं। राष्ट्र की उत्तरोत्तर 
पा में भारतेन्दु-युग के राष्ट्रीय निराशावादी काव्य का महत्वपूर्स 
योग है। ६ 


2] 


(१) कातर प्रारथेनाएं-- 
भारतवर्ष की तत्कालीव शोचनीय अवस्था से दुखी होकर 

भारतेन्दर-यग के कवि इंश्व्र से कातर प्राथनाएं किया करत थे। 
यथा--- 

डबत भारत नाथ वेगि जागो अब जागो। 

आजलस-दव ए.हि दहन हेतु चहुं दिसि सो लागो ॥ 

महामूदता वायु बढावत तेहि अनुरागो | 

कृपा दृष्टि की इथि बुझावहु आलस त्यागों ॥' 

--भारतेन्दु 


ह्िवेदी-यग के प्राय सभी कवियों ने इस परम्परा का निवाह 
किया हैं| यथा--- 
( क ) हरो दुख नट्वर कृष्ण मुरारी | 
दुख-समुद्र में ड्व रही है, भाग्त मात हमारी ॥* 
-श्यामलाल गुप्त 
( स) नाथ तुम काहे लगायो एती बार । 
आरत दीन पुकारत भारत अबकी लेहु उबार ॥* 
-- लल्लनप्रसाद शर्मा 
(भ ) कृपानिधि | विपति हरो अब मेरी ॥ 
हुई विनष्ट सम्यता सारी कायरता- ने घेरी। 
कगे कृपा हे भव-भ्रम-भल्नेन रही भारती टेरी॥ 
--शिवदास गुतत 


भारतेन्दु-युग से जब इस प्रकार को कात्तर प्रार्थनाएँ सुनाई पड़ती 
थी तव उत्तमें सोलिकता थी क्योकि भारतेन्दु-यग के पूष भगवान्‌ से 
आत्मोद्धार विषयक प्राथनाओं का प्रचार था; किन्तु दिवेदी-यग में 
लिखी गई इस प्रकार की ग्राथनाएं परम्परा का प्रतिपादन मात्र रह 

थी | हृदय को स्पश करने वाली संवेदना का डनमे अभाव था | 

२--भारतेनदु ग्न्यावली, ४० ६८३ | 

२--खराज्व-बीणा, ए० ७ | 

३>+राष्ट्रीयचीणा, ए० ६१ 

४-“राष्ट्रीय-बीणा, ए० ६६ । 


- [| ६४ | 


हिवेदी-युग का काव्य-- 

हिवेदी-युग का प्रथम दशक काव्य-त्षेत्र सें कोई विशेष उत्तकर्ष 
नहीं लाता। कारण यह कि भारतेन्दु के अस्त हो जाने के परचात्‌ 
उसके मण्डल के दीप्िमान नक्षत्र प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, 
प्रेमथन आदि साहित्याकाश से लुप्त हो जाते हैं और ट्विवेदी-यग 
के उदीयमान कवि मैथिलीशरण गुप्त, गयाग्रसाद शुक्कत, रामचरित 
लपाध्याय आदि इस काल से काव्य-स्षेत्र में नया-नया ग्रवेश करते हैं। 
अत १६९ ४ ईं० तक काव्य-्क्षेत्र में कोई विशेष उत्कर्ष परिलक्तित 

होता 


काव्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण समृद्धि न होने का एक कारण खड़ी 
बोली का प्रचार भी था। ब्रज भाषा शत्ताव्दियो तक काव्य-भाषा 
के रूप में प्रचलित होने के कारण घुट-पिसकर माघुय के साँचे में 
ढुल चुकी थी | त्रज भाषा का वहिष्कार करके जब खड़ी बोली मे 
कविताएँ लिखी जाने लगी तो उनमें रसात्मकता न आ सकी। कह्दी-कद्दी 
तो खड़ी बोली में लिखी गई आरम्मिक कविताएँ रूखी-सूखी तुक- 
बन्दियों से ऊँची नहीं ठहरतीं। १०-२० वर्ष के कठोर परिश्रम के 
पश्चात्‌ खड़ी बोली जब कुछ समृद्ध और परिष्कृत बनी काव्य-क्षेत्र 
में नवीन भावों का प्रचार हो गया जिनकी अभिव्यक्ति ने ह्विवेदी-युग 
की काव्य-धारा को ही समाप्त कर दिया। अत हिवेदी-युग के भाग्य में 
केवल भाषा का छुधार ही पड़ सका , परिष्कृत और सम्रद्ध भाषा का 
लाभ हिवेदी-युग से आगे आने वाले युग को हुआ । 


भाषा की समस्या के अतिरिक्त मौलिकता का अमाव टिवेदी-युग 
के काव्य की दूसरी दुबेलता है । 


हिवेदी-युग के कवियों ने भारत्तन्दु-युग से राष्ट्रीय-भावना को 
प्रहण किया था। समाज की सवतोमुखी अवनति पर रुदन, वतमान 
समाज-व्यवस्था पर असंतोष, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महापुरुपा 
के गुण-गान, अतीत-वैभव के विनाश पर पश्चात्ताप आदि भावनाओं 
को उन्होने जिस रूप में आ्राप्त किया था टिवेदी-युग के कवि उन्तका 
उसी रूप में प्रतिपादन करते रहे । बे उस भाव-धारा में कोई विशेष 
उन्मेंष अथवा काव्यात्मकता न ला सक्रे। एक-दो उदाहरणों से 
परम्परा का अतिपादन स्पष्ट हो सक्रेगा । 


६, 63 ५3) 

द्विवेदी-युग की आदर्शवादिता-- 

काव्य के उत्करप में वाधा डालने वाली सबसे वड़ी रुकावट 
हिवेदी जी ओर उनके मण्डल की आदशवादिता थी | शृंगार-भावना, 
प्रेम ओर सोन्‍्द्य दी अभिव्यक्ति के विरुद्ध मानो आलोचको ने जिहाद 
बोल दी हो । अत कवियों की कोमल भावनाएँ इस आदशवादिता 
के कारण हृदय के कोने में वन्‍्द पड़ी रही, उन्हे वाणी न मिल सकी । 
द्विवदी-यग से सामाजिक सुधार ओर राजनीतिक आन्दोलन गद्य 
आर पद्म दोनों को अधिकृत किए हुए थे। परिणाम यह हुआ कि 
ह्िवंदी-यग का काव्य शुष्क उपदेश से ऊँचा नहीं उठ सका। इस 
युग से काव्य का प्रयोग विभिन्न विषयों के प्रतिपादन के लिए 
उसी प्रकार होता रहा जिस प्रकार संस्कृत्तद-साहित्य में नीति ओर 
ज्योतिप-शात्य के नियमों की व्याख्या के लिए विविध छन्दों का 
उपयोग किया जाता था। प्रेम और सौन्दय, जो काव्य के अपने 
विपय थे, युग की आदशवादिता के कारण अभिव्यक्ति न पा सके 
ओर टविवेदी-यग का काव्य अपने में प्राणों का स्पन्दन समाहित न 
कर सका। हिवेदी-यग की इस आदशवादिता दी सजग प्रतिक्रिया 
हम छायावादी युग के गीत-काव्य सें पाते हैं । 
राष्ट्रीय आन्दोल्ननों का समर्थत-- 

कविता जब जीवन के संवंगात्मक पक्ष का परित्याग करके 
राजनातक या सामाजिद आन्दोलनों के प्रचार का साधन वन जाती 
है तो उसमे रसात्मकता, कल्पना-सौन्दर्य आदि गुणों का हास होने 
लगता हैं। जैसे वतमान समय से काव्य के द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों 
की पूति की जा रही है, उसी प्रकार ह्विवेदी-युग में कविता का मुख्य 
विपय 'होम-रूल, 'स्व॒राज्य” की साँग, स्वदेशी वस्तुओं की स्वीकृति, 
विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार, असहयोग और सत्याग्रह आदि 
राजनीतिक विपय वत्त गए थे। आधुनिक हिन्दी-काव्य ने राष्ट्रीय 
जागत्ति एवं राष्ट्रीय सम्राम मे भाग लिया, यह उसके लिए गौरव की 
वात हैं; किन्तु वैसा करने से वह श्रेष्ठ काव्य कहलाने का अधिकारी 
प्राय नहा वन सका। अतः दिवेदी-युग के अधिकांश स्फुट गीत एक 
राष्ट्रीय स॑निक के गीत हूँ जो उसे अपने कतंव्य का ध्यान दिलाते रह्त 


हैं किन्तु उनसे समवंदसा का वह माधुय्य नहीं हे जिसे सामान्य 
जनता दाघ काल तक गुनगुनाती रहे । अस्तु । 


'[ ध€ृू८ ] 


थे)! यदि १६ वी शती का साहित्य गोष्ठी-साहित्य कहला सकता 
है तो द्विवेदी-युग के साहित्य--विशेषकर काव्य--को पुल्लपिट काव्य 
कहना अनुचित न होगा। ह्विवेदी-युग के कवि क्राव्य-मच पर एक 
सफल वक्ता के रूप में आते हें ओर सीधी-सादी अनलक्षत भाषा 
में अपने श्रोताओं को छोटी-वडी बकठता दे जाते हैं। उनके काव्य 
में वस्तु का यथातथ्य वर्णन हुआ करता था। व्यजना और वक्रोक्ति 
जैसे साधनों को वे नही अपनाते, अपितु अपनी वात को अधिक 
से अधिक स्पष्ट भाषा में कहते हैं। समाज की आलोचना, विधवा, 
अछूत आदि के कष्टों का बखान, पराधीनता का अभिशाप, अगरेजी 
शासकों की निन्‍दा, समाज-सेवा, देश-भक्ति आदि विपय उनकी 
कविता का ग्रतिपाद्य प्राय हुआ करता था। कविता सरस हो या फीकी 
इसकी उन्हें विशेष चिन्ता नहीं थी; वह स्पष्ट है एवं तर्कसंगत है, 
इस बात का वे ध्यान रखते थे। और ऐसा करने से उन्की रचनाएँ” 
प्राय छुन्दबद्ध व्याख्यान बन गए हैं । 


गद्य का युग-- 


ट्विवेदी-युग वस्तुत' गद्य के प्रचार व प्रसार का युग है। इस 
थुग के साहिंत्यकारों का लक्ष्य अपनी रसीली कविताओ से जनता का 
मनोरंजन करना नही था । वे हिन्दी-भापा को राष्ट्रभभापा के सिंहासन 
पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। साहित्यकारों ने एक ओर पाश्चात्य- 
साहित्य के श्रेष्ठ ग्रन्थों को हिन्दी में अनूदित करना आरम्भ क्रिया, 
दूसरी ओर सस्क्ृत और बहुला के अच्छे-अच्छे गन्थो का हिन्दी में 
अनुवाद करके हिन्दी-साहित्य को सम्रह्व बनाया ओर अन्य 
भाषाओं की देखादेखी निवन्‍्ध, आलोचना आदि का स्वरूप निश्चित 
किया। ऐसे बातावरण में काव्य का पूर्ण होना, जिसका सम्बन्ध मस्तिष्क 
से अधिक हृदय की संबेदना से है, कठिन था। हिवेदीज्युग को 
पत्रिकाओं के निवन्‍्ध एवं कविताओं की यदि गणना की जाय बो 
छोटी-छोटी ठुकवन्दियों को द्ोड़कर कविताओं से निवन्धो की सख्या 
अधिक होगी। साहित्यकारों का क्ुकाव साहित्य की सम्द्धि और 
भाषा के विकास की ओर होने के कारण हिवेदी-युग का काव्य भी 
छुन्दसय गद्य से आगे न बढ़ सका । 


१--श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य का विकास; ४० १५॥। 


प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतेन्दु अपने देश; की दुशा से इतने 
विक्ुत्ध थे कि उन्हें उस पर सबके साथ मिलकर ऑसू 
बहाने के अतिरिक्त अपने हृदय का विषाद हलका करने का कोई 
मार्ग नही सूकता था, जब कि मैथिलीशरण गुप्त देश की संगठित शक्ति 
में विश्वास करते हैं और परिस्थितियो को पराजित करने की प्रेरणा 
देते हैं। उन्हें विश्वास है कि हम तीस कोटि भारतवासी मिलकर 
अपने दु:खों का अवश्य विनाश कर सकते हैं। आखिर अन्य 
मनुष्यो की भाँति हम भी मनुष्य हैं, हमारे भी हाथ-पेर हैं। हमारी 
राष्ट्रीय एकता मे इतनी शक्ति है कि सव सिलकर यदि अपने पराभव 
पर आँसू भी वहा उठें तो प्रलय हो जायगी। अत. हमें आलस्य का 
परित्याग करके राष्ट्रीय अभ्युत्थान में लग जाना चाहिए। स्पष्ट है 
कि प्रथम उद्धरण विषम परिस्थितियों की कवि-दृदय पर स्वाभाविक 
प्रतिक्रियामात्र है, जबकि दूसरा परिस्थितियों पर विजय पाने की 
हढ़ सम्भावना प्रकट करता है. और संगठित शक्ति के द्वारा राष्ट्रीय 
उद्धार की आशावादी प्रेरणा देता है । 


भारतेन्दु-युग का कवि अपने राष्ट्रीय पराभव से दु.खित और 
निराश होकर भगवान्‌ की शरण में कातर छघकार किया करता था। 
यथा-- 
ड्बत भारत नाथ बेंगि जागो अब जागो [* 
जबकि डिवेदी-युग का कवि प्रार्थना के साथ-साथ भगवान्‌ के द्वारा 
भारत के उद्धार में दृदू-विश्वास भी रखता है। जैसे-- 
सी-सी निराशाएँ रहें विश्वास यह हद मूल है। 
इस आत्म-लीला-भूमि को वह विभु न सकता भूल है ॥| 
अनुकूल अवसर पर दयानिधि फिर दया दिखलायेँगे | 
वह दिन यहाँ फिर आयेंगे, फिर आयेंगे फिर आयेंगे ॥* 
राष्ट्रीय अभ्युत्थान का दृढ़ विश्वास ही डिवेदी-युग को आशावादी 
युग वना देता है। परिस्थितियों की दृष्टि से देखा जाय त्तो अगरेजी 
शासन जैसा भारतेन्दुबयुग में था वैसा हिवेदी-युग मे भी । सामाजिक 
व्यवस्था में भी कोई पिशेप परिवतन नही हा गया था। आर्थिक 
रूप से भी हविवेदी-यूग का भारतवर्ष भारतेन्दु-युग से अधिक सम्पन्न 


आज अ 





१--प्रयोधिनी (ख० १६३१) भा० ग्रन्यावली, पु ए८३ | 
२--भारत-भारती, ए० १७६ | 
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उपयुक्त कारण से हिवेदी-युग का काव्योत्कप सीमित' बना 
रहा दै। उसमें हृदय की उस समवेदना का अभाव है जिसकी 
गहराई में वैठकर आशावाद या निराशाबाद की विस्तृत समीक्षा 
की जा सके। फिर भी आधुनिक हिन्दी-काव्य की सूत्रबद्ठ समीक्ता 
करने के उद्देश्य से द्विबेदी-युग के काव्य में निहित आशा-निशाशा 
पर एक विहगम दृष्टि डाल लेना अपेक्षित है । 


हिवेदी-युग के निराशावाद की सीमा-- 
हिवेदी-युग धस्तुतः आशाबाद का युग है। परिस्थितियाँ चाहे 
जितनी विषम हो कवियों की दृष्टि उनके प्रति पराजयवादी नहीं। 
प्रतिकूल परिस्थितियों का चर्णन दरने के पश्चात्‌ हिवेदी-युग का 
कवि केवल हाय-हाय करके अथवा आँसू बहाकर मौन नहीं रह 
जाता; अपितु परिस्थितियों पर विजय पाने की भावात्मक ग्रेरणा 
देता है और राष्ट्रीय उद्धार की दृढ़ आशा प्रकट करता है । आशावाद 
और निराशावाद का निर्णय परिम्थितियों के प्रति कबि के दृष्टिकोण 
के आधार पर ही किया जा सकता है और इस कसौटी पर 
हिवेदी-युग के काव्य को परखने पर बह आशाबाद के अधिक समीप 
दिखलाई पड़ता है | 
भारतेन्दु और हिवेदी-यगों के कवियों के दृष्टि-भेद का एक-दो 
उद्धरणो के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। विषम परिस्थितियों से 
निराश होकर भारतेन्दु ने सन्‌ १८८० में लिखा था-- 
रोअहु शव मिलिके आवहु भारत भाई । 
हा हा! मांस्त-दुर्दशा न देखी बाई 
राष्ट्रीय जागत्ति, एकता और तीख करोड़ भारतवासियों की संगठित 
शक्ति का अनुभव करके सन्‌ १६११ में मैथिलीशरण गुप्त लिखते हैं-.- 
अपनी प्रयोजन-पूर्ति क्या हम आप कर सकते नहीं * 
क्‍या तीस कोटि मनुष्य अपना ताप हर सकते नहीं 
क्या हम सभी मानव नहीं ? किंवा हमारे कर नहीं । 
रोभी उर्ें हम तो बने क्‍या अन्य ख्नाकर नहीं 7 
दोनो कवियों के उद्गार अपने-अपने युग की अव॒भूतियों का सा 
१--भारत-दुर्देशा, ( स० १६३७ ) मा० नाटकावली, 4० ४५७। 
२--मारत-मारती, ४० १५४ 
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प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतेन्दु अपने देश; की दुर्देशा से इतने 
विज्तुब्ध थे कि उन्हें उस पर सबके साथ मिलकर आँसू 
बहाने के अतिरिक्त अपने हृदय का विपाद हलका करने का कोई 
मार्ग नही सूकता था, जव कि मैथिलीशरण गुप्त देश की संगठित शक्ति 
में विश्वास करते हैं और परिस्थितियों को पराजित करने की प्रेरणा 
देते है। उन्हे विश्वास है कि हम तीस कोटि भारतवासी मिलकर 
अपने दुःखो का अवश्य विनाश कर सकते हैं । आखिर अन्य 
मनुष्यो की भाँति हम भरी मनुष्य हैं, हसारे भी हाथ-पेर हैं। हमारी 
राष्ट्रीय एकता में इतनी शक्ति है कि सव मिलकर यदि अपने पराभव 
पर आँसू भी वहा उठे तो ग्रलय हो जायगी। अत हमें आलस्य का 
परित्याग करके राष्ट्रीय अभ्युत्थान में लग जाना चाहिए। स्पष्ट हैं 
कि प्रथम उद्धरण विषम परिस्थितियों की कवि-हृदय पर स्वाभाविक 
प्रतिक्रियामात्र है, जबकि दूसरा परिस्थितियों पर विजय पाने की 
बढ सम्भावना प्रकट करता है. और सगठित शक्ति के द्वारा राष्ट्रीय 
उद्धार की आशाबादी प्रेरणा देता है । 


भारतेन्दु-युग का कवि अपने राष्ट्रीय पराभव से दु खित और 
निराश होकर भगवान्‌ की शरण मे कातर छुकार किया करता था। 
यथा-- 
इनत भारत नाथ बेंगि जागो अब जागो | 
जवकि ट्विवेदी-युग का कवि आशर्थना के साथ-साथ भगवान्‌ के डारा 
भारत के उद्धार से दृढ़-विश्वास भी रखता है। जैसें-- 
सौ-सी निराशाएँ रहें विश्वास यह हृद मूल है। 
इस आत्म-लीला-भूमि को वह विभु न सकता भूल है ॥ 
अनुकूल अवसर पर दयानिधि फिर दया दिखलायेंगे । 
वह दिन यहाँ फिर आयेंगे, फिर आयेंगे फिर आयेंगे ॥* 
राष्ट्रीय अभ्युत्थान का दृढ़ विश्वास ही हिवेदी-युग को आशावादी 
युग बना देता है। परिस्थितियों की €ृष्टि से देखा जाय तो अँगरेजी 
शासन जैसा भारतेन्दुबयुग में था वैसा हिवेदी-युग मे भी। सामाजिक 
व्यवस्था में भी कोई विशेष परिवर्तत नहीं हो गया था। आर्थिक 
रूप से भी हिवेदी-यग का भारतवर्ष भारतेन्दु-युग से अधिक सम्पन्न 


फननननननन+ नननजज जनन+ >> 


१--प्रवोधिनी ( स० १६३१ ) मा० ग्रन्यावली, पृ० ६८३ । 
२--भारत-मारती, पृ० १७६ | 


[ ₹ण्श ]] 


नहीं बन गया था, फिर भी परिस्थितियों के प्रति द्विवेदी-यग का 
दृष्टिकोण बदल चुका है, जिसको सम्यक्‌ रूप से समभने के लिए 
द्विवेदी-यग की राजनीतिक परिस्थितियों की प्रष्ठभूमि में उसको 
काव्य-धारा की समीक्षा करनी पड़ेगी । 


ह्िवेदी-यग)।केउेकाव्य में निराशावाद की अभिव्यक्ति चाहे न 
मिले किन्तु विदेशी शासन के प्रति असन्तोष, सामाजिक व्यवस्था 
पर क्षोम और आधिमोतिक सकटो पर विपाद की अभिव्यजना 
अवश्य मिलती है, साथ ही विधवा, अछूत और किसान जैसे समाज 
द्वारा उत्पीड़ित, उपेक्षित और शोपित बगा के अति निष्क्रिय 
समवेदना की अभिव्यक्ति भी मिलती है। अत हिवेदी-यग का 
पसिराशावाद केवल असन्‍्तोप, क्षोम, विपाद और निष्किय समवेदना 


तक परिसीमित है । 


दिवेदी-युग की राजनीतिक परिस्थितियाँ और राष्ट्रीय असन्तोष 
आशाबादी विचारों को प्रोत्साहित दःरनेवाली परिस्थितियाँ-- 


परिस्थितियों की अनुकूलता ओर प्रतिकूलता के कारण जिस 
प्रकार व्यक्तिगत जीवन भें आशा ओर निराशा का आवत्त न अथवा 
विवर्तन हुआ करता हे उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन से भी । भारतेन्दु 
यग और द्विवेदी-यग के काव्य की आत्मा एक है। दोनो युगे। में 
राष्ट्रीय विचारों का प्राधान्य है। किन्तु दविवेदी-युग के काव्य का 
अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वह निराशावाद से आशावाद के 
अधिक समीप है। इस अन्तर का कारण राष्ट्रीय जागत्ति और 
राजनीतिक वातावरण है । 


द्विवेदी-युग के आरम्भ होने तक सन्‌ १८५७ के स्वतन्त्रता-संग्राम 
की विफलता को आधी शताब्दी व्यतीत हो चुको थी। भारतेन्दु-यग 
की चेतना पर आतंक ओर हीनता के जो सस्कार पड़े हुए थे वे अब 
क्षीण हो चुके थे और राष्ट्र अब एकता और संगठित शक्ति का 
अनभव करने लगा था। राष्ट्रीय कांग्रेस (सन्‌ १८८५) जैसी अखिल 
भारतीय राजनीतिक संस्था की स्थापना ओर काय-क्रम राष्ट्र के 


उज्ज्वज्ञ भावष्य को आशा वधाने लगा था। भारतन्द ने 'जस समय 


देश की अवनति पर आँसू वहाए थे उस समय देश में किसी 
ऐसी राजनीतिक संस्था की स्थापना नहीं हुई थी। 


भारतेन्दु-युग के समान ट्विवेदी-युग में शासित और शासक्नो में 
धृणा का वह भाव भी कम हो गया था जो सन्‌ १८५७ के रक्तपात 
का प्रत्यक्ष परिणाम था। पाएचात्य सभ्यता के प्रचार और प्रसार 
के कारण भारतेन्दु-युग के कवियों को अपनी सभ्यता ओर संस्कृति 
के विनाश की जो सम्भावना श्रतीत हो रही थी, टिवेदी-युग की 
राष्ट्रीय जागत्ति ने उसे कूठा सिद्ध कर दिया था। पाश्चात्य सभ्यता 
की शिक्षा ने भारतीय सस्क्ृति झा विनाश करने के विपरीत उसका 


बढ. 
# 
ढ़ 


[85४] 


प्रांजल रूप शिक्षित समाज के सम्मुख उपस्थित किया था। इसी 
प्रकार पाश्चात्य शिक्षा ने जातीय भावना का विस्मरण कराने के 
विपरीत नव शिक्षित समाज में राष्ट्रीय भावना को उद्दीप्र दिया 
था। अत ट्विवेदी-युग के कवियों के सम्मुख भारत के इूबने! 
की कोई आशका नहीं थी। इसीलिए द्विवेदी-युग के काव्य में भारत 
के सास्क्ृतिक पराभव की सम्भावना ग्राय, नही व्यक्त की गई। 


हिवेदी-युग के प्रारम्भ (सन्‌ १६०४) में पूर्वीय शक्ति जापान ने 
पाश्चात्य शक्ति रूस को पराजित किया था। इस घटना के परिणाम- 
स्वरूप समस्त पूर्वीय देशों में आत्म-निर्भरता की भावना का संचार 
हुआ था और पाश्चात्य शक्तियों की अजेयता की भावना नष्ट हो गई 
थी; साथ-ही-साथ पूर्वीय सस्कृति की श्रेष्ठा की भावना भी उत्पन्न 
होने लगी थी। अत हिवेदी-युग के काव्य में आत्म-हीनता की 
भावनाएं भी उतने सवेग के साथ अभिव्यक्त नहीं हुई । 


सन्‌ १६०४५ में बंगाल में स्वदेशी आन्दोलन ने बल पकड़ा। 
वग-निवासियों ने 'एक साथ सब जीवें, भरें” की प्रतिज्ञा की। 
स्वदेशी आन्दोलन यद्यपि बगाल तक सीमित रहा किन्तु उसका 
प्रभाव राष्ट्रव्यापी था। विदेशी माल का बहिष्कार करके स्वदेशी 
वस्तुओ के व्यवह्यार और हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की बलवती प्रेरणा 
इस आन्दोलन से मिल्री | हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और स्वदेशी वस्तुओं 
के व्यवहार का समर्थन करते हुए राय देवीप्रसाद पूर्ण” ने लिखा-- 
मुसक्षमान हिन्दुओ वही है कोमी दुश्मन | 
जुदा-जुदा जो करे फाडकर चोली दामन ॥ 
> >८ य 





आओ एक प्रतिशा करें, एक साथ सब जीवें मरें । 

चादे वग होय सो भाग, पर न छुटे श्रपना अनुराग । 

भोग विलास सभी दो छोड़, वाबूपन से मुँह लो मोड़ । 

अपनी चीजे आप बनाओ्रो, उनसे श्रपना भ्रग सजाओ | 

भजो वग-माता का नाम जिससे मला होय अजाम। 
--खदेशी श्रान्दोलन! ( ३० सितम्बर, १६०५ ६० ) बालमुकुन्द 
गुत्त-निवन्धावली, ४० ७११। 
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गादा भीना जो मिले उसकी हो पोशाक | 
कीजै अ्गौकार जो रहे देश की नाक || 
इस स्वदेशी आन्दोलन मे वकिम का 'वन्दे मातरम' देश के कोने-कोने 
में गूंजने लगा। भारतेन्दु-युग की 'भग्न सकल कंपित कर धारी' 
भारत-माता 'द्वित्रिंश कोटि खर करवाल' धारण करनेवाली ढुगां 
के रूप में प्रतिप्रित हुइ। जनता को साहस मिला ओर निराशा 
एवं हीनता की भावनाएं क्षौण हुईं । आन्दोलन चलता ही रहा 
जब तक सन्‌ १६११ के दिल्ली दरवार में वंग-भंग की योजना में 
संशोधन न हो गया। जनता ने इसे अपनी जीत समझी | संगठित 
आन्दोलन में वल है--उसके द्वारा राष्ट्रीय आकांक्षाएं पूरी की जा 
सकती हैं--इस आशावादी विचार को प्रोत्साहन मिला । 
सन्‌ १६१६ में श्रीमती ऐसी वेसेन्ट और लोकमान्य तिलक द्वारा 
आयोजित “होमरूल' आन्दोलन की धूम मची । अहहिंसात्मक 
आन्दोलन के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सफलता 
प्राप्त को। देश का मुख उज्ज्वल हुआ। महात्मा गांधी के भारत 
लौटने पर देश ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वाधीनता-प्राप्ति 
की आशा और प्रयत्नों को वल मिला | सन्‌ १६१६-१८ तक 'होमरूल! 
का समर्थन करनेवाली राशि-राशि कविताएँ पत्न-पन्निकाओं में 
प्रकाशित होती रही हैं जिनमें से यहाँ एक-दो उद्धृत कर देने से इस 
समय के आशावाद का कुछ आभास लग सकेगा-- 
(१) अधिकारी कहते हैँ हम से- तुम त्वराज्य के योग्य नहीं, 
बिना योग्यता के शासन क्‍या मिल सकता है कभी कहीं ? 
बन्द करो इस आन्दोलन को, दृथा न हमसे वैर करो, 
प्रथम तैरना सीखो वाबा, फिर पानी में पैर घरो |! 
किन्तु, व्रिना पानी में पेंठे केसे तैरा जाय भला ? 
अधिकारी ही सखते होंगे ऐसी कोई सिद्धि कला ! 
और नहीं तो, भवन्‍तागर भी 3 तैरना आता है, 
दोमरल' तो तुच्छु चीटियों तक में पाया जाता है। 
र् मर भ्‌ 
सावधान, है देश-दन्युओ | आसन अपना हिले नहीं, 
फिर ऐसा क्‍या हे जो तुम को तप के बल से मिले नहीं ?* 
-मैयिलीशरण गुत 
-- लदेशी कुएडल' ( १६०६ ६० ), पूर्णु-संग्रह, पृ० २११। 
२-- लराध््य की योग्यता'--छराष््व-चीणा, पु० ८ | 


| 


(२) करेगे क्या लेकर श्रपवगं, हमारा भारत ही सुख-स्वर्ग । 

नहीं है किसी लक्ष्य पर ध्यान, चाहिए केवल स्वत्व समान ]! 

इसे तजकर क्या तर निमूल, करेंगे लेकर किंशुक फूल । 

प्रकृत पुरुषों का जीवन-मूल, चाहिए केवल घर का रूल |” 
--रामनरेश त्रिपाट 


इसी बीच में यूरोप का श्रथम सहासमर ( सन्‌ १६१४-१८ ६० 
छिड़ चुका था। भारत अँगरेजों की सहायता करने के लिए 
प्रतिज्ञाबद्ध हुआ । महायुद्ध में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहर 
आर वीरता का प्रद्शन किया। भारत-भाग्य-विधाता अँगरोजों ने 
भारतीय सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंशा की और युद्ध-समाप्ति के 
पश्चात्‌ भारत की उचित माँगों को स्वीकार करने का वचन दिया। 
जनता बड़ी उत्सुकता से स्वाधीनता-प्राप्ति की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा 
करने लगी । सन्‌ १६१४-१८ के बीच में लिखी गई राष्ट्रीय कवित्ताओं 
में कवियों का आशावादी दृष्टिकोश स्पष्ट परिलक्षित होता है। कवि 
स्वय ही परिस्थितियों के प्रति आशावादी दृष्टि नही रखता, अपितु 
अपने देशवासियों को भी आशाबादी वनने की प्रेरणा देता है। 


एक-दो उदाहरण पर्याप्त होंगे । 


पं० बद्रीनाथ भट्ट “हिन्द के सुतों” को कर्म-क्षेत्र में कूद पड़ने के 
लिए उद्बुद्ध करते हुए लिखते हैं-- 
उठो हिन्द के सुतो ! सुहृद हो, कर्म क्षेत्र में वे चलो | 
तजो निराशाभाव विफलता वायु वेग से तुम न द्विलो ॥ 
कमी रुकावट हो न मार्ग में, चले किसी की कभी न घात | 
खिले कमलिनी हिन्द-देश की, होय पूर्व में शुम प्रभाव ॥ 
चलो, उठो वस हुश्रा, वनो अब कर्मवीर; छोड़ो सताप | 
भू-मण्डल में सभी जातियाँ बनती हैं अपने ही आप ॥* 
इसी प्रकार गयाग्रसाद शुक्ल 'सनेही” जनता में देशामिसान जागरित 
करने के उद्देश्य से लिखते हैं--- 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अमिमान-है । 
वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है ॥* 


१-- प्रतिज्ञा --ख्वराज्य-वीणा, पु० १५ | 
२--उद्वोघन' ( मर्यादा, सितम्बर-श्रक्ट्ूवर, १६१२ ) । 
३--छ्वामिमान और देशामिमनो-राष्ट्रीय-वाणी, ४० १६। 


! 
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और मातादीन शुल्क भारत साता को आश्वासन देते हैं--- 
माँ | तू बिलख विलख क्‍यों रोती 
उन्नति की गति ही है ऐसी, ठहर ठहर कर होती ॥ 
अब तक रहीं जातियोँ तुक पर, संकट अर विष बोती । 
देख समय वह भी आता है, जब न रहेगी रोती ॥ 
तेरी विगत कान्ति-माला के, हट गए गो मोती । 
फिर बनते हैं प्रेम-स्वाति से, चमकेगी वह ज्योती ॥ 
सारी जाति मोह निद्रा में, पड़ी-पड़ी नहिं सोती | 
तव सपूत सब पीर हरेंगे, नाइक धीरज खोती ॥* 
आशाबादी वनों! शीपक कविता सें कवि त्रिशुल” निराशावादी 
इृष्टिकोण रखने वाले लोगो को समभते हैं-- 
सोचो न तुम जी में कि हम परतन्त्र है पर दास है। 
पद्‌ दलित होकर शोक चिन्ता दुःख के आवास हैं॥ 
है समय ही विपरीत अपने, या कि होनी है यही | 
मक्खन उड़ालें दूसरे हमको मिले मद्ठा मही ॥ 
स्पोंड्ी करो मत ध्यान यह, हम दीन हैं, बलहीन हैं । 
भक्तक शिकारी दूसरे हैं, भद््य हैं हम मीन हें॥ 
हो मनुज की सन्तान तुम भी, तो बद्दी जो और हैं। 
हैं बहुत सी वार्ते कि जिनमें आप ही शिरमौर हैं॥* 
मैथिलीशरण गुप्त अपने भाइयो का 'नैराश्य-निवारण' करते हुए 
लिखते है--- 
क्यों तुम यों निराश होते हो ? 
भारत हुआ श्मशान हाय ! यह कहकर क्‍यों रोते हो ? 
यदि वह महाश्मशान वना है, तो भी शिव का श्मशान बना है। 
शिव दे वहाँ शक्ति भी होगी, क्यों धीरज खोते हो ?३ 
सन्‌ १६१४-१८ के वीच में राष्ट्र अँची-ऊँची आशाएं वॉधने लगा 
था। उसे स्वीधीनता-प्राप्ति निकट भविष्य में दिखलाई पड़ने लगी 
थी। देश की इस आशावादिता का अनुमान रामचरित उपाध्याय 
और 'सनेही की छुछ पंक्तियों से लगाया जा सकता है-- 
२--लराज्य वीणा, पृ० २ 


२-आशावादी बनो?, ( मर्यादा, जुलाई ४६१७ ) 
३--नैराश्य-निवारण' स्वदेश-सगीत, पु० ७२ | 


[ ?०८ ] 


१--देखें कब भगवान हमें वह दिन दिखलागयें | 
सकल जातियों, देश, राष्ट्र की पदवी पायें ॥|[* 
>-सनेही 
२--ऋतु पखितन सदा हुथ्ला करता है बैठे, 
या क्ेलेकर जन्म जीव मारता है जैसे, 
पर शशी या जिस प्रकार हैं चक्‍कर खाते, 
चक्र नेमि या जिस प्रकार हैं चक्कर खाते, 
भारत तुम भी दु ख-सुख उसी मॉति पाते रहे । 
अब फिर सुख होगा तुफ्े दुख के दिन जाते रहे ॥* 
“--रामचरित उपाध्याय 


कि 


ह्विवेदी-युग का यह आशावाद अधिक दिनो तक न चल सका। 
देश के राजनीतिक वातावरण में एक तूफान उठा और विदेशी 
शासन के प्रति जनता का रोप और असतोप भड़क उठा । वास्तव में 
भारतवर्ष में कुछ ऐसी विचारधारा के लोग भी थे जिन्होने अँगरेज़ों 
की सद्भावनाओ में कभी विश्वास किया ही नहीं। राजनीतिक 
शब्दावली सें इन लोगों को उम्र विचार-धारा का समर्थक कहा जा 
सकता है। उम्र विचार-धारा का मनोवैज्ञानिक आधार समभते के 
लिए हमें द्विवेदी-युग के घटना-चक्र पर पुन एक दृष्टि डालनी पड़ेगी । 


क्षोभ ओर असतोष को प्रेरणा देने वाली परिस्थितियाँ-- 

साम्राज्यवादी शासन की कूटनीतियों से छुव्ध होकर सन्‌ १८८७ 
में बलिया के मेले में व्याख्यान देते हुए भारतेन्दु ने कहा था--“हिम 
इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर मे कोई पुरुष व्यभिचार 
करने आव तो जिस क्रोध से उसको पकड कर मारोगे और जहाँ तक 
शक्ति होगी डसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो-जो 
बातें तुम्हारे उन्नति-पथ में काटा हों उनकी जड खोदकर फेक दो । 
कुछ मत डरो। जब तक सौं-दो-सो सनुष्य वढनाम न होगे, दरिद्र 
न हो जायेंगे, कैद न होंगे, बख्य जान सेन मार दिए जायेंगे तक 
तक देश भी न झुधरेगा? 3 

१-- ज्ञातीयता ( राष्ट्रीयता )! राष्ट्रीय-मत्र, ४० २२ । 

२---मास्त का भविष्य! राष्ट्टभारती, ४० १० | 

३--भारतेन्दु-युग, ४० ४६--डॉ० रामविलास शर्मा । 


( शग्ट | 


१४५ जून ८४७ इ० के 'केसरी' के अंक मे लोदमान्य तिलक ने 
लिखा था--”'यदि तस्कर हमारे घर से ग्रविष्ट हो जाते है. छर हम 
उनको वाहर लिकालने मे असमथ है, तो हमे लिसकोच होकर घर 
का दरवाजा बन्द करके आग लगा देनी चाहिए। ब्रह्मा ने भारतवप 
का राज्य स्लेज्ञो के नाम ताम्र-पत्र पर लिखकर वसीयत्त नहीं कर 
“दिया ।”' इस प्रकार क्री उम्न विचारधारा को अँगगेलो की कुटनीति 
ओर दसन ने ही जन्म दिया था। 


*८६२ ३० के कांडसिल ऐक्ट ने जनता को विचित्र असमजस मे 
डाल दिया था । खुधार ओर दमन साथ-साथ चल रहे थे। भारत- 
बासी अपन्ती जन्म भूमि में ही गुलाम थे। नेटाल आदि विदेशों से 
भी भारतीय प्रवासियों के साथ सानवीय व्यवहार नहीं किया जा 

रहा था। उनको ( भारतवासियो को ) न देश से सम्मान जाप था 
न विदेश मे। १८५८ ३० के घोषणापत्र को केवल उपेक्षा की जा रही 
थी; भारतब्ासी उसके अनुकूल व्यवहार नहीं पा रहे थे | विद्याध्ययत् 
के लिए विदेश गए हुए भारतीय विद्यार्थियों को एक हीच जाति 
के व्यक्तियों के रूप में देखा जा रहा था। भारतव् मे ही उत्तके नागरिक 
अधिकारों का धीरे-धीरे अपहरण किया जा रहा था | 


इस परिस्थितियों मे देश के युवक कांग्रेस के कठोर वेवानिक 
उपायो से असंतुष्ट थे। कांग्रेस की प्रस्ताव पास करने, आर्थला-पत्र 
भेजने, शिष्ट मंडल के वायसराय या भारत-सत्री से भेट करते आदि की 
वेधानिक पद्धति को वे राजनीतिक-मिक्षा के घृशित नाम से एकारते 
थे। आखिर भारत जैसे परतन्त्र देश में वैधानिकता का क्या अर्थ दे? 
क्रांग्रेस की वैधानिक नीति क्या प्राप्त कर सकी ? केवल कुछ नहीं। 
इनका विश्वास दृढ़ होता जा रहा था कि स्व॒तन्त्रता-देवी वलिदान 
चाहती हूँ। युवकों के सम्मुख विश्व का इतिहास मौजूद था। फ्रांस, 
अमेरिका और जमेनी की जनता ने अपना रक्त वहाकर ही आजादी 
दासिल की थी। आबरलेंड के निवासी मूर्ख नहीं थे जो ग्रार्थना- 
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पद्धति और वेधामिकता फा परित्याग करके स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए 
अपना रक्त बहाते। और इब्नलैंड जब अपनी ही जाति के अपने ही 
पड़ोसी आयरलैण्ड के साथ न्याय न कर सका तो भारतवर्ष किस 
आधार पर उससे अपने प्रति न्याय की आशा कर सकता है ।* 


लॉड कर्जन ( १६००-१६०४ ३० ) की अनुदार नीति, भारत- 
वासियो के प्रति अपमानजनक शब्द, तथा बग-भग की शरारत 
भरी योजना ने युवकों के विश्वास को और भी पक्का कर दिया था। 
स्वयं कांग्रेस के अन्दर दो दल वन गए थे। एक को गरम दल ओर 
दूसरे को नरम दल का नाम दिया गया है। नरम दल तथा गरम 
दल का साध्य तो एक ही था, केवल साधन में अन्तर था। नरम 
दल अपनी वैधानिक नीति का समर्थक था; जब कि गग्म दल्ल सीधी 
कार्यवाही करना चाहता था। दोनों दलों में मतभेद बढ़ रहा था। 
१६०६ के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नारोजी के प्रभावशाली 
व्यक्तित्व के कारण दोनों दलों की मुठभेड़ वच गयी, किन्तु एक वर्ष 
बाद सूरत-अधिवेशन में वह होकर ही रही। सन्‌ १६०८ में लोकसान्य 
तिलक को छ वर्ष का निरवांसन मिलने के कारण कांग्रेस पर नरम 
दल वालों का ही अधिकार रहा किन्तु, कांग्रेस तथा जनता में जो 
सम्पर्क चला आ रहा था वह टूट गया ओर गाघी-युग के पूर्व एच 
स्थापित न हो सका ।* ४ 


ऐसे छुव्ध चातावरण में देश के युवक अत्यधिक बिज्॒ब्ध थे। 
उनका विश्वास प्रस्ताव पास करने से अधिक वम ओर पिस्तौल में 
बढ़ता जा रहा था। गुप्त सस्थाएँ वन रही थी । राजनीतिक हृत्याएं 
होने लगी थी | लाला लाजपतराय गिरक्तार कर लिए गए थे। सरकार 
का दमन चक्र तेजी से चल रहा था ।ओस पर कड़ा नियत्रण हो रहा 
था। सन्‌ १६०८ में 'क्रिमिसल लॉ एमेण्डमैटट ऐक्ट' पर वहस करते 
हुए गोपालकृष्ण गोखले ने कद्ठा था, 'नवयुवक हाथ से निकले जा 
रहे हैं, यदि हम उन्हें बश मेन रख सके तो हमें दोष न देता ।* 
१--देखिए--ए हिल्धी ऑफ मॉडर्न इण्डिया, अध्याय १६, (रिप्रेशन 
एण्ड फ्रीडम प्ृ० ३४२, रे४७-४९ । 
२-- देखिए---(ए, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इश्डिया, श्रध्याव १६, राइज ऑफ 
ऐक्स्ट्रीमिस्ट पाों' छ० ३४७-३५१ | 
३--करर्मेस का इतिहास ४० ६६ । 


[ १११ ] 


अँगरेज अफसरों का खून करने का तॉता सन्‌ १६०७-८ से लगा 
ओर १६११-१२ तक चलता ही रहा । ऐसे ही खून का समर्थन करन 
के परिणामस्वरूप लोकमान्य तिलक को १३ जुलाइ १६०८ ३० का 
छ. वप के लिए माण्डले को निवासन हुआ था। 


सन्‌ १६११ में सम्राट पंचम जाज ने दिल्ली-दरवार से वग-भंग 
योजना में परिवर्तत दिया। १६०४ के ऐक्ट ने कुछ नवीन शासन- 
सुधार किए। राजनीतिक वाताबरण भी कुछ शांत हो जाता, यदि 
दमनकारी कानूनों मे कुछ सुधार हो गया होता। किन्तु, प्रेस पर 
कड़ा नियन्त्रण, सभा करने पर रोक आदि के कारण युवकों 
का रोप घटा नही । १६१२ ३० मे कलकत्ता के जलूस में लॉड हार्डिज्ग 
पर वस फेकना युवकों की उम्र विचार-धारा का परिचय देता है । 


इस श्रकार का वातावरण हिन्दी के कवियों को उम्र विचारो का 
प्रचार दरने के लिए विवश कर रहा था। एक राजनीतिज्ञ के पास 
अपने विचारों को ग्रच्छुन्न करके प्रकट करने के साधन न हो, कवि 
के पास शब्द-शक्ति, अलंकार-विधान आदि अनेक ऐसे साधन हैं 
जिनके आवरण में वह अपने उग्र से उग्र विचार पाठकों के पास 
तक पहुँचा सकता है। विहारी जैसे रीति कालीन दावि जव किसी 
राजकर्संचारी की अनीति की निन्‍दा करना चाहते थे तो अन्योक्ति 
का सहारा लेते थे। भारतेन्दु ने भारत-ठहुद़शा' में वही साधन 
अपनाया था । द्विवेदी-युग के कवियों ने इसी चिर-परिचित प्रणाली 
का आश्रय लिया । १६१२-१३ इ० में लिखी गई कुछ अन्योक्तियोँ 
साम्राज्यवाद के प्रति जातीय-घ्णा को स्पष्ट कर सकेगी | 


“र्यांदा' (मार्च, १६१२ ३०) के अंक में सिंह का एक चित्र है जिसका 
अम्रभाग स्वतन्त्र तथा स्पप्ट है, ओर पीछे का भाग कटपघरे मे है जो 
अस्पष्ठ है | उसी अक से रामचरित उपध्याय की “पराधीन सिंह” शीर्षक 
एक लम्बी कविता है, जिसका कुछ अंश इस प्रकार है. 


“कद मेरी देह ही है, जी नहीं परतंत्र है” 
सिंह तेरी घर्म रक्षा का यही तो मन्न है। 
कष्ट फितना हो तुके हो भोजनादिक का सही 
नेत्र की तेरी छुद्य तो भी मलिन होती नहीं । 


[| ११४ ॥ 


उद्दीप्त होता गया। युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण जो दमन-चक्रः 
कुछ दिल्लों के लिए शिथिल्ष हो गया था वह पुन्न तीत्र गति से 
धूमने लगा । किन्तु, राष्ट्र में निराशा की लहर न दौड़ सकी। 
भारतवष इस समय सगठित था। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य स्थापित हो 
चुका था । महात्मा गान्‍्धी के नेतृत्व में देश साम्राज्यवाद से 
अहिंसात्मक सघर्ष करने के लिए तत्पर था। सघष की तैयारियाँ होने 
लगी और कविगण अँगरेजी शासन के घातक प्रभाव के गीत गा-गा 
कर जनता के असन्‍्तोष को जभाड़ने लगे | 
भारतेन्दु-युग के कवि भी ग्रतीक आदि पद्धति के द्वारा जनता 
का असतोष उसके सम्मुख अँगरेजो शासन की अनीतियों का चित्रण 
करके उभाड़ा करते थे। किन्तु, उन्नकी अभिव्यक्तियों में विषाद 
और निराशा छायी रहती थी, जबकि हिबेदी-युग के कवि स्वत्व- 
ग्राप्ति के दृढ़ निश्चय के गीत गाते हैं। इसी दृष्टि से भारतेन्दु-युग के 
राष्ट्रीय काव्य में निराशावादी भावनाओ का प्राधान्य माना गया हे 
और टिवेदी-युग की अभिव्यक्तियों मे आशाचाद का। परिस्थितियों 
के प्रति दोनों युगों के कवियों के दृष्टिकोण में भी अन्तर था। इस 
अन्तर को समभने के लिए केवल एक उद्धरण पर्याप्त होगा-- 
हिन्द की हाय दौलत कहाँ वह गई, 
और क्या इल्म का वह खजाना हुश्रा | 
घीरता और साहस गए. हैं किधर, 
किस तरफ काफिला वह खाना हुआ ॥ 
लेगए. बाजियाँ . देश हमसे समी, 
खेल किस्मत का था हम फिसड्डी रहे । 
हैं पढ़ी वेड़ियोँ दासता की यहाँ, 
हमको दूभर कदम का उठाना हुश्रा ॥ 
शुक्ष्य से श्यामला भूमि में इस तरह, 
अन्न का, वसत्र का, धन का टोठ पड़ा । 
सनन-गर्मा के लालों को परदेश में, 
कौड़ियों में कुली बन के जाना पड़ा ॥ 
घर में जो कुछ सह्दा उसका कुछु गम नहीं, 
जिल्लतें हाय. बाइर उठानी पी । 
घोर अपमान वह वेहयापन दें, 
समय ससार में मुंह दिखाना हुश्ा | 


६. ४)» डे 


ब्ब्क 


हीन अपनी हुई यो दशा देख कर, 

दीन बनकर दया भीख माँगा किए। 
किन्तु होता न देखा गया कुछ असर, 

जाक पत्थर में मार्नों लगाना हुआ ॥ 
क्या कहें अन्त में पीछे पढ़ ही गए, 

स्वत्व ले लेंगे दख बात पर अड़ गए । 
जब इधर शोर गुल का मचना हुश्रा, 

तो उधर से गले का दबाना हुआ ॥ 
झुक गई जब नदी तो रबानी बढ़ी, 

जोश दूना हुआ वेजुबानी बढी। 
आग ऐसी लगी स्वत्व के प्रेम की, 

छुल के जल से असम्भव बुकाना हुआ ॥ 

८ हर 9९८ 


अपने खादिम हाँ खुद अपने मखदूम खुद, 

अपने दाकिम हो खुद अपने महकूम खुद ) 
वह पुराना जमाना खाना हुआ, 

अब नया दिन नया कारखाना हवा ॥* 


कवि ने साम्राज्यवाद की घातक नीतियो ओर अत्याचारों का चित्रण 
किया हैं; अन्यायपूण शासन के विनाशक प्रभाव को भी व्यक्त कियां है; 
किन्तु अन्तिम पंक्तियों में स्वत्व-प्राप्ति का निश्चय प्रकट किया है, जो 
भारतेन्दु-युग का कवि प्रकट नहीं कर सका। इसी कारण टद्विवेदी-यग 


का राष्ट्रीय काठ्य आशावादी काव्य वन गया हैं| 


जिन दिनो गांधीजी के नेठत्व में देश साम्राज्यवाद से संघर्ष 
करने को तेयारी कर रहा था, पंजाब में एक भीपण ठुघटना हो गई 
जो जलियान वाले हत्याकाण्ड के नाम से असिद्ध हे। देश ज्ञोभ 
ओर रोप से जल उठा | जलियान वाले वाग के हत्याकाए्ड की जॉच 
करने के लिए सरकार को आर से जा जाँच कमेटी बेंठाई गई थी, 
उसकी रिपोट एकांगी ओर पत्तपातपूण थी। सन्‌ १८५७ के दमन के 
पश्चात्‌ यह दूसरा काए्ड था जिसने अंगरेजों के प्रति जनता के रोप और 
घृणा को उद्दीत्त कर दिया था। किन्तु १५५७ के पश्चात्‌ देश में जो 


53022): हल्ला प्‌! तिश्व॒ल-तरंग, 9० २२, २३, २४ | 
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निराशा की ठरडी लहर बही थी वह इस समय अनुपस्यित थी। 
देश सघष के लिए पहले से ग्रस्तुत था। जलियान वाले बाग के काण्ड 
और उस काएड की सरकारी लीपापोती ने रोष की अग्नि में केवल 
घृताहुति का काम किया था। देश को हिन्दू-मुसलिम एकत्ता की 
आवश्यकता थी, सौभाग्य से यह भी इस समय सुलभ थी क्योंकि 
इस बीच में मुसलमानों को भी आन्दोलन करने की आवश्यकता 
आ पड़ी थी। तुर्किस्तान के विपय में'मुसलमानों के साथ जो वायदे 
किए गए थे, अँगरेजी सरकार उन्को पूरा नही कर रही थी। इस 
असन्‍्तोष ने खिलाफत आन्दोलन का रूप धारण कर लिया था। 
अत सन्‌ २६२० में हिन्दू-मुसलिम ऐक्य स्थापित हो गया था और 
सम्पूर्ण देश स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेढृत्व में 
युद्ध करने को प्रस्तुत था। निराशा और पराजित मनोवृत्ति का देश के 
चेतिक स्तर मे कोई स्थान नही था। 


पजाब के अत्याचार का प्रतिकार पाने के लिए, मुसलमानों को 
दिए गए बचन्नों की पूर्ति कराने के लिए और स्वराज्य की श्राप्ति 
करने के लिए £ नवम्बर सन्‌ १६२१ को राष्ट्रीय सघ्ष का श्रीगणेश 
हुआ । असहयोग, विदेशी माल का बहिष्कार और सविनय आज्ञा- 
भग इस यद्धभ के मुख्य कार्यक्रम थे। सन्‌ १६२० से १६२९ तक की 
पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं से इस सपम्रास के उत्साह का 
सम्यक्‌ आभास मिल सकता है। एक-दो उद्धरण पर्याप्त होगे । 


सत्याग्रह का समर्थन करते हुए रामचरित उपाध्याय ने लिखा-- 
न मारो किसी को मरो सत्य पर तुम, 
सभी कुछ निछावर करो सत्य पर तुम || 
अमर है वही नाम जिसका बना है। 
कलेवर भला नित्य किसका बना है? 
उठो मारतीयों मनुजता सिखादो। 
सुखद सत्य आग्रह सभी को सिखादो ॥' 
कवि त्िशुज्ञ ने गीता के उपदेश को दोहराया-- 
आत्मा जब है अमर, नहीं मरने का डर है। 
डर भी हो तो रहा जयत्‌ में कौन श्रमर है ! 
>> हर र 


१--आागफ्रति', राष्ट्रभारती, पृ० २२ । 
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स्वत्व प्राण सम है सखे ! नहीं त्याज्य छोड़ी नहीं। 
कातर होकर मोहवश यो स्वराज्य छोड़ो नहीं ॥' 


सम्राम अदम्य उत्साह के साथ चलने लगा। कुण्ड के क्ण्ड देश-भक्त 
कारागारो में ट्वेंसे जाने लगे। वक्ता उलपिट से और साहित्यकार 
अपनी लेखनी से स्वतन्त्रता-संग्राम मे भाग लेने के लिए देश-भक्तो 
को ग्रोत्साहित करने लगे । कैदी और कारागार के गीत इस काल में 
खूब गाए गए | जैसे-- 
हयकड़ी, बेड़ी, दिवाले जेच की ; दीधे पिंजड़े कठघरे भी दें खड़े । 
ओर जितनी रोक सम्भव थी हुई ; फाय्कों पर शल्ल-धर रक्तुक अढ़े ॥ 
अड्ञ काटे औ जलाए भी गए अन्न खाने को नहीं, हॉ मार है। 
रात को सोने कभी देते नहीं ; जजरित ज्यर से पढ़ा बीमार है ॥ 
देख जालिम को बहाँ आते हुए, शुष्क आनन पर हेँती कुछ आगई । 
“संभल कैदी” क्रुद्द आगत ने कह कद्द उठा, “कैदी बताते हो किसे ९ 
मे नहीं हू, केंद, में हूँ ग्रातमा 5 कैद दो वह देह पर ममता जिसे ॥”* 
(आदि ) 
इस समय की कविताओं का लक्ष्य जनता के नैतिक स्तर को ऊँचा 
उठाए रखना था। अतः कविगण रतन्‍त्रता-प्राप्ति तक राष्ट्रीय 
सन्तिकों को संग्राम से 'पर पीछे न उठाने” की हिम्मत बँधाते थे-- 
जितना हमारा मांग वे अवरुद्ध करते जायेंगे, 
मानो घृताहुति डालकर ज्वलिताग्नि-वेग बदायेंगे । 
हम कटिन कारागार को भी स्वर्ग सम अपनायेंगे, 
अपने ग्रभोउ-स्थान से पीछे न पैर हटायेंगे || 
देश-बासियो का रोप और ग्रतिशोध की भावना जागरित करने के 
लिए कवि जलियान वाले वाग के हृत्याकाए्ड का भी जनता को 
स्मरण दिलाते जाते थे। इस हृत्याकाए्ड ने सन्‌ १८५७ ई० के दमन 
को भी मात कर दिया था। रामचरित उपाध्याय ने जलियान वाले वाग 
का उल्लेख देव-सभा”' नामक पुस्तक में किया है जिसकी थोडी-सी 
पंक्तियों उद्घृत कर देने से अँगरेज़ों के प्रति रोप का कुछ आभास 
१--ज्रिग्यल-तरग, ३० र३२। 
२-- लाघीन केदी--रामानुज, राष्ट्रीय वीणा ( १६२२ ई० ) व० २५। 
रेणा इंटनपर्या--जगन्नाय जोशी, राष्ट्रीय वीणा, ( १६२२ ६ई० ) १० २४। 
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मिल सकेगा। एक भारतीय आत्मा देव-लोक में जाकर भारतवर्ष की 
दुर्दशा का वर्णन देवों की सभा में करती है-- 
श्रवलाओं की बल दिखलाकर हाय खल्लों ने नग्न किया | 
भूपर उन्हें. रिंगाकर भारत भर के उर को भग्न किया॥ 
मार न सहकर गर्मवती बालाओं ने तज प्राण दिया। 
किन्तु सतीपन सेन व्ली बे अपना धर्म प्रमाण दिया || 
ह् शरण ५ ६ 
कितने बालक बेतों से भी देवो ! पीटे जाते हैं, 
हो श्रचेत जब गिर जाते तब खूब घसीटे जाते हैं । 
फिर सचेत करके उनको घिक्‌ बेत लगाए जाते हैं, 
क्या गोरे तन गोरे मन के नहीं बनाए जाते हैं ॥* 
भारत की दुदेशा को सुनकर विष्णु ने अपने पारिषदों को आज्ञा दी-- 
भूपर कजे नेत्र दिखाई देवें जिनके, 
कमी स्वप्न में भी न वचन हो पूरे जिनके, 
उन्हें कपट श्रागार समझ कर डपटे रहना, 
नव तक पूरा हो न कार्य में लप्टे रहना | ( आदि ) 


सत्या्रह का कार्य-क्रम बड़े उत्साह के साथ चलता रहा | किन्तु 
बीच में एक दुर्घटना हो गईं। ५ फरवरी १६२१ को गोरखपुर के 
समीप चौरी-चौरा नामक स्थान पर एक उत्तेजित जन-समूह ने 
पुलिस इस्वैक्टर और १४५ सिपाहियों को थाने में वन्द करके जला 
डाला। गाधी जी को इस दुर्घटना से ठुख हुआ ओर १२ फरवरी 
१६२२ ई० को उन्होंने आन्दोलन को अनिश्चित काल के लिए 
स्थगित कर दिया) जनता ने इसे सम्राम की विफलता सममी । 
जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सप्राम छिड़ा था उनमें से किसी की 
भी पूर्ति न हो सकी । जिस अकार सन्‌ १८५७ की क्रान्ति की विफलता 
के पश्चात्‌ भारतेन्दु-युग के काव्य में निराशावाद की एक लहर 


दौड़ी थी उसी अकार सन्‌ १६२१ के अहिसात्मक युद्ध के पश्चात्‌ भी; 
किन्तु यह लहर स्थायी नहों थी। शीघ्र ही राजनीतिक वातावरण 
में शाति स्थापित हो गई। कार््रेस ने १६१६ के ऐक्ट के अजुसार धारा- 
22220 किमीन 222 लि 
१--देव-सभमा, ६० २६, २७ | 
) २--देव-सभा, ४० ७१ । 
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सभाओ में प्रवेश स्वीकार कर लिया । सन्‌ १६२२ इई० तक 
बच्चला और पाश्चात्य काव्य से प्रेरणा अहण करके हिन्दी-काव्य-धारा 
व्यक्तिवादी गीतों की ओर मुड़ चुकी थी और हिवदी-युग की 
इतिबृत्तात्मक राष्ट्रीय भाव-बारा शिथिल्न पड़ चुकी थो। इसलिए 
राष्ट्रीय आन्दोलन की विफलता का व्यापक प्रभाव व्यक्तिवादी गीतों 
पर परोक्षुरूप से पड़ा | व्यक्तिवादी गीतो में निराशावाद का अध्ययन 
आगे के अध्याय में किया जायगा। ट्विवेदी-यग की इतिबृत्तात्मक 
प्रणाली में ज्िखी गई कुछ रचनाओं में राष्ट्रीय संग्राम की विफलता 
से उत्पन्न निराशाबाद की ओर संक्रेत कर देना आनुपंगिक होगा। 
द्विबेदी-युग की काव्य-प्रणाली में सन्‌ १६२४-२४ तक थोडी-बहत 
काव्य-स्वना हाती रही | इसके पश्चात्‌ हिन्दी-काव्य मे आमूल क्रान्ति 
हो गई आर व्यक्तिवादी गीतो ने काव्य-धारा पर अपना प्रभावपूर्ण 
अधिकार जमा लिया। 


पराजयजन्य निराशवाद-- 


भारतेन्दु-युग की सॉति ह्विंवेदी-युग के कवियों ने सन्‌ १६२२ के 
आन्दोलन को विफलता के पश्चात्‌ अपने दुर्भाग्य पर आँसू वहाए हें 
ओर निराशावादी भावनाएं” व्यक्त की हैं | यथा--- 
हम जीवित हूं पर नाथ ! हमें इस जीवन में कुछ सार नहीं। 
उठता जगदीश ! न शीश कभी हिलता तक है दुख भार नहीं ॥ 
अपने दिन ये किस भाँति कटे, अब आपस में कुछ प्यार नहीं । 
इम रोक रहे, फिर भी हग से झकती तक हैं हृग-घार नहीं ॥* 
कवि के शब्दों से आत्महीनता, विपाद और निराशा की स्पष्ट व्यंजना 
हं। अपनी पराधीनता ओर निधनता पर आत्म-लानि और 
पराजित-भावना व्यक्त दरते हुए ठा० गोपालशरणसिंह लिखते हैं-... 
क्‍या लड़ दुभाग्य से हम हूँ विकल उरूपौर से 
हैं बहाना चाहते पर्वत नयन के नीर से। 
उन करों में तनिक भी किस भाँति हो कूवत भला ? 
रद गए सब काल जो जकड़े हुए ऊंजीर से ॥|९ 
१--विनेय--( सस्खती, मार्च १६२४ )॥ 
२--थअशक्त--( अप्रेल, १६२५ ) चिता, १० १८६ | 
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भारतवासियों के अन्तरोष्ट्रीय अपमान पर निराशा की तीत्र अनुभूति 
अधोलिखित पक्षियाँ अभिव्यंजित करती हैं--- 

अहो ! झ्राज क्‍यों सम्य-सभा में, हम असम्य कहलाते हैं 

कुछ न समझ पड़ता है क्‍यों इस कहीं न आदर पाते है ? 

हमने मन में इसका कारण यहो एक ठहराया हैः 

हुआ मतिश्रम है लोगों को, सब में मोह तमाया है।॥* 


राष्ट्रीय निराशावाद के जिस वातावरण में भारतेन्दु ने स्बंनाश की 
कामना की थी, उसी प्रकार के वातावरण में ठा० गोपालशरण सिंह 
भी बेसी ही कामना करते है। भारतेन्दु-युग की प्रष्ठभूमि में जिस 
प्रकार पराजयजन्य आत्मद्दीनता और राष्ट्रीय परामव पर शोक मिहित 
था उसी ग्रकार गोपालशरण सिंद् के सम्मुख भी । भारतेन्दु ने राष्ट्रीय 
पराभव से छुव्ध होकर भारत-भूमि के जलमग्न होने की कामना 
की थी और गोपालशरण सिंह लिखते हैं-- 
वद्दी देश है और वही अ्रव भी है काशी 
बही पुनीत प्रयाग वही मथुरा अविनाशी, 
वही भूमि है और वही हम मारतवासीः 
किन्तु देखिए. जहाँ, वहाँ छा 7ह्वी उदासी। 
हम उन कमलॉ-से हो रहे, हे विकास जिनमें नहीं; 
हम उन नक्तत्र-समान है, दे प्रकाश जिनमे नहीं ॥ 
2 हर ५ 
क्यों तू अपना शीश हिमालय ! नहीं नवाता ? 
क्यों तू गिरकर नहीं हमारा नाम मियता 
अथवा क्यों तू नहीं धरातल ! दे फट जाता 7 
क्यों तू हमें न शीघ्र सातल को पहुचाता ! 
क्या उचित कलकित है हमें निज जीवन करना भला 
अपयशपूर्वक क्‍या है नहीं जीने ते मरना भला (आदि) 


देश के विनाश की आवेशमयी कामना राष्ट्रीय निराशावाद का 
उग्रतम रूप दे। हक राष्ट्रीय निराशाबाद को द्विवेदी-युग की 
प्रवृत्ति न मानकर न्युग और छायावादी युग के सक्रान्तिकाल 


हि 26 पक िस किक + किस पक 
१---विचित्र-विचार” ( अ्रप्रेल, १६२५ ) सचिता, ए० १५४६ | 
२---विधि-विडम्बना), ( दिसम्बर, १६२५४ ) सचिता, प० १४३, १४७) 
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की सनोवृत्ति मान लेना अधिक युक्तियुक्त होगा; क्योंकि हिवेदीन्युग 
की चेतना निराशावादी चेतना नही है । देशवासियों को अपने देश 
का उद्धार करने के लिए कर्मण्यता, सेवा ओर आत्म-वबलिदान की 
प्रेरणा देने वाला कोई कवि ठा० गोपालशरण सिंह की भाँति हीनता 
ओर निराशाभरी भावनाएं व्यक्त नहीं करता । डिवेदी-युग के 
कबि राष्ट्रीय-छंग्राम की असफलता के पश्चात्‌ केवल मौन हो जाते हैं, 
पराजय पर पश्चात्ताप व्यक्त नहीं करते। अत राष्ट्रीय संग्राम की 
विफलता से उत्पन्न निराशावाद टविवदी-युग के माथे नहीं सढ़ा जा 
सकता । दिवेदी-युग तो राष्ट्रीय-संग्राम की समाप्ति के साथ ही समाप्त 
हो जाता है, क्योकि राष्ट्रीय संग्राम के समय जो कवि अपने पाठकों 
को स्वतन्त्रता-प्राप्ति का दृढ़ विश्वास दिला रहे थे और देश- 
वासियों को देश छी बलि-बेदी पर आत्मवलिदान की प्रेरणा दे 
रहे थे, वे राष्ट्रीय-संग्राम के स्थगित होने के पश्चात्‌ कुछ भी नहीं 


४७७ ८ 


लिखते--ओऔर लिखते भी तो क्‍या ? 


अहिसात्मक आन्दोलन की विफलता से उत्पन्न राष्ट्रीय निराशा- 
वाद की अभिव्यक्तियों को छायावादी-युग की मसनोध्ृत्ति भी नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय भावनाओं के विपरीत्त छायावादी युग 
व्यक्तिवादी भावनाओं का युग है। अत. हम केवल इतना सान 
सकते हैं कि राष्ट्रीय संग्राम की विफलता से उत्पन्न निराशा और 
क्ञोभ छायावादी युग को उत्तराधिकार के रूप में मिला और छायावादी 
युग के नवोदित कवियों ने युग-व्याप्त निराशा ओर वंदना को अपनी 
कल्पना का आधार वनाकर गीत-रचना ग्रारम्भ की। छायावादी-युग 
के काव्य की समीक्षा करते समय हम देखेंगे कि इस युग की समस्त 
रचनाओ की प्रष्ठभूमि में निराशा, क्षोभ, विधाद और आत्मपराजय 
का सघन कोहरा छाया हुआ है। और यह कोहरा नवयुग का प्रभात 
अपने साथ लेकर आया था। 


सामाजिक व्यवस्था पर क्षोम-- 


.. सामाजिक व्यवस्था, रूढ़ियो, अन्धविश्वासो आदि पर जितना 
विपाद भारतेन्दु-युग के कवियों ने व्यक्त किया है उतना डिवेदी-युग 
के कवियों ने नही, यद्यपि भारतेन्दु-युग के समाज से हिवेदी-युग के 


| १२२ ] 


समाज में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता | इस भाव-परिवर्तन 
के अनेक कारण अनुसानित किए जा सकते हैं। सबसे मुख्य कारण 
तो यही है कि राष्ट्रीय पराभव पर जो निराशावादी सावनाएँ 
'भारतेन्दु-युग के कवियों के हृदय में उठ रही थी, बे राष्ट्रीय जागर्त्ति 
के कारण हिवेदी-युग के कवियों के हृदय में नहीं उत्पन्न होती, अत 
ह्िवेदी-युग का कवि अपने समाज की ओर उतनी निराशावादी 
घारणाएं नहीं बनाता जितनी निराशावादी धारणाएँ भारतेन्दु-युग 
के कवियों ने बना ली थी। द्विवेदी-युग के कवियों ने सामाजिक 
अध पत्तन पर जहाँ-कही आँसू बहाए हैं, वहाँ बहुत अशो में भारतेन्दु- 
युग की काव्य-परम्परा का प्रतिपादनसात्न किया गया है। 


विद्रोह की विफलता, आर्थिक शोषण और अँगरेजों द्वारा किये 
गये जातीय अपमान के द्वारा जो क्षोभ भारतेन्दु-युग के कवियों के 
मानस में सचित हो रहा था, वह आतक के कारण विदेशी शासन 
के प्रति व्यक्त न होकर अपने ही समाज की दुबंलताओं पर बरस 
जाया करता था, जबकि ह्विवेदी-युग के कवियों के हृदय में उतना 
क्षोभ संचित नहीं था; अत बे समाज के उतने कट आलोचक भी 
न बन सके | ह्विवेदी-युग की राजनीतिक घटनाएँ जनता का ज्ञोभ 
,विदेशी शासन के विरुद्ध मड़का रही थी। राजनीतिक आन्दोलन 
भी चल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ट्विवेदी-युण के कवि समाज की 
“निराशावादी आलोचना करके उसमें हीनता के माव जागरित नहीं 
करना चाहते थे। इसके विपरीत वे जनता--विशेषकर युवक-समाज-- 
को साहसी बनाकर राष्ट्रीय सघर्प में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित 
कर रहे थे | युवकों को साहसी, कर्मण्य, त्यागी और देश-भक्त वनाने 
की आशावादी प्रेरणा देना हिवेदी-युग के कवियों का एड मुख 
लक्ष्य रहता था | कवियों की आशावादी प्रेरणा देने की प्रश्ृत्ति कतिपय 
उद्धरणों से स्पष्ट हो सकेगी । सन्‌ १६१४-१४ में कवि 'एक भारतीय 
आत्मा” अपने शत्रु ( साम्राज्यवाद ) को चेतावनी देता हुआ और 
भारत के उज्ज्वल भविष्य की ओर सकरेत करता हुआ समाज को 
उन्नति-मार्ग प्रशस्त करने का प्रोत्साहन देता है-- 

जातीयतवा का भाव देखो ! है यहाँ जगने लगा, 

प्रान्तीयता का पाप इनको छाड़कर मंगने लगा | 

“टूटे हुए, वे प्रेम-बन्धन” प्रेम से जुड़ने लगे, 

मूले हुए, सीधे पर्यों को ओर भी मुद्धने लगे | 


हि के के के 


हों नेत्र तो देखो, न देना दोष तुम पीछे इमें, 

प्रेमी हमारे हो, इसी से हम चिताते हैं तुम्हे ॥ 
है दीन भारत को जगाने आचुकी अब भारती, 
बदकर किया ही चाहते है कार्य विद्यार्थी त्ती | 
ये बद्धाचारी, धीर-धारी, श्रात्म-त्यागी देख लो, 
ये वीर नेता, शीघ्र चेता, गुण विजेता देखलो। 
रद्ध उन्नति-माग मिलकर शीघ्र अपना खोलदों । 
होकर हमारे साथ भारतवर्ष की जय वोलदो ॥* 


सन्‌ १६१७-१८ में जगन्नाथ जोशी भारत 'साँ ”! को सम्वाधित करके 
राष्ट्रीय शक्ति का परिचय देते हुए देशोद्धार के लिए भारत-पत्नों का 
आहान करते हैं 
करेगा कोन तुम्हारी होड़ ! 

जननि ! नहीं है जग मण्डल में कहीं तुम्हारा जोड़ | 

तीस करोड़ पुत्र हें जिसके कर हैं साठ करोड़ ॥ 

साहस, शौर्य, ' बुद्धि, विद्या बल आते हैं सब दोड़ | 

कायरता की विकट वेड़ियाँ दो है हमने तोड़ ॥ 

स्‌ वर्णों के बन्वुन्चन्धु अब पेर-भाव को छोड़। 

माता के हित उतर पड़े हैँ काय क्षेत्र में दोड़ ॥ 

शअ्राश्रो, श्राओ, उठे रहेंगे सबसे नाता तोड़। 

देश-भक्त सन्‍्यासी हो बस माता से मन जोड़ ॥* 


ओर सन्‌ १६२०-२१ में *“साम्राज्य-यद्ध-गीतः गाता हुआ 'रामः 
शक्ति, साहस ओर देश के लिए आत्म-वल्षिदान का ग्रोत्साहन 
देता है-- 
करें तेरा अपमान कोई इमसे मुत जिसके ! 
श्रांख उठा तुक को देखे दीदे हूँ किसके !! 
हर व 9८ 
हल को छोड़ क्सिन हाथ फिस्पान गह्ढेगा; 


वनिया छोड़ दुकान श॒त्र से लोहा लेगा। 
२ शर् > 





१--चितावनो---एक मारतोय आत्मा”, राष्ट्रीय वीणा 
प्रकाशव--नवजीवन समा, कानपुर ( १६१६ इ० ) पृ० ४५-६।॥ 
२--माँ --जयब्नाय जोशी, ख़राज्य दौणा ( १६१८ ३६० ) 


प्ू० ७०-७९ । 


| #श२ ] 


समाज सें कोई महत्वपूर्ण परिवतन नही हों जाता | इस भाव-परिवर्तन 
के अनेक कारण अनुमानित किए जा सकते हैं। सबसे मुख्य कारण 
तो यही दे कि राष्ट्रीय पराभव पर जो निराशावादी भावनाएं 
भारतेन्दु-युग के कवियों के हृदय में उठ रही थी, वे राष्ट्रीय जागरत्ति 
के कारण ट्िवेदी-युग के कवियों के हृदय में नहीं उत्पन्न होती, अत 
हद्विवेदी-युग का कवि अपने समाज की ओर उतत्ती निराशावादी 
धारणाएं नहीं बनाता जितनी निराशावादी धारणाएँ भारतेन्दु-युग 
के कवियों ने बना ली थी। हिवेदी-युग के कवियों ने सामाजिक 
अध पतन पर जहाँ-कही आँसू बहाए हैं, वहाँ वहुत अशों में भारतेन्दु- 
युग की काव्य-परम्परा का ग्रतिपादनमात्र किया गया है | 


विद्रोह की विफलता, आर्थिक शोषण और अँगरेजों द्वारा किये 
गये जातीय अपमान के द्वारा जो ज्ञोभ भारतेन्दु-युग के कवियों के 
मानस में सचित हो रहा था, बह आतक के कारण विदेशी शासन 
के प्रति व्यक्त न होकर अपने ही समाज की दुबलताओं पर बरस 
जाया करता था, जबकि ट्विवेदी-यग के कवियों के छदय में उत्तना 
क्षञोभ संचित नहीं था; अत वे समाज के उतने कढु आलोचक भी 
ले बन सके | ट्विबेदी-युग की राजनीतिक घटनाएँ" जनता का क्षो 


, विदेशी शासन के विरुद्ध भड़का रही थीं। राजनीतिक आन्दोलन 


भी चल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ह्विबेदी-युग के कवि समाज की 
'निराशावादी आलोचना करके उसमें हीनता के भाव जागरित नही 
करना चाहते थे। इसके विपरीत वे जनता--विशेपकर युवक-समाज-- 
को साहसी बनाकर राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित 
कर रहे थे । यवको को साहसी, कम्मण्य, त्यागी ओर देश-भक्त वनार्न 
की आशादबादी प्रेरणा देना हिवेदी-यग के कवियों दत एक प्रमुख 
लक्ष्य रहता था | कबियों की आशाबादी प्रेरणा देने की पबृत्ति कतिपय 
उद्धरणो से स्पष्ट हो सकेगी । सन्‌ १६१४-१४ में कवि 'एक भारतीय 
आत्मा” अपने शत्रु ( साम्राज्यवाद ) को 'चितावनी' देता हुआ और 
भारत के उज्ज्वल भविष्य की ओर सक्रेत करता हुआ समाज को 
उन्नति-मार्ग प्रशस्त करने का प्रोत्साहन देता है-- 

जातीयता का भाव देखो ! है यहाँ जगने लगा, 

प्रान्तीयता का पाप इनको छाड़कर भगने लगा | 

“यूटे हुए, वे प्रेम-बन्धन” प्रेम से जुड़ने लगे, 

भूले हुए, सीधे पर्यों की ओर मी मुड़ने लगे | 


[ १२३ ॥ 


हों नेत्र तो देखों, न देना दोध तुम पीछे हमें, 
प्रेमी हमारे हो, इसी से हम चिताते है त॒म्हे ॥ 

है दीन भारत को जगाने आचुकी अ्रव मारती, 

ब्रदकर किया ही चाहते है कार्य विद्यार्थी त्रती । 

ये ब्रह्मचारी, धीर-धारी, आत्म-त्यागी देख लो, 

ये बोर नेता, शीघ्र चेता, गुण विजेता देखलो | 

उद्धव उन्नति-माग मिलकर शीघ्र अपना खोलदो । 

दोकर हमारे साथ भारतवर्ष की जय बोलदो ||” 


सन्‌ १६१७-१८ में जगन्नाथ जोशी भारत माँ ? को सम्बोधित करके 
राष्ट्रीय शक्ति का परिचय देते हुए देशोद्धार के लिए भारत-घत्रो का 
आधहान करते हैं-- 
करेगा कौन तुम्हारी होड़ ! 

जननि ! नहीं है जग मण्डल में कहीं तुम्हारा जोड़ । 

तीस करोड़ पुत्र हैँ जिसके कर हैं साठ करोड़ ॥ 

साहस, शौय्ये,' बुद्धि, विद्या बल आते हैं सब दोड़ 

कायरता की विकट बेड़ियोँ दी है हमने तोड़ ॥ 

सत्र वर्णो के बन्धुवन्धु अब पेर-भाव को छोड़। 

माता के हित उतर पढ़े ईं काये क्षेत्र में दोड़ ॥ 

आशो, श्राश्रो, डटठे रहेंगे सबसे नाता तोड। 

देश-भक्त सन्‍्यासी हो बस माता से मन जोड़ ॥* 


आर सन्‌ १६२०-२१ से 'साम्राज्य-यद्ध-गीतः! गाता हुआ “राम! 


शक्ति, साहस ओर देश के लिए आत्म-बलिदान का प्रोत्साहन 
दत्ता हं--- 


फेरे तेरा अपमान कोई हमसे सुत जिसके ! 
श्ॉल उठा तु को देखे दौदे हैं किसके ! 


हल को छोड़ किसान हाथ फक्सिपान गहेगा; 
वनिया छोड़ दुकान शत्रु से लोहा लेगा। 


१--“चेतावनी'---'एक मारतौय आत्मा, राष्ट्रीय वीणा 


अजय मि6 ३३४ सभा, कानपुर ( १६१६ ई० ) पृ० ५-६ । 
र- मां +-जगनव्नाय जोशी, लराब्य वीणा ( १६१८ ई० ) 


पृ७ ७०-७१ | 


| शर३ | 


हों नेत्र तो देखो, न देना दोष तुम पीछे हमें, 
प्रेमी हमारे हो, इसी से हम चिताते हे तुम्हें ॥ 
है दीन भारत को जगाने आचुकी अ्रव भारती, 
बंदकर किया ही चाहते है कार्य विद्यार्थी त्रती | 
ये ब्ह्मचारी, धीर-धारी, आत्म-त्यागी देख लो, 
ये वीर नेता, शीघ्र चेता, गुण विजेता देखलो । 
इद्ध उन्नति-माग मिलकर शौघ्र अपना खोलदो |! 
होकर हमारे साथ भारतवर्ष की जय वोलदो ॥* 
सन्‌ १६१७-१८ में जगन्नाथ जोशी भारत “माँ !” को सम्बोधित करके 
राष्ट्रीय शक्ति का परिचय देते हुए देशोद्धार के लिए भारत-पत्नों का 
आह्वान करते हैं--- 
करेगा कौन तुम्हारी होड़ ! 
जननि ! नहीं है जग मण्डल में कहीं तुम्हारा जोड़ | 
तीस करोड़ पुत्र हैं. जिसके कर हैँ साठ करोड़ ॥ 
साहस, शौर्य, बुद्धि, विद्या बल आते हैं सब दोड़ । 
कायरता की विकट वेड़ियाँ दी हैं हमने तोड़ ॥ 
सब वर्णों के बन्धु-चन्धु अब वेर-भाव को छोड। 
माता के हित उतर पढ़े दं काय क्षेत्र में दोड़॥ 
आओझो, श्राओ, डटे रहेंगे सबसे नाता तोड़। 
देश-भमक्त सन्‍्यासी हो वस माता से मन जोड़ ॥* 


ओर सन्‌ १६२०-२१ मे साम्राज्य-्युद्ध-गीतः गाता हुआ राम! 
शक्ति, साहस और देश के लिए आत्म-बलिदान का प्रोत्साहन 
देता हें-- 

करे तेरा अपमान कोई हमसे सुत जिसके ! 

आँख उठा ठुक को देखे दीदे हूँ किसके !! 


हल को छोड किसान हाथ फिरपान गहेगा ; 
बनिया छोड़ दुकान शत्रु से लोहा लेगा। 
भर हर 2 


१--चेतावनी'---एक मारतोग्र आत्मा), राष्ट्रीय वीणा 
प्रकाशक--नवजीवन समा, कानपुर ( १६१६ ईं० ) पृ० ५-६ । 
२--भां (--जगन्नायथ जोशी, खराज्य वीणा ( १६१८ ई० ) 
| 2० ७०-७१ । 


घ. ६४७ | 


लड़ेंगे बालक बल के पुज कुमार सरीखे, 
देवि कालिका सरिस बालिका के शर तीखे। 
वार करेंगे, बैरी के उर पार करेंगे, 
दुर्गा-करसम नारी-कर तंखार गहेंगे॥ 


हर हर्य ८ 
उठो-उठों सब वीर कमर को कस कर बॉँधों | 
चलो-चली रन-घीर समर को सुख से साथो [| 
वदो-बदो बलवीर पर पीछे न हृठाओ ! 
लड़ो-लड़ो प्रिय सामराज पर तुम वर जाओ | 
हैं देव प्रितर जो स्वर्ग में सव की तुम परहि निगाह है, 
सन्तान तुम्हारी विलपती क्‍या तुम्हे न उसकी चाह है ?* 
यह है हिवेदी-युग के उत्तराद्ध की मनोवृत्ति | ड्िवेदी-युग के पूर्वाद्ध 
( सन्‌ १६१०-११ ) तक भारतेन्दु-युग की पराम्पराओं का प्रतिपादन 
विशेष रूप से होता रहता दे । किन्तु, समाज की दुदंशा पर भारतेन्दु- 
युग के समान हिवेदी-युग के पूर्वाद्ध' में मी आँसू नहीं बहाएं गए। 
समाज की कट्ट आलोचना सन्‌ १६१०-११ तक केवल छुधारवादी, 
विशेषत आरयंसमाजी, कवियो द्वारा ही होती है। इसके पश्चात्‌ जनता 
का ध्यान राजनीतिक घटनाएँ अपनी ओर आकर्षित करने लगती है 
ओर समाज को घिक्कारने और फटकारने की परम्परा शिथिल पड़ 
जाती है । सामाजिक दुव्यवम्था पर निराशाबाद की सा 
अभिव्यक्ति न हो सकने का एक कारण यह भी है कि हिवेदी-युग 
के ग्रथम दशक में दुर्मिक्ष ओर महामारियों का उसी प्रकार ताँता 
बँधा रहा था जिस श्रकार भारतेन्दु-युग के अन्तिम वर्षो में। आण- 
सकट के समय समाज की आलोचना किसे सुद्दा सकती थी । 
प० नाथूराम शकर शर्मा आदि कवियों ने समाज की तत्कालीन 
अध-पतित व्यवस्था के निराशावादी चित्र खीचे हैं। कवियों की 
अभिव्यक्ति की प्रणाली और भावष-धारा भारतेन्दुब्युग की शौली और 
भाव-घारा से अधिदः भिन्न नहीं। मौलिकता न होने के कारण 
इन कवियों के सामाजिक विचारों की विस्तारपृवंक समीक्षा 
करना केवल पुन्रुक्ति होगी नमूने के तौर पर शर्मा जी की 'हमारा 
अध पतन” शीर्षक लम्बी कविता का एक अंश देखिए-- 


-साम्राज्य-युद्ध-गीत--राट्रीय वीणा ( श्ध्शर ई० ) 
ढ 





द्वितीय भाग, 
० ४२-४४ | 


ला जी 


आबा कलिकाल-कोप जब से, उत्पात उठे अनेक तब से | 
उद्यम के ग्राण ले रहा है, दुर्देव दाखि दे रहा है॥ 
बाचक रहे न सिद्धि योगी, सम्राव रहे न राज भोगी। 
व्यापार विशेष कम रहे हैं, कोरे क्‍्गाल हो रहे हैं ॥* 
( आदि ) 


कवि शकर ने उक्त कविता से समाज की चतुदिक अधोगति पर 
अकाश डाला है | सामाजिक, आर्थिक. राजनीतिक. थार्मिक, सांस्कृतिक, 
जैतिक आदि किसी भी दुव्यवस्था की ओर संकेत विना किए वह नहीं 
रहा | सामाजिक अधःपतन का इतिवृत्तात्मक चित्रण करने की अनेक 
कविताएं ट्विवेदी-युग मे मिल सकेगी ।* किन्तु उनसे न तो विचारो 
की मौलिकता है. ओर न अनुभूतियों की तीत्रता | कभी-कभी तो वे 
सुधारवादी खण्डन-मण्डन का केवल उत्साह ग्रदर्शित कर सकी 
हैं। अत इस प्रकार की रचनाओ का हम भास्तेन्दु-युग की परन्परा 
का प्रतिपादन मान सकते हैं । 


सामाजिक दुव्यवस्था और लोगो के नैतिक अथ पतन पर प्रभाव- 
पूर्ण प्रकाश डालने वाली पुस्तकाकार कविता सन्‌ *६१२ में प्रकाशित 
१-- हमारा ग्रध.पतन ( सरस्वती; मई, १६०६ )। 
२--देखिए-- 
( ४ ) नाथूरामशकर शर्मा द्वार लिखित-- 
( के ) 'कजली-कलाप)' ( मरस्दती, अगत्त, १६०७ ) | 
( ख) 'अ्रविद्यानन्द का व्याख्यान! ( सरस्वती, फरवरी 
१६०७ )। 
( गे) 'पंच-पुकार' ( उस्स्वती, मई, १६०८)। 
( 22 ) रामचरित उपाध्याव द्वारा लिखित-- 
“अद्मुत आक्षेप' ( सरत्वती, माचे, १६०७ )। 
(2४४ ) सनेद्दी द्वारा लिखित-- 
( अर ) 'मनुष्यते! ( सरत्वती, फररी, १६१७ )। 
(था ) हृदय ( सरस्वतो, अक्टूबर, १६१७ )। 
(४०) दग्श्रीध द्वारा लिखित-- 
(अर ) कोरकतरो ( सस्तती, अग्रेल, १६२२) | 
( आा ) “अपने दुखड़े! ( तरस्वतो' सितम्बर, १६२२ ) 


[ धर६ | 


मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती” थी, जो द्विवेदी-युग के राष्ट्रीय- 
काव्य की अत्यन्त सफल रचना प्रमाणित हुई। भारत-भारती' 
भारतेन्दु-युग से विकासशील राष्ट्रीय काव्य को परम्परा का 
चरम विकास है । भारतेन्दु-युग के कवि जिस प्रकार अतीत-बैभव 
का स्मरण करने के पश्चात्‌ वतमान अधोगति पर आँसू वहाया 
करते थे, उसी प्रकार गुप्तजी ने एस्तक के अतीत खण्ड' में भारत की 
अतीतकालीन सभ्यता, सस्क्ृति, सामाजिक-व्यवस्था, धन, वैभव, 
पराक्रम आदि का पूर्ण आशाबादी चित्र खींचा है। अतीत-बैभव 
का उज्ज्वल चित्र खीचकर कवि अपने समाज में आत्म-गौरव की 
भावना जागरित करना चाहता है, मैसा कि भारतेन्दु-युग के कवि किया 
करते थे। अतीत-गोरब का यह स्मरण वतमान अधोगति का चित्र 
अकित करने की पीठिका भी है। अतीत गौरव और वतेमान 
अधोगति का साथ-साथ चित्रण होने के कारण भारतीय समाज की 
धवर्ठमान' अवस्था का चित्र और भी स्याह हो गया है। भारत- 
भारती” के “वर्तमान खण्ड! में गुप्तनी ने समाज की केवल डुर्बलताओ 
ओर अध पतित अवस्था का ही वर्णन किया। यहाँ तक भारतेन्दु- 
युग की विचार-धारा और मैथिलीशरण गुप्त की विचार-धारा मे 
कोई मौलिक अन्तर नहीं। किन्तु, भारतेन्दु-युग के कचि अतीत- 
वैभव के विनाश और वरतमान पराभव पर विषाद प्रकट करके मौन 
हो जाते थे जब कि गुप्तजी एक पग आगे बढ़कर समाज के विभिन्न 
अड्ों (आह्मण, क्षत्री आदि) को राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रोत्साहित 
करते हैं और उज्ज्वल भविष्य का दृढ़ विश्वास प्रकट करते हैं। 
उन्नति का श्रोत्साहइन और आशापूर्ण भविष्य का चित्रण ही गुप्तजी 
की “भारत-भारती! को आशावादी रचना वचना देता है । यह 
आशावबादिता ही भारतेन्दु और द्विवेदी युगों को एक-दूसरे से इथक्‌ 


कर देती है। 


जिसने उसको और अंविक 


आरत-भारती” की दूसरी विशेषता, ६ 
आशावादी और सौम्य वना दिया है, यह है कि ग॒प्तजी को सामाजिक 
व्यवस्था पर उतना ज्ञोम नही जितना लोगों के नैतिक अध'पतन 
पर | उनको समाज में तीर्थ और तीर्थ के पणडे, मन्दिर और मन्दिर 
के महन्त सभी मान्य हैं। समाज की व्यवस्था में वें कोई मालिक 
परिवर्तन नहीं करना चाहते। उनको खेद केवल इस वात का हैँ कि 


च्क 


[ १२७ | 


समाज के विभिन्न अज्ञ अपने कर्तव्य से च्युत हो गये हैं। समाज की 
व्यवस्था बुरी नहीं, अपितु समाज के सदस्य अपने कतंव्य का पालन 
नहीं कर रहे । और समाज के प्रत्येक सदस्य को कर्म्य एवं सदाचारी 
बनाने की प्रेरणा 'भारत-मारती' प्रभावपूर्ण शब्दों में देती है । अस्तु । 


जहाँ तक वर्तमान का सम्बन्ध है गुप्तनी की दृष्टि समाज के दोषों 
पर ही पड़ी है, अत. वततमान के प्रति कवि की दृष्टि निराशाबादी 
मानी जा सकती है, किन्तु कवि वर्तमान अधोगतति का चित्रण करके 
ही वह मौन नहीं रह जाता अपितु उन्नति करने की प्रेरणा देता है 
इसलिए हम उसे निराशावादी नहीं मान सकते। राजनीतिक और 
सामाजिक विषयों पर अपने विचार प्रकट करने के अतिरिक्त ह्विबेदी- 
युग के कवियों ने समाज के दुर्वल अड्जों के प्रति समवेदना भी व्यक्त 
को है । यह समवेदना आशावादी है या निराशादादी, इस प्रश्न पर 
भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए । 


समवेदनात्मक काव्य-धारा--- 


समवेदना एक दु:खात्मक अनुभूति है, जिसका निराशावाद से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध अधिक नहीं है। किन्तु, ह्विवेदी-युग के कवियों ने 
विधवा, अछूत ओर कृपक-समाज के प्रति जो समवेदना प्रकट की है. 
ओर उन पर होने वाले सामाजिक अत्यायारों को जिस शैली में 
व्यक्त किया है, उसमें निराशाबाद के तत्वों का आधान्य है। कवियों 
ने समाज द्वारा किए गए अत्याचारों का तो वर्ण किया है, किन्तु 
अत्याचारों का प्रतिशोध लेने का साहस व्यक्त नहीं किया और न 
अत्याचारों से मुक्ति पाने की सम्भावना ही अ्रकट की है। वे केवल 
सामाजिक अत्याचारजन्य दु:खपूर्ण अवस्था का चित्रण करके मौन 
रह गए हैं। कोई कवि किसी विपम अथवा दु:खद स्थिति का 
चित्रण करने के पश्चात्‌ यदि केवल' आँसू वहाकर ही मौन रह 
जाता है, उस स्थिति से त्राण पाने की वलवती आशा अकट नहीं 
करता अथवा परिस्थिति से संघर्य करने का ओोत्साहन नहीं देता 
: तो हम उसके काञ्य को आशावादी नहीं मान सकते। ट्विवेदी-यग 
- के कवियों की समचेदनात्मक रचनाओं का यदि इस हृष्टि से 
' समीक्षण किया जाय:तो वे निराशाबादी काव्य के, ही: अन्तर्गत 


हो 


. १२६ ) 


मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती” थी, जो हिवेदी-युग के राष्ट्रीय- 
काव्य की अत्यन्त सफल रचना प्रमाशित हुई। आारत-मारती' 
भारतेन्दु-युग से विकासशील राष्ट्रीय काव्य की परम्परा का 
चरम विकास है । भारतेन्दु-युग के कवि जिस प्रकार अतीत-बैमव 
का स्मरण करने के पश्चात्‌ बतंमान अधोगति पर आँसू वहाया 
करते थे, उसी प्रकार गुप्तजी ने एस्तक के “अतीत खण्ड' में भारत की 
अतीतकालीन सभ्यता, संस्कृति, सामाजिद-व्यवस्था, धन, वैभव, 
पराक्रम आदि का पूर्ण आशावादी चित्र खीचा है। अतीत-बैभव 
का ज्ज्ज्वल चित्र खीचकर कवि अपने समाज में आत्म-गौरब की 
भावना जागरित करना चाहता है, जैसा कि भारतेन्दु-युग के कवि किया 
करते थे। अतीत-गोरब का यह स्मरण बतंमान अधोगति का चित्र 
अंकित करने की पीठिका भी है । अतीत गौरव और वतंमान 
अधोगति का साथ-साथ चित्रण होने के कारण भारतीय समाज की 
“वर्तमान! अवस्था का चित्र और भी स्थाह हो गया है। भारत- 
भारती” के वर्तमान खण्ड' में गुप्तनी ने समाज की केवल दुबंलताओं 
ओर अध पतित अवस्था का ही वर्णन किया। यहाँ तक भारतेन्दु- 
युग की विचार-धारा ओर मैथिलीशरण गुप्त की विचार-धारा में 
कोई मौलिक अन्तर नहीं। किन्तु, भारतेन्दु-युग के दवि अतीत- 
वैभव के विनाश और वर्तमान पराभव पर विषाद प्रकट करके मीन 
हो जाते थे जब कि गुप्तजी एक पग आगे वढ़कर समाज के विभिन्न 
अब्नों (बाह्मण, क्षत्री आदि) को राष्ट्र की उन्नति के लिए ग्रोत्साहित 
करते हैं और उज्ज्वल भविष्य का दृढ़ विश्वास अक्ट करते हैं। 
उन्नति का प्रोत्साहन और आशापूर्ण भविष्य का चित्रण ही शुप्तजी 
की “भारत-भारती” को आशावादी रचना वना देता है । यह 
आशाबादिता ही भारतेन्दु और द्विवेदी युगो को एक-दूसरे से प्रथक्‌ 
कर देती है । 


भभारत-भारती” की दूसरी विशेषता, जिसने उसको और अधिक 
आशावादी और सौम्य वना दिया है, यह है कि गुप्तनी को सामाजिक 
व्यवस्था पर उतना ज्ञोम नहीं जितना लोगों के नैतिक अध पतन 
पर । उनको समाज में तीर्थ और तीर्थ के पण्डे, मन्दिर और सन्दिर 
के महन्त सभी मान्य हैं। समाज की व्यवस्था में वे कोई मौलिक 
परिवत्तन नहीं करना चादते। उनको खेद केवल इस वात का हैँ कि 


समाज के विभिन्न अज्ञ अपने कर्तव्य से च्युत हो गये हैं। समाज की 
व्यवस्था बुरी नहीं, अपितु समाज के सदस्य अपने कतव्य का पालन 
नही कर रहे । और समाज के प्रत्येक सदस्य को कर्मण्य एवं सदाचारी 
बनाने की प्रेरणा 'भारत-भारती' प्रभावपूर्ण शब्दों में देती है। अस्तु । 


जहाँ तक वर्तमान का सम्बन्ध है गुप्तनी की दृष्टि समाज के दोषों 
पर ही पड़ी है, अत वर्तमान के प्रति कवि की दृष्टि निराशाबादी 
मानी जा सकती है, किन्तु कवि वर्तसान अधोगति का चित्रण करके- 
ही वह मौन नहीं रह जाता अपितु उन्नति करने की प्रेरणा देता है 
इसलिए हम उसे निराशावादी नहीं मान सकते। राजनीतिक और 
सामाजिक विषयो पर अपने विचार प्रकट करने के अतिरिक्त द्विवेदी- 
युग के कविये! ने समाज के दुवल अज्ञो के श्रति समवबेदना भी व्यक्त 
की है । यह समवेदना आशावादी है या मनिराशादादी, इस ग्रश्न पर 
भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए । 


समवेदनात्मक काव्य-धारा--- 


समवेदना एक ढु:खात्मक अनुभूति है, जिसका निराशावाद से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध अधिक नहीं है। किन्तु, टद्विवेदी-युग के कवियों ने 
विधवा, अछूत और कृपक-समाज के प्रति जो समवेदना प्रकट की है 
ओर उत्त पर होने वाले सामाजिक अत्याचारों को जिस शैज्ी में 
व्यक्त किया है, उसमें निराशाबाद के तत्वों का प्राधान्य है। कवियों 
ने समाज द्वारा किए गए अत्याचारों का तो वर्णन किया है, किन्तु 
अत्याचारों का श्रतिशोध लेने का साहस व्यक्त नहीं किया और न 
अत्याचारों से मुक्ति पाने की सम्भावना ही अकट की है। वे केवल 
सामाजिक अत्याचारजन्य टु:खपूर्ण अवस्था का चित्रण करके मौत 
रह गए हैं। कोई कवि किसी विषम अथवा ठुखद स्थिति का 
चित्रण करने के पश्चात्‌ यदि केवल आँसू वहाकर ही मौन रह 
जाता है, उस स्थिति से त्राण पाने की बलवती आशा श्रकट नहीं 
करता अथवा परिस्थिति से संघर्ष करने का ग्रोत्साहन नहीं देता. 


. तो हम उसके काव्य को आशावादी नहीं मान सकते। : द्विवेदी-यग 


रे 


हर 
| 


के कवियों की समवेदनात्मक रचनाओं का यदि 


न्‍ 


४ ह इस दृष्टि से ॥ 
समीक्ण किया जाय -तो वे निराशावादी'ांव्य 'के, ही” बन्तर्गत 


का 


३ नल "धर 


| श्सष ] 


संकलित की जायेंगी। किन्तु, इतनी शीघ्रता से किया गया निर्णय 
हविवेदी-युग की भाव-धारा के साथ न्याय नहीं कर सकेगा। यह 
ठीक है. कि इस यग के कवियों ने विधवा, अछूत, किसान आदि की 
दु्दंशा और उन पर होने वाले अत्याचारों को ही व्यक्त किया है) 
उनकी कविताओं में केवल करुणा है, क्रान्ति का सन्देश नहीं. किन्तु 
हमे कवियों के लद्ृश्य को भी ध्यान में रखना होगा। हिवेदी-यग 
का कवि जब दीन विधवा अथवा दुखिया किसान की कष्ट-कधाओं 
को रो-रो कर समाज को सुनाता है तो उसका उस रोने में भी एक 
उद्देश्य है--निष्करिय रुदन नहीं है । वह सोचता है कि यदि समाज के 
दुबल अज्ञो का करुण चित्र समाज के सम्मुख उपस्थित किया जायगा 
तो समाज उस करुण चित्रण से पसीज कर उनके श्रति अच्छा 
बताव करने लगेगा। दूसरे शब्दों में, स्थिति का करुण चित्रण ही 
हिवेदी-यग के कवि की दृष्टि में स्थिति पर विजय पाने का साथन 
है। अत द्विवेदी-यग के समवेदनात्मक काव्य को कबियों के 
उद्दयय की दृष्टि से आशाबादी ही मानना पड़ेगा। सक्षेप सें इस 
समवंदनात्मक काव्य की एक भाँकी ले लेनी चाहिए। 


विधवा-- 

भारतेन्दु ने “विधवा-ब्याह निषेध किया विभिचार अचारया' 
लिखकर विधवाओं पर होने वाले सामाजिक अत्याचार एवं उसके 
दुष्परिणामों की ओर सकेत किया था। नाथूरास शकर शम्मों ने 
विधवा-समस्या पर भारतेन्दु-यग में ही लेखनी चलानी प्रारम्भ कर दी 
थी। सन्‌ १८८० में शर्मा जी ने 'विधवा-विलाप' लिखकर विधवा- 
विवाह-निषेध के दुष्परिणामो, को व्यक्त किया ।* हिवेदी- 
यग में कवि शकर ने “गर्म-रढा-रहस्य'/ (स० १६७६ ) लिखकर 
विधवाओं पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध जोरदार आवाज 
उठाई | श्रीधर पाठक ने 'मनोविनोढ”! ( सन्‌ १६१७ ) मे विधववात्रा 


१--देखिए--मारतेन्दु-नाव्कावली; प्रृ० ४६४ | 
२--सारी सह सोक-सन्ताप व्याछुल बिववा करें बिलाप। 
एक ठौर मिल बैठी पाँच उर में वार बिरह की आंच ॥ 
चोली एक गह्यो किन हाथ भामर परी कोन के साथ | 


कैसे व्याह भयो छुधि नाहिं बसे वासना-सी नन माह्िं ॥ 
शकर्-सर्वस्व, ५० रृद्ष८ | 


[ श#र६ ] 


के कष्टों का मार्मिक वर्णत किया ।* पाठक जी भारतवर्ष के अथ पतन 
का कारण वाल-विधवाओं का अभिशाप सानते हैं।' मिश्रवन्धु 
भारत-विनय! (सन १६१६) में विधवाओ के विषय में लिखते हैं-- 
विधवाश्ों से जो असह्ाय व्यौहार किया है। 
श्रापापथी का प्रचंड परिचय ज्ु दिया दे॥ 
बह निन्दित करतृत सुताो की जब सुधि आती । 
आहों से उस काल ठुरत छाती भर जाती ॥ 
कर सके व्याह दस भी कुपति निज तिय के जीवित रहे । 
पर बाम दुतिय पति नहिं बरे पति के शव तक के दहे ॥* ( आदि ) 


बिक 


इस प्रकार से ट्िवेदी-युग के कविया मे विधवाओ पर होने वाले 
सामाजिक अत्याचारों को तो व्यक्त किया है, उनकी दयतीय दशा 
पर आँसू भी वहाये हैं, किन्तु विधवाओ के ऋलयाण के आशावादी 
स्वप्न नहीं देखे । - ट्िवेदी-युग के प्राय सभी कवियों ने इसी प्रणाली 
की अपनाया है । 


अचछूत-- 
अछूतोद्वार की ओर हिलवेदी-युग के कवियों का ध्यान ही 
सवञ्रथस आहकृप्ट हाता ह। अन्त कल्नह कक नय से कावेगण अचूता 
पर दहोनवाले सामाजिक अत्याचारों को वड़ी अनत्तय-बरिसय के 
साथ(समाज के सम्मुख उपस्थित करते हे। अतः शुक्त जी ढी पदावली दे 
२-डुली बाल-विधवाशों की जो है गती, 
कौन सके बतला किसकी इतनी मती | 
जग्रत की सब बातों ठे आन है, 
दुख-नुख मरना जीना एक समान है॥ 
जिनकी जीते जी दो गई तिलाबली, 
उनकी कुछ हो दशा किसी को क्ष्या पड़ी ॥ 
म मनोविनोद ( मनत्‌ १६१७ ) प्ृ० ७६ | 
२--जाल विधया-ताप बस बढ सूमि है पातक मई। 


दंत डु.ख अ्रपार सबनी निरखि जन की निद्धर३ ॥ 
ननाखनोद [ सन्‌ १६१७ ), पृ० 3द 


हा रे रे 


३ई--नारत-विनय, ए० ६० ॥ 


दर 


[ १३० ] 


अछूत विषयक कविताओं में न न्याय का आमह है और न उलट 
फेर कर डालने की कामना का आवेश ।” कवियों की वाणी में दीनता/ 
करुणा, याचना आदि दुखात्मक भावनाओं का ही आधान्य है; 
विस्तार-भय से केवल एक-दो उद्धरण पर्याप्त होंगे-- 


निशि-दिन हम क्या या दुःख पाते रहेंगे 
हत दिवस हमारे क्‍या कभी भी फिरेंगे ? 
यह दुख इमसे तो यों सहा है न जाता, 
अहह | यह हमारा है कलेजा जलाता ! 
क्षय-क्ण कटता है आपदा में हमारा | 
अतिशय बहती है नेत्र से वारि-घारा ॥ 
लघुतर हमसे है दृष्टि कोई न आता; 
बढकर हमसे है स्वान भी मान पाता। 
मनुज तन मिला हमें दवा क्‍या शूया ही ? 
गति पलट गई है काल की सर्वया ही ॥ 
विनय उन कुलीनों से यद्दी है हमारी । 
अतिशय उनकी है नीति अन्याय कारी ॥" 


5 


इस प्रकार की कविताएँ सवर्ण हिन्दुओं का हृदय-परिवर्तन करने 
के लिए लिखी गई थी, न कि अकूतो के हृदय में 'कुलीनों? के 
विरुद्ध प्रतिशोध की भावनाओं को जागरित करके समाज में आन्तरिक 
संघर्ष उत्पन्न करने के लिए। अतएव उपरिचित्रित अछूत केवल 
अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मौन रह जाता है । रामचन्द्र 
शुक्ल “अछूत की आह! में अछूतों के श्रति श्रेम का व्यवहार करने 
की प्रेरणा देने के लिए उसकी “कीट से भी तुच्छ' सामाजिक स्थिति 
का करुण चित्रण करते हैं--- 


हाय हमने मी कुलीनों की तरह, 
जन्म पाया प्यार से पाले गए, 
जी बचे फूलें फले तो क्या हुश्रा, 
कीट से भी तुच्छुतर माने गए ॥ 
जो दयानिधि को तनिक आवे दया, 
तो अछूतों को उमड़ती आइ का, 


१--पतिवों को पुकारँ--मोतोौलाल, ( सरस्वती, जनवरी, १६१७ )। 


यह असर होवे कि हिन्दुस्तान में, 
पाँव जम्त जावे परस्पर प्यार का ॥* 


उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि अछूत अपनी दुद्शा पर हाय-हाय 
करके ही शान्त हो जाता है अथवा अपनी दशा खझुधारने के लिए 
भगवान्‌ से प्रार्थना करता है। उसकी “आह! एक निराशावादी व्यक्ति 
की आह समभी जा सकती है, जो अधिकारों की प्राप्ति स्वयं नहीं कर 
सकने के कारण ईश्वर का सहारा पकड़ती है। किन्तु, अभिव्यक्ति की 
शैली पर ध्यान न देकर कबि के उद्देश्य को लद्बय किया जाय तो इस 
प्रकार की कविताएँ निराशावादी नहीं कहला सकतीं। कवि की 
कोई पराजित मनोवृत्ति उनकी प्रष्ठभूमि में नहीं छिपी हुई । 


कृपक--- 


ह्िवेदी-यग में भारतीय समाज का सबसे अधिक शापित, 
उत्पीड़ित और दुखी अज्भ किसान था। लगातार पड़नेवाले दुमित्षो 
का विनाशक प्रभाव कृपकों पर ही पड़ा था। अगरेजी राज्य से 
किसानों पर ही सबसे अधिक कर बढ़ाया गया था और जमीन्दारों 
के जुल्मो का यही निरीह समाज शिकार बना हुआ था। जमीन्दारों 
के गुर्गं, तहसील के चपरासी, लाल पगड़ीचाली छलिस, पटवारी, 
सूदखोर महाजन आदि किसानो के रक-शोपण को अपना जन्मसिद्ध 
अधिकार समझे हुए थे । गोरे शासक कृपकों पर होनेवाले अत्याचारों 
से उदासीन थे। किसानों का जीवन दिन-प्रत्ति-दिन दवह होता जा 
रहा था। ऐसी दशा में राष्ट्र-प्रमी कवियों का ध्यान किसानो की 
ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक था। कांग्रेस का पक्तु लेकर सर सैयद 
अहमद खाँ को खरी-खोटी सुनानेवाले वालमुकुन्द गुप्त ने भारतेन्दु- 
युग में ही कृपकों को दयनीय दशा की ओर शिक्षित जनता का ध्यान 
आऊृष्ठ किया था| वालमुझुन्द गुप्त ने लिखा था-- 


जेठ की दुपहर में करते दें. एकत्र श्रन्न का ढेर, 

जिस में हरिन होय काले, चीलें देती हैं अडा गेर | 
उस अबसर पर मर-खप कर दुलिया अ्रन्न उपनाते हैं, 
हाय विधाता उसझ्ो भी सुख से नि खाने पाते है । 


जन अनननररनन्‍नन जप जनलज 


१-- अन्त की आद--जातोय-कविता, पृ० ५५, ५६ | 


[ १११ ] 


जम के दूत उसे खेता से ही उठवा ले जाते हैं, 
यह बेचारे उनके मुँह को तबते ही रह जाते हैं। 
यह लगान पापी सारा ही अन्न हृड़प कर जाता है, 
कभी-कभी सचका सब भक्षण कर भी नहीं अधाता है । 
जिन बेचारों के तन पर कपड़ा, छापर पर फँस नहीं 
खाने को दो सेर श्रन्न नहिं बेला को तृण तूस नहीं । 
नग्न शरीरों पर उन वेचारों के कोड़े पड़ते हैं 
माल-माल कहकर चपरासी बाप की भाँति बिगड़ते हे ॥' 


कृषकों की दुर्दशा का वर्णन इरसे के अतिरिक्त आम्य बैभव के 
विनाश पर भी वालमुकुन्द गुप्त ने ही सबप्रथम ऑसू बहाये थे ।* 


द्विवेदी-यग के द्वितीय दशक में कृपद-समुठाय कवियों की 
समवेदना का प्रधान विपय रहा है | मैथिलीशरण गुप्त और सनेही 
कृपको की दुदेशा के करुण चित्र शिक्षित नागरिक जनता के सम्मुख 
उपस्थित करने में अग्रणी रहे । 'भारत-भारती” ( स० १६६६ घथि० ) 
में ऋषि और कपक' प्रसंग में गुप्तनी ने कृपकों की हीन अवस्था 
ओर उस हीन अवस्था के कारणों पर अच्छा प्रकाश डाला है । 
'सनेही” द्वारा लिखित 'दुखिया किसान! (सरम्बती, जनवरी, १६१२ ३०) 


१--जातीय--राष्ट्रीय-भावना? (१८६० ३०), वालमुकुन्द गुप्त-निवन्धावली, 
पृ० ६२६-२७ । 
२--देखिए--वसन्तोत्सव! ( १८६० १० ) बालमुफुन्द गुप्त-निवन्धावली 
पु० ६३३-४ कई 
३+- ऋषि और रूपक 

सो में पचासी जन यहाँ निर्वाह कृषि पर कर रहे, 

पाकर करोड़ो झद्ध भोजन सर्द आह भर रहे । 

जब पेट की ही पड़ रही फिर और की क्या बात है, 

होती नहीं दे भक्ति भूखे डक्ति यह विख्यात है ॥ 

ऊपि-ऊर्म की उत्कर्मता सवंत्र विश्रुत है सही, 

पर देख अपने कपफो को चित्त में श्राता यही--- 

हवा देव ! क्या जीते हुए आजन्म मरना या इन्हे ? 

मिझ्क बनाते, पर विधे | कपक ने करना या इन्हें ॥ 


[ १३३ ] 


आतं कृपक' ( सरस्वती, अप्रेल, १६९४ ) मैथिलीशरण गुप्त द्वारा 
लिखित कृपक-कथा' ( सरस्वती, जनवरी, १६१५ ) और 'भारतीय- 
कृपक! ( सरस्वती, मई, १६१६ ) आदि कविताएँ ऋपको की दुदशा 
का करुण चित्र उपस्थित करती है । इस युग में कृपक-समस्या पर 
दी प्रन्‍न्ध काव्य भी लिखे गए जिसमे कवियों ने निराशावादी 
शैली में ही कृपको के मति जनता की समवेदना को जागरित करने की 
चेट्टा की है। प्रवन्ध काव्य क्पक-क्रदन! और कृपक' के अनुशीलन 
से किसानों के प्रति व्यक्त की गई समवेदना का सम्यकू आभास 
मिल सकेगा । ' 


कृपक-कऋन्‍्दन ( सन्‌ १६९६ ), लेखक--समेही । 
क्ृवक-कल्द्न का कथानक निराशावादी है । उसका नायक 
मातव-समाज से किसी भी प्रकार की समवेदना की आशा नहीं रखता । 
अत अपनी रामकहानी भगवान्‌ को सुनाता है । यह कहानी सूदखोर 
महाजन, अत्याचारी राजा साहव ओर उनके सिपाहियो के निर्मम 
जुल्मों से भरी हुई है। नायक का भरा-पूरा परिवार एक-एक करके 
भूख की ज्वाला में तड़प-तड़प कर मर जाता है। अंत में अपने 
परिवार के विनाश पर ऑसू वहाता हुआ ओर अपनी दयनीय 
दशा में भी समाज के अत्याचार सहता हुआ नायक भी भूख की 
ज्वाला से तड़प-तड़प कर स्वयं दम तोड़ देता है| दम तोड़ते समय वह 
भगवान्‌ से प्राथता करता है-- 
हैं प्रभु ! अच इस ऋर देश का पुंह न दिखाना | 
मेरी विनती यही यहाँ मत शअ्रव जन्माना ॥ 
कृषि में अपेक्षा वृद्धि की रहती हमें अत्र है सदा, 
होता जहाँ वैपम्य उसमें क्या कहें फिर आपदा । 
रहता अवर्पण से अहा ! अर जो हमारा हाल ईै, 
हृअन्त उसका इन दिनों गुजरात का दुष्काल है ॥ 
हो जाय श्रच्छी भी फसल,पर लाभ कृपकों को करा? 
खाते-खबाई, बीज-ऋण से ईं रँगे रक्‍्खे यहाँ। 
आता मद्ाजन के यर्दा वह अन्न सारा अन्त में, 
अधपेट रदकर फिर उन्हें है कॉपना हेमन्त में ॥| | 
भाख-मारती, प्र० ६१, ६२, ६३! 





६ हेड ॥ 


यदि ल्वक्म अनुसार यहाँ मुझको हो आना | 
कुछ भी रचना श्रौर, किन्तु मत कृपक बनाना ॥ 


कवि ने सत्य के जिस वातावरण में किसान के सुख से उक्त 
पक्तियों को दहलाया है, उस बातावरण में उनको पढ़कर क्रर से 
क्र र जमीन्दार का हृदय बिना पसीजे नहीं रह सकता। और यदि 
काव्य में हृदय को कककोर देने की शक्ति है तो कवि अपने उद्देश्य 
में सफल है। कवि किसान और जमीन्दारों में सबप उत्पन्न नही 
करना चाहता, अपितु जमीन्दारों का छृदय-परिवर्तन करके किसानों 
के प्रति अच्छा व्यवहार दरने की प्रेरणा देना चाहता है। साथ 
ही कृपको की दुदंशा की ओर शिक्षित जनता का ध्यान आक्ृष्ट 
करना चाहता है । 


(२) 'किसान'--( फाल्गुन-पूर्णिमा, १६७६ वि०) लेखक-- 
मैथिलीशरण गुप्त । 


कुपक-कऋन्‍्दन! को ही भाँति किसान! का नायक सी अपनी 
दीन दशा का निवेदन भगवान्‌ से करता है जो कुछ इस प्रकार है-- 
कृपक-वश में जन्म यहाँ जो हम पाते हैं। 
तो खाने के नाम नित्य हाह्य खाते हैं॥ 
मरने के ही लिए यहाँ क्‍या हम आ्रात हैं? 
जीवन के सब दिवस दुःस मेंहदी जाते हैं ॥ 
# 4 ८ श 


प्रभुवर ! हम क्या कहे कि कैसे दिन भरते हैं ९ 
अपराधी की भाँति सदा सब से डरते ईं॥ 
हर >् 2 


बनता है दिन-रात हमारा रुधिर पसीना। 
जाता है सर्यस्त ब्याज में हमसे छीना॥ 
हा द्वा खाना और सबंदा आँसू पीना। 
नहीं चाहिए नाथ! हमें शव ऐसा जीना ॥* 


१--कृपसन्‍कन्दन, ए० ८, ६। 
२--कितान, छुन्द-सख्या, २८, २२, २३ | 
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'ऋपक-क्रन्‍्दन' के नायक के समान “किसान! के नायक की रामकहानी 
महाजन, जसीन्दार, पुलिस, पटवारी आदि के अत्याचारो से भरी हुई है 

खेत, घरबार आदि सर्वस्व स्वाहा हो जाने के पश्चात्‌ नायक अपनी पत्नी 
कुलचन्ती को लेकर घर से निकल पड़ता है. और फिजी द्वीप मे रोजी 
कमाने के लिए पहुँचता है। फिजी मे भारतीय प्रचासियो के साथ 
अमानुपिक व्यवहार होता है। ख्रियो के अभाव के कारण वहां 
पर बलात्कार आये दिन की घटना है। कुल्वन्ती ऐसे ही एक वलात्कार 
के विरुद्ध आत्मरक्षा करती हुई प्राण त्याग देती है। नायक 
सन्‌ १६१४-१८ के युद्ध में भर्ती होकर अँगरेज सरकार के लिए 
युद्ध-चषेत्र में प्राण त्याग देता है । 


ऋपक-कन्दन! और “किसान! दोनो प्रवन्ध काव्यों की विशेषता 
यह है कि दोनों के नायकों के हृदय में अत्याचारियों से प्रतिशोध 
लेने की भावना पहले तो जागरित ही नहीं होती ओर जागरित भी 
होती है तो शीघ्र शान्त हो जाती है। इसलिए दोनों प्रवन्धों मे 
निराशावादी भावनाओं की ही अभिव्यक्ति हुई है। किन्तु इस 
निराशावादी अभिव्यक्ति को प्रष्ठभूमि मे कृपको की दशा के सुधार 
की प्रेरणा छिपी है, अत हस उसे निराशावाद के अन्तर्गत नहीं मान 
सकते । अस्तु । 


इतने विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि ट्विबेंदी-यग में विधवा 
अछूत और किसानों की समवंदना में जो छुछ लिखा गया है उसमे 
दु खात्मक भावनाओं का ही चित्रण किया गया है। परिस्थितियों 
से उद्धार का उनमें कोई साग प्रदर्शित नहीं किया गया | किन्तु कवियों 
ने इन समवंदनात्मक रचनाओं को हृदय का भार हलका करने के 
लिए नही लिखा था, उन्तका एक निश्चित उद्देय था और वह यह 
कि समाज के उत्पीड्ित वर्गों की दुदशा का अत्योक्तिपूर्ण चित्रण 
करके उनके प्रति समाज की समवंदना उद्बुद्ध की जाय । अत. हम 
इस समवंदनात्सक काव्य को निराशावादी काव्य नहीं मान सकते | 
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५ » भाँति हिंवेदी-युग के पूर्बाद्ध' में आधिभौतिक 

...  औ७ प्रफोष होता रहा था । आधिमौतिक संकट 

. «रे थो। जिस 8 पर मनुष्य का चश अधिक नहीं चल 
-.५; फवि दुर्भिक्ष और सहामारियों के प्रकोप पर केवल 
कहे है, अथवा आतकित 323 होकर इंश्वर की शरण-याचना 
। भारतेन्दु-युग ने आधिभोतिक सकटो पर जो चिन्ता, 
., ५ ३२ कातरता व्यक्त की थी, ब्दी हिबदी-युग_ के कबियों 
: ३। अत हिवेदी-युग के आधिमौतिक सकटो पर व्यक्त 
<>पावादी भावनाओं की समीक्षा के लिए विशेष विम्तार की 


कप ल्ष्चर्फ नही | 


बै८८ 
कप 
पे 


लय 5 


ही 


ज्भणाण 

हैं दुर्भिज्षो का विनाशकारी प्रभाव देश की आर्थिक और नैतिक 
अवस्था पर पड़ रहा था। उसके भीषण गअकोप के कारण किसानों 
फी दशा अत्यन्त शोचन्तीय बन गई थी। आधिभोतिक सकटो से 
व्याकुल होकर मैथिलीशरण भुप्त दुर्गा की शरण में जाते हैं-- 


वर्षा वैपम्य से है. विधि-वश पड़ता नित्य दुर्भि्ष घोर । 

है कल्याणी सदा ही तिस पर रहता रोग का जोर-शोर || 

हैं लाखों लोग देखो प्रतिदिन मरते क्लेश पाके विशेष | 

जीते है जो अ्रद्दो वे अधिकतर सभी अस्थिचर्मावशेध ॥ 
सोचो तो हे भगवति ! बहुत दिन हुए. कष्ट पाते कठोर । 
हा हा जाती रही हैं हम पर अब यातनाएँ न घोर ॥ 


 थ >> है श श्र 
लायी अआखें इमारी अविर यारिधारा वहातीं । 
शब्यानतो भी ठग्स : ईं नेक खाती ॥ 
- “काट हे ध्युल हे नीर-बाद । 
.; ! न ।' | श्राह्द ॥' 
हा दर छ 
है से व्यथित . 


जा 


श्र 
हे 
हि 


अल + 


इसी प्रकार की कातर प्रार्थनाएं लिखा करते थे। सैथिलीशरण गुप्त 
ने भारत-मारती' से दुर्मिक्षों का करण चित्रण किया है ।* 


महामारी-- 

दुर्भिक्षो के समान ही महासारियों का भीषण ग्रकोप हिवेदी-युग 
के प्रथम दशक तक होता रहा। कवियों ने महासारी की भीषणता. 
का अत्यन्त ही ममस्पर्शी वर्णन किया है | यथा-- 


१--लाखों घर ऊजड़ कर डाले, घटे घने परिवार | 


२-- 


की जज 


तो भी हाय महामारी का, हुआ न कुछ प्रतिकार ॥ 
खातें-खातें कुट्लि काल का भरे न पेट पियर | 
देव-कोप ने हाय हमारे लूट लिए घर्वार ॥* 


--नाथूराम शकर शर्मा 


बेमीत अपने आप यों ही हम अभागे मर रहे, 
हा! प्लेग जैसे रोग तिस पर है चढ़ाई कर रहे। 
उच्छिनत्न होकर अर्थ मृत-सा छुट्यणाता देश है, 
सब ओर कऋनन्‍्दन हो रहा है क्लेश को भी क्लेश है || 





दुभिक्ष 
दुभिक्ष मानो देह घर के श्रमता सब ओर हैं, 
हा | अन्न ! हा ! हा! श्रत्न का र्॒ गूंजता घनघोर है। 
उड़ते प्रभंभनन ठे यथा तप-मध्य सुख पन्न हैं, 
लाखों यहाँ भूले भिखारी शृमते सर्वत्र हैं॥ 


आवास या विश्राम उनका एक तद्तल मात्र है, 
बहु कट्ठ सहने से सदा काला तथा क्ृश गात्र है। 
हेमन्त इनको दे क्ंपाता, तप तपाता है तथा-- 
है मेलनी पढ़ती उन्हें सिर पर विपम वर्षा-ब्यथा॥ 


वह पेट उनका पीठ से मिल कर हुआ क्‍या एक है? 
मानो निकलने को परस्पर हृंडिडयों में टेक है। 
निकले हुए दे दाँत बाहर, नेत्र भीतर दे धँँसे; 
किन शुक्र आंतों मेंन जाने प्राण उनके दें फंसे ॥ 


भारत-मारती, प्र० ८७ 


२--कली-इझइलाए ( ससत्ती, अगत, १६०३ ६० ) | 


नम्ण्य कि 


[ श्शे८ ] 


भारत न ऐसा है कि अब वह और मी दुख सह सके | 
उसकी बुरी गति मारती द्वी कह सके तो कद्द सके ॥* 
--मैंथिलीशरण गुप्त 


दुभिक्त और महामारियो के प्रकोप के शान्त हो जाने के पश्चात्‌ 
ही कवियों का ध्यान राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर 
जाता है। हम देखते हैं कि द्विवेदी-युग का प्रथम दशक काव्य-त्षेन्र 
में विशेष उत्कष नहीं दिखलाता | सन्‌ १६१० के पश्चात्‌ जब 
आधिमौतिक सकटों का समय समाप्त हो जाता है, हिवेदी-युग के 
राष्ट्रीय काव्य में उत्कप आता है। इससे दुर्भित्त ओर महामारियों 
के विनाशक प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है| अम्तु । 


ह्विवेदी-यग वस्तुत राष्ट्रीय जागरण और सामाजिक अभ्युत्थान 
का आशावादी युग है। देशोद्धार, सेवा, कमेण्यता, त्याग, आत्म- 
वलिदान, विदेशी-शासन के विरुद्ध सघपे करने का प्रोत्साहन देना 
आदि आशावादी भावनाएँ इस युग में विशेषरूप से अभिव्यक्ति 
हुई हैं । 

इस युग के काव्य की दु खात्मक अनुभूतियाँ शासन केग्रति 
असनन्‍्तोप, सामाजिक दुव्यवस्था पर क्षोभ, समाज के दुबल अच्डों 
के प्रति समवेदना और आधिभोतिक सकटों हारा किए गए विनाश 
पर खेद तक सीमित हैं । 


'ड्विवेदी-युग के काव्य का मूल्यांकन-- 


भारतेन्दु-युग की ही भाँति ट्विवेदी-युग खुधार और राष्ट्रीय जागर्त्ति 
का युग है। हिवेदी-युग में देश की मुक्कि-क्रामना सक्रिय हो जाती 
है । वगाल का 'म्वदेशी-आन्दोलन”, वंग-भमंग की योजना में छुथार, 
गांधी जी की दल्षिणी अफ्रीका से विजय, तिलक एव ग्रोखले का 
प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, ऐसी वेसेन्ट का राष्ट्रीय आन्दोलन में सहयोग 
आर सन्‌ १६२१ का असहयोग ओर सत्याग्रह का काय-क्रम जनता को 
आशावादी वनने को प्रेरणा देता है। अत टिवेदी-युग की भाव- 


३--मारत-मारती, प्र० १०२ | 
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धारा अतीत गौरब के विनाश और चतंमान अधघ-.पतन पर आँसू 
बहाने तक ही सीमित नहीं रहती । वह अधःपतल की चेतना प्राप्त 
कराके अभ्युत्थान के लिए चेष्टा करने की प्रेरणा देती है । 


उपादेयता की दृष्टि से ट्विवेदी-युग के काव्य की चाहे जितनी 
सराहना की जाय, कवि-कर्म की दृष्टि से कुछ ही कविताएँ तुकवन्दियों 
से ऊंची उठ सकी है । कवियों ने निराशावादी शैली के माध्यम से 
अपने मस्तिष्क के राजनीतिक और सामाजिक विचारों को व्यक्त 
किया है; हृदय का रक्त उनमें नहीं डडेला | इसलिए बे पाठको के 
मस्तिष्क को भल्ले ही थोड़ा-बहुत प्रभावित कर सकें, हृदय को 
आन्दोलित करने की सामथ्ये उनमें नहीं है । 


बहुत से कवियों ने निराशाबाद (दोप-द्शन) की परिपाटी को जिस 
रूप में भारतेन्दु-युग से पाया था, उसका उसी रूप में प्रतिपादन किया 
है, जिसमें मौलिकता और सरसता दोनों का अभाव है। सामाजिक 
मतवादों ( आये-समाज, सनातन धर्मादि ) के फेर में पड़कर कुछ 
कवियों ने दोष-दर्शन केवल खण्डन-मण्डन के लिए किया है जिसमे न 
उनका राष्ट्रप्रेम व्यक्त हुआ है न जाति-प्रेम | वार-वार समाज का दोप- 
दशन करता एक ऐसा विपय था जो इस इतिबृत्तात्मक काव्य-प्णाली 
से विरक्ति उत्पन्न कर सकता था। छायावादी युग से हम ट्विवेदी-युग 
के इतिवृत्तात्मक काव्य की तीत्र प्रतिक्रिया पाते हैं। छायावादी कवि 

सौन्दर्योपासना, कोमल कल्पना और मार्मिक अनुभूतियों को अपने 
से ल लक्ष्य बनाता है, जिसका अध्ययन हम आगे के अध्याय 
हि | 


छायावादी युग के निराशावाद की सीमा-- 


आधुनिक हिन्दी-काव्य में छायावादी युग वसर्तुत' निराशावाद 
का युग है । इस युग के काव्य में जितनी भी भावधाराएं अभिव्यक्त 
हुई है, सबसे निराशावादी अजुभूतियों का प्रावल्य है। निराशा और 
दुःख की दृष्टि से यदि छायावादी युग के निराशाबाद की गहराई 
का अनुमान लगाया जाय तो वह सामान्य व्यथा, बेदना, क्षोस, 
उदासीनता आदि तनिषेधात्मक अनुभूतियों से लेकर जीवन का अन्त 
कर गा कामना तक व्याप्त है, जो निराशावाद का उम्रतम 
रूप है । 


छायावादी काव्य आधुनिक युग का सबसे अधिक समृद्ध काव्य 
है । कल्पना की उन्‍्मुक्त उड़ान, संवेदनशीलता, लाक्षणिकता, भावों 
की गहराई, नाद-सोन्दय, चित्रात्मकता, ध्वनि, गेयता, प्रवाह, 
भाषा-माधुय आदि चाहे जिस दृष्टि से समीक्षा की जाय, छायावादी 
काव्य प्रत्येक दृष्टि से अन्य युगो के काव्य से श्रेष्ठतर सिद्ध होगा। 
इस युग के काव्य में अनेक भाव और विचार-धाराओं ने अभिव्यक्ति 
पायी है और उन्न सव में किसी न किसी रूप में निराशावादी 
भावनाओं की अभिव्यंजना हुई है। कुछ गीत ऐसे भी हैं जिनमें 
निराशावादी भावनाओं की दाशनिक रूप में अभिव्यक्ति हुई है और 
कहीं व्यक्तिरत जीवन की दु खात्मक अनुभूतियों का स्वतन्त्र 
रूप से चित्रण किया गया हैं। छायावादो काव्य के निराशावाद 
का अध्ययन हम अधोलिखित शीपको के अन्तर्गत कर सकते हैं--... 

(१ ) रहस्यवादी गीतों में सन्निद्दित निराशाबादी तत्व | 

( २) प्रकृति-चित्रण के माध्यम से निराशावाद की अभिव्यक्ति । 

(३ ) प्रणय-निराशा । 

(४ ) खैयामवादी निराशा 

(५ ) स्वतन्त्रूप से निराशावाद की अभिव्यक्ति! 
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अनुभूतिप्रधान होने के कारण छायावादी काव्य निराशावादी 
अनुभूतियों को ही विशेषत व्यक्त कर सका है; दाशैनिक गास्मीयें 
उसमें अधिक नहीं है । 


छायावादी युग का निर्माण करनेवाले तत्व-- 


२० वा शताब्दी के प्रथम दो दशकों का अन्त होने के पश्चात्‌ 
आधुनिक हिन्दी-काव्य-धारा राष्ट्रीय आशा-निराशा के उपछूलो का 
परित्याग करके व्यक्तिगत हप-विपाद की ओर प्रवाहित होने लगती 
है| काव्य के अन्तरग आर वहिरग दोनों रूपो से क्रान्तिकारी परि- 
बतन होने लगता है। आरम्भ में नवीन लाक्षणिक शैक्ी में अभिव्यक्त 
अध्यात्मवादी भावनाओं को छायाबाद का नाम दिया गया 
था। आगे चलकर यह नाम इतना ल्ोकमिय हुआ कि क्या 

व्यात्मवादी क्‍या यथाथंचादी सभी भावों झी लाक्षशिक अभिव्यक्ति 
छायावाद कहलाने लगी आर छायावाद के नाग से एक युग का 
बंध होने लगा। आधुनिक हिन्दी-काव्य-यारा पर सन १६४० ई० 
तक व्यक्तिबादी भावनाओं का प्रभावपूर्ण अविकार रहता है, इसलिए 
छायावादी यग का विम्तार असब्ग्यि रूप से उक्त समय तक माना 
जा सकता है । सन्‌ १६४० ई० के पश्चात्‌ आधुनिक काव्य- 
थारा व्यक्तिवाद छा परित्याग करके एन सामाजिक सुख-दुख की 
ओर मुड़ती है ओर एक नवीन यंग का श्रीगणेश होता है । 


लायावादी-युग के निर्माण में व्यक्तिगत निराशाबाढ एक 

महत्वपूण्ण तत्व है। अपने व्यक्तितत जीवन से सम्बन्धित जो 
ठुखात्मक अनुभूतियाँ कवियों के मानस में घुमड़ रही थी, अपनी 
अभिव्यक्ति का अनुकूल अबसर पाकर वे छायावादी गीतो मे प्रस्फुटित 
देने लगी ।(ह्विवेदी-यग तक कविगण समाज की व्यथा-बेदना के गीत 
तो गाया करते थे, किन्तु उनके व्यक्तिगत जीवन में जो आँसू और 
डच्छवास हलचल मचाये हुए थे, राष्ट्रीय काव्य-वचारा में उनकी 
अभिव्यक्ति का कोई अवसर नहीं था। व्यक्तिगत निराशाबाद के 
प्रावल्य के कारण चार-पाँच वर्षों के अन्दर (१६२०-१४ ६० ) 
आधुनिक हिन्दी-काव्य से एक य॒गान्तर उपस्वित होंगया और 
आधुानक कावइय-बारा राष्ट्रीय चेतना का परित्याग करके व्यक्तिगत 
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निराशावाद के गीत गाने लगी । इस तथ्य का अनुमान केवल इसी 
वात से लग सकता है कि छायावादी यंग की प्रारम्भिक ओर सहत्व- 
पूर्ण रचनाएँ सुमित्रानन्दन पंत की वीणा” और '“अन्थि! एवं 
जयशंकर प्रसाद का “आँस' हैं, जो व्यक्तिगत दु.ख और निराशा को 
ही व्यक्त करती हैं |] 


(राष्ट्रीय काव्य-चारा की क्षीणता का एक कारण राष्ट्रीय आन्दोलन 
क्री असफलता भी थी | सन्‌ १६२०-२२ के अहिसात्मक आन्दोलन के 
समय देश-प्रेम की बेदी पर बलिदान होने के गीतों और सत्याग्रह 
और असदहयोग के नारों से वाय-मंडल गूज रहा था। किन्तु, जब 
आन्दोलन स्थगित कर दिया गया तब राष्ट्रीय प्रेम को उद्दीप्त करने- 
वाली वाणी भी मौन हो गई [) जिस असहयोग ओर सत्याग्रह के 
गीत गा-गाकर कविगण जनता को स्वाघीनता-प्राप्ति का विश्वास 
दिला रहे थे, उसकी विफलता के पश्चात्‌ वे क्‍या गाते ? इसलिये 
राष्ट्रीय आन्दोलन की विफलता से उत्पन्न क्ञोभ और निराशा व्यक्तिगत 
वेदना और पीड़ा के रूप में अभिव्यक्त होने लगी । 


ए मकुटवर पाण्डेय, राय कृष्णुटास, मथिलीशरणु गुप्त, जयशकर 
प्रसाद. राससरेश त्रिपाठी, 'निराला' ओर पंत नवीन क्षेत्र से अग्रगासी 
रहे । सन १६२८-३० के लगभग मसहादेवी वसा, इलाचन्द्र जोशी, 
वच्चन, भगवतीचरणु वा, रामकुमार वर्मा, जनादनप्रसाद भा 'दिज! 
“दिनकर, नरेन्द्र आदि व्यक्तिवादी कबियो की छुमुक आ पहुँचने पर 
दिवदी-यग की काव्य-बारा को कासो पीछे धकेल दिया गया था | 3 


८छायाबाद के पहले खेवे के कवियों की चेतना व्यक्तिप्रधान होते 
हुए नी समाज के दुःख-सुख से सवथा निरपेत्त नहीं थी, परन्तु वच्चन, 
नरेन्द्र आदि दूसरे खेब के कवियों में बयक्तिकता चरम सीसा का स्पश 
करती हुइ पाई ज्ञाती है जि कबि जिस समय में सामानिछ सुख-द खत 

डदासीन होकर व्यक्तिगत आशा-निराशा में ज्ञितने गहरे पंटते 
गए हैं. उनकी रचनाओ में निराशावाद उतना ही उम्र रूप धारण 
करता गया है । जिन कवियों ने व्यक्तिबादी चेतना को प्रवातता 
देते हुए सामाजिक चेतता का परित्याग नहीं किया, उन्तकी 
स्वनाओं से निराशाबाद भीषण रूप वारण नहीं कर सका । 


२० 


[ श्ड< ] 


इस तथ्य से केवल यही परिणाम भिकलता है कि व्यक्ति जब- 
तक अपने सुख-दुख का उपभोग समाज के साथ मिलकर करता है, 
डसकों दु ख को उतनी तीत्र अनुभूति नही होती जितनी उस समय 
होती है जब दुख का भार वहन करने के लिए बह विश्व सें अपने 
आपको अकेला पाता है |) 


भारतेन्द-यग और ह्िबंदी-यग की राष्ट्रीय विचार-धारा के 
स्थान पर व्यक्तिवादी भावनाओं की ओर आधुनिक कांज्य-बारा 
का मोडने में पाश्चात्य काव्य का प्रभाव एक महत्वपूण तत्व था। 
सुमित्रानन्दन पत के शब्दों में “ट्विवेदी-युग के काव्य की तुलना में 
छायावाद इसलिए नया था कि उसके सौन्दर्य-योथ और कल्पना 
पर पाश्चात्य साहित्य का रंग चढ़ चुका था।”' यद्यपि यूरोप और 
भारतव॒प की सामाजिक परिस्थितियों में बहुत अधिक साम्य नही था 
फिर भी पाश्वात्य काव्य के निराशाबाद का थोड़ा-बहुत प्रभाव छाया- 
बादी यग के कवियों पर भी पड़ा है। इस प्रसंग में खैयामवाद के नाम 
का जल्लेखसात्र कर देना पर्याप्त होगा। उमर खैयाम की रुबाइयों 
ने छायावादी यंग में निराशावाद का जो प्रचार किया उसका 
श्रेय अँगरेजी काव्य को ही है। इसी प्रकार ट्विवेदी-यग की 
इतिबृत्तात्मकता को कल्पना की स्वच्छन्द उड़ान की ओर मोड़ने 
में भी पाश्चात्य स्वच्छन्द्तावाद्‌ ( 007007४४08४7 ) का सहत्वपूर 
हाथ है ॥स्वच्छन्दतावाद अनुभूतियों की तीत्रता एवं मर्मस्पशिता और 
सवेगो की गहराई को काव्य की आत्मा मानता है। जीवन के ठु खद 
पक्त का चित्रण करने के ग्रसग में उक्त गुणों का समावेश सफलता- 
पूवंक हो सकता है, अत छायावादी काव्य स्वच्छुन्दतावादी होने के 
नाते स्वत ही निराशाबादी भावनाग्रधान काव्य वन जाता है [7 


छायावादी युग के निर्माण में बगला-काव्य का ग्रभाव भी महत्वपृर 
स्थान रखता है। सन्‌ १६१३ से रवीन्द्र को 'गीताजलि' पर नोबुल पुर- 
स्कार प्राप्त हुआ । गीताजलि” की घूम पाश्चात्य देशों में खूब मची | 
हिन्दी-कवियों का ध्यान भी वगला-काव्य की ओर आऋइृष्ट हुआ। 
गीताजलि' में राम-कृष्ण आदि की साम्प्रदायिक भअक्ति-भावना के 
स्थान पर ओपनिपद रहस्यात्मक भावनाओं को प्रतीकात्मक झोली 


१--२० ११-१२, आधुनिक कृपि!'--छुमित्रानन्दन पत 





( १४० ] 


में व्यक्त किया गया था; साथ ही ससीम आत्मा दा असीम प्रियतम 
के प्रति प्रशय-निवेदन भी किया गया धा। अत. दायावादी-युग मे 

रहस्यवादी गीतो का जो प्रचलन हुआ उसका चहुत छुछ श्रेय 'गीतां- 
जलि' को ही हैं। 'गीतांजलि' की भाव-बारा ओर छायाबादी युग के 
रहस्यवाद में एन अन्तर है। उपनिषद के दशन से ग्रत्यक्ष अनुयाणित 
होने के कारण 'गीतांजलि' में जहाँ दु खबाद का प्राय अभाव हें; 
हिन्दी के रटर्यवादी गीतों से उसका प्राधान्य है | 


ह्विवेदी-3ग से राष्ट्रीय चेतला का ग्राधान्य होने के ऋरण इस 
प्र 'गीतांजलि” अपना व्यापक प्रभाव न डाल सकी, छिन्तु सन्‌ १६२२ 
के पश्चात्‌ जैरों ही राष्ट्रीय विचार-धारा ज्ञीण पड़ने लगी, 
अध्यात्मवादी विचार काव्य-धारा को प्रभावित करने लगे। 'गीतांजलि' 
का व्यापक प्रभाव हिन्दी-काव्य पर राष्ट्रीय पराभव और पराजय के 
समय से पड़ा था। फल्नत हिन्दी-काव्य-धारा गीतांजलि' की दुःखात्मक 
अनुभूतियों को तो अपना सदी किन्तु आध्यात्मिक आनन्द और 
उल्लास के गीत अधिक न गा सकी | अस्तु । छायाबाटी युग का 
निर्माण अनेक तत्वों ने मिलकर किया था जिन सव में निराशाबाद 
प्रत्यज्ञ या अग्रत्यक्ष रूप से व्याप्त था। युग-व्यापी निराशा का 
अनुशीलन करने के लिए एक दृष्टि तत्कालीन सामाजिक परिम्थितियो 
पर भी डाल लेना अपेक्षित हे | 


छायावादी युग की सामाजिक परिस्थितियाँ--- 
राजनीतिक परिस्थिति-- 

डॉ० नमेन्‍्द्र के इस कथन में बहुत सत्य निहित है कि-- 
“आज से ( १६४६ ३० से ) २०-२५ वप पृव युग की उद्चुद्ध चेतना 
ने वाद्य अभिव्यक्ति से निराश होकर जो आत्मवद्ध अन्तमु खी साधना 
आरम्भ की वह काव्य से छायावाद के रूप में अभिव्यक्त हुई । 
जित परिस्थितियों न हमारी कम-ब्रत्ति को अहिंसा की आर प्रेरित 


किया उन्हीं ने मनो्श्वत्ति को छायावाद की ओर ।”* छायावाद के 
प्रारम्भिक वर्षों में देश छा वातावरण कुछ इसी प्रकार का था |महात्मा 


अजित लआलजनर. लन& लवि->+>++ आजजफन आिनतत फल स++ 


- १--४० ४३, विचार ओर अनुभूति'--नग्रेन्ध । 


[ *श्८ ॥ 


गान्धी ने देश की वलिवेदी पर प्राण निछावर करने का आह्वान 
किया था। युवकों ने आह्वान को स्वीकार किया और संघर्ष मे 
कूद पड़े। महात्मा गान्धी ने देश को आश्वासन दिया था पफि 
यदि उनके कार्य-क्रम को स्वीकार किया गया तो देश को एक चर्ष 
में स्व॒राज्य मिल जायगा, किन्तु सत्याग्रह की असफलता ने राष्ट्रीय 
आकांक्षाओ को छिन्नतार कर दिया, अत राष्ट्र का असतोष और 
अवसाद वाह्य अभिव्यक्ति से निराश होकर आँस” और “उच्छुबास' 
के रूप में कवियों की लेखनी से व्यक्त होने लगा ।93 


९ गानधी जी की अहिंसा और आत्मनिषेध की नीति ने जनता का 
ध्यान वौद्ध दुशन की ओर आकृष्7ट किया ! गान्धी जी की 
अर्िसात्मक कष्ट-सहिष्णुता हिन्दी-काव्य में आत्मवेदना और 
दुखवाद के रूप में प्रकट हुईं। गान्धी जी की आध्यात्मिक नीति ने 
अप्रत्यक्ष रूप से अध्यात्म-चिन्तन की प्रेरणा दी । १६ वी शती के 
उत्तराद्ध का, विवेकानन्द आदि वेदान्तियों का, अ्े तवादी आन्दोलन 
राष्ट्रीय काव्य की चेतना के अनुकूल नहीं था, इसलिए भारतेन्दु 
और टिवेदी-युगों के कवि भक्ति-भावना को ही अपनाते रहे । लेकिन 
जैसे ही राष्ट्रीय काव्य-परम्परा क्षीण होने लगी आध्यात्मिक चिन्तन 
नवीन प्रतीकों का सहारा लेकर रहस्यवाद अथवा छायाबाद के रूप 
में व्यक्त होने लगा । 


जैसे-जैसे राजनीतिक परिस्थितियाँ विषम होती गई , छायावादी 
काठ्य में निराशावादी भावनाएँ अधिक उप्र होती गई । यही 
कारण है कि पत, प्रसाद, निराला, मुकुटधर पाण्डेय, रायक्रष्णदास 
आदि छायावादी युग का निर्माण करनेवाले कवियों में निराशाबाद 
ओर दु खबाद को चह स्थान प्राप्त नही है जो महादेवी वर्मा, दिनकर, 
रामकुमार वर्मा, वच्चन आदि वाद के कवियों के गीतों में पाया 
जाता है ।? 


१६२२ ई० के पश्चान्‌ हिन्दू-मुसलिम वैमनस्थ वढ़ने लगा था। 

६२३-२४ ४० से राष्ट्रीय काग्नस ने छुकराए हुए १६२१ ३० के 
संविधान को पुन स्वीकार कर लिया था। विधान-सभाओ ने पहुँच 
कर अडगा-तीति! पूर्ण सहयोग ली नीति वत गई थी। २«>८ इ० 
ऊे पत्चात्‌ राजनीतिक वातावरण में पुन उभार आया। विधान- 


[ १४६ ॥ 


सभाओं से त्याग-पतन्र देकर कांग्रेस ने संघ का कार्यक्रम अपनाया । 
१६२६ ई० में गान्धी-इरविन समभौता हुआ, गोलमैज परिषदे हुई 
किन्तु परिणाम कुछ न भिकला। असहयोग और सत्याग्रह का 
कार्यक्रम एक वार फिर दुहराया गया। राष्ट्रीय वलिवेदी पर प्राण- 
निछावर करने के गीत पुन' गाए जाने लगे।' क्रान्ति के स्वर 
मुखरित हुए ।* किन्तु भारत का भाग्य जैसे पृ्वनिश्चित योजना के 
अनुसार चल रहा हो। राष्ट्रीय संत्राम एन असफल हुआ | महात्मा 
गान्धी ऊे पास उनकी असफलता के तार देश-विदेश से आने लगे ।* 
राष्ट्रीय कवियों ने पराजय के गीत” गाए।* और व्यक्तिवादी गीतों 
में निरगाशाबाद, पराजयवाद और नियतिवाद के भावो का प्रावल्य 
होने लगा। सन्‌ १६३५-३६ से लेकर १६४० इ० तक एक ओर व्यक्ति 
वादी प्रग्त्तियाँ घोर निराशावादी रूप धारण करने लगी और दसरी 
ओर गए़ीय चेतना जन-जागर्ति के नवीन आदशों को ग्रहण कर 
अपना साग बनाने लगी । 


दिनीय महाय॒ुद्ध की विकरालता ने जैसे व्यक्तिवादियों की आँख 
मे उंगली डालकर जता दिया हा कि कठोर प्रथ्वी की वास्तविकता 


यु क्रान्ति-कामना 
ग्हगे क्‍या यों द्वी भगवान 
चित्त के चित में मद अरमान, 
कण न मचेगा महा क्रान्ति का 
यहाँ... कमी च्रमसान ? 
“राष्ट्रीय पथिक ( विशाल भाग्त, जनवरी, १६:८ ) । 
२-जल उठ जल उठ श्ररी भभक उठ, 
महा नाश को मेरी शआाग। 
“-भगवतीचरण वर्मा ( विशाल भारत, जनवरी, १६३२ ) । 
३->दैसिए--ईश्वरीप्रसाद एड सूबेदार--ए हिस्टी ऑफ मोर्डन 
इण्डिया, अच्याव २०, गान्धिवन एरा? पु० ४१६-३४ | 
४--अभज् खग की धार कु ठिवा, 
है खाली नूरगीण हुआ, 
मुझको हुई है विजय-पतताका, 
लक्दय-भ्रर यद तौर हुआ ॥ 
“जालकृष्ण शर्मा नवीन 


[ १५० | 


से पलायन करके दल्पना की अलका में जीवन की परिस्थितियों 
का हेल नहीं मिल सकता। पत जी ने लिखा--“इस युग की 
वास्तविकता ने जैसा उम्र आकार अहण कर लिया है. उससे ग्राचीन 
विश्वासों में अ्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के सूल हिल गए 
हैं। श्रद्धा-अवकाश में पलनेवाली सस्क्ृति का वातावरण आन्दोलित 
हो उठा है और काठ्य की रवप्त-जडित आत्मा जीवन की कठोर 
आवश्यकता के उस नग्न रूप से सहम गई है। अतएव इस युग की 
कविता स्वण्नों मे नही पल सकती | उसकी जडों छो अपने पोपण की 
सामग्री धारण करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा 
है।”! धीरे-धीरे छायाबाढ की व्यक्तिवादी ग्रवृत्तियों का स्थान सामाजिक 
आदश लेने लगे ओर निष्कियता, पलायन, वेदना, पीड़ा; असीम का 
आकर्षण आदि के रथान पर जन-सघर्ष के आशावादी गीतों का 
प्रचलन होने ज्ञगा | 


£ इस प्रदार सन्‌ १६२९२ ३० से १६४० ई० तक की राजनीतिक 
परिम्थितियों और छायावादी गीतों का साथ-साथ अध्ययन करने 
से ज्ञात होगा कि दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है और छायावादी कान्य 
की निराशा राजनीतिक-चक्र से परोक्षत दिन्तु अत्यधिक प्रभावित है । 


आर्थिक स्थिति-- 


पूजीवादी शोपण और निरूए.्०ट अँगरेजी शिक्षा भारतेन्दु-यग से 
ही एक ऐसे शिक्षित बगे को जन्म दे रही थी, जिसको न तो 
बतमान से ही सुख-सतोप ग्राप्त था आर न भविष्य में ही उसकी 
स्थिति में कोई खुवार होने जा रहा था । भारतेन्दु के सामने 
ही श्रेज़ुण्ट! की दशा शोचनीय वन गई थी।* कवि शकर ने 
सन्‌ १६०६ में अँगरेजी शिक्षा का उद्देश्य ओर नव शिक्षित युवकों की 





१रपाम ( वर्ष १, सख्या १ ) जुलाई, १६३८ । 
४“ २-तीन बुलाएं तेरद् आबे। 
निज निजञ्ञ विपता गेइ सुनावे ॥ 
आासी फूटे भरा ने पेट | 
क्यों सम्पि सबन नहिं ग्रेजुएट ॥ 
“नये जमाने की मुकरी' ( स० १६४१ ) भारतेन्दु-अन्यावली, पृ० ८१० ॥ 


[ १५१ ] 


आाधक दुब्यवस्था का रपट उल्लेख किया था ।' छायावादी यग तक 
आत-आत - नवाशाक्तित यवकी की सख्या जितनी अधिक बढ़ती 
जा रही थी उतनी ही अधिद उनमे वेद्रारी और भ्लुखमरी भी बढ़ती 
जा रही थी। 


हमारे छायाबादी कवि प्राय नव शिक्षित समाज के सदस्य 
थे। अंगरेजी शिक्षा ने जहाँ आत्स-सम्मान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
आर पाश्चात्य चिल्लासिता के भावों को सौगुना बढ़ा दिया था 
वहा उसने युवकों को शारीरिक परिश्रस से विम्युख्ल करके केवल 
वाबूगीरी के योग्य वत्ता दिया था। विस्वविद्यालय में धन ओर 
समय का अपव्यय दारके सवय॒वक सहत्वादांक्ताएँं, नवीन उमंगे ओर 
भविष्य के सजीले स्वप्न लेकर आजीविका की खोज में निकलता 
था, लाइन जब उसका कई महीनों तक जूती चटकाने पर सी किसी 
दफ्तर  वाबूगीरों तक नहा मिलती थी, उसके रंगीन स्वप्न बिदा 
हो जाते थे | जीवन को अवसाद ओर निराशा घेर लेती थी । उसका 
आहेत आर पराज़त अहृदगर अत्यन्त तिप्ककण रूप धारण कर 
लेता था जीवन-नघर्प से वार-दार पराजित होने के पश्चात्‌ मनुप्य 
ससाज झा आर से स्वधावत विराशाबादी वन जाता है| उसका 
व्यधित हृदय सहानुभूति दा इच्छुक होता है. जो सामान्यत समाज 
स॑ नहा सिलतो, अत उसकी चेतना अपने व्यक्तित्व पर केन्द्रित 
कार समाज से उदासीन वनती ज्ञाती है। एक सासान्य मध्यस 
वेग का युवक्र सहत्वाकाक्षी होने के कारण उच्च मध्यम वर्ग का 
सम्मानित सदस्य बनने के लिए लाल्ायित रहता था, किन्तु आर्थिक 
कर्टनाई के कारण बह उस बगे ने सन्मानपूर्ण स्थान नहीं पा 
सकता था। समाज से अर्सतुट ओर ज़िशश होकर वह या तो 


६--सीखे हम अ्रक, चीज, रेखा | 
फल भिन्न सिलेट से न देखा ॥ ० 
लाई विज्ञान की इुल्त्ती। 
रू चंसा न पाय रही॥ 
विद्या की कर चुके कमाइ। 
शाते ८, तज्ञांकरी न पाइ॥ ० 


#हओ ० दमारा/अ्रधापतन' ( सरख्ती, मई, १६०६ ) 


[ १५२ | 


दिया | जे 
समाज से उदासीन बन जाता था या फिर अपनी असफलताओं ऑर 
निराशाओं का आरोप समाज पर करके उसको खरी-खोटी सुनाकर 
सतोष धारण कर लेता था। «८ 


छायावादी काव्य सूद््म भावनाओ की अभिव्यक्षि करनेवाला 
काव्य था अत बह अन्न-बस्त्र की स्थूल समस्याओं को अपने 
विपय-स्षेत्र में समाहित नही कर सकता था, किन्तु उसके वातावरण 
पर निराशा, असतोष, पराजय और विपाद का जो गहरा रग चढ़ा 
हुआ है उसके मूल से मध्यम वर्ग के बेकार अथवा आशिक दुर्दशा 
से पीड़ित युवको की मानसिक दशा छिपी हुई है। सन्‌ १६३०-२४ 
का समय भीषण वेकारी का समय था। हम देखते हैं, इसी समय 
से छायावादी युग के निराशावाद का रग अधिक प्रगाढ होने लगता 
बे छायावादी 6 ० ७ इसलिये सर्वाधि 
! है ।छियावादी युग के उत्तराद्ध के कवियो में बच्चन इसलिये पक 
लोकप्रिय हो सके कि उनके गीतों में मध्यम वर्ग के आश्रयविहीन 
तथा निराश युवको की मानसिक स्थिति को बाणी मिली थी ]> 


सामाजिक स्थिति-- 


भारतीय सामाजिक व्यवस्था अँगरेजी राज्य के आगमन के 
पश्चात्‌ ही विश्वखलित हो उठी थी। सम्मिलित कुटुम्बन्ब्यवस्था 
पर आश्रित भारतीय जीवन ओर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एव 
उत्तरदायित्व पर आश्रित पाश्वात्य जीवन में कोई मेल नहीं 
था । शआर्थिक दशा के विगड जाने पर सामाजिक स्थिति और भी 
विपम तथा असतोषजनक हो गई थी। नवीन शिक्षा व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता और सामाजिक वंधनों के प्रति विद्रोह के भावों को 
जन्म दे रही थी। नवयुवक सम्राज-व्यवस्था के प्रति विद्रोही होता 
जा रहा था। छायावादी युवक हिन्दू-समाज से कितना छुब्ध था 
इसका आभास भगवतीचरण वर्मा की “हिन्दू” शीषक कविता से मिल 
सकता है।' द्विवेदी-युग तक साहित्य का नेढत्व भारतीय सम्यता 





१-नुम विनाश के लक्ष्य, पतन के कलुपित जीवन; 
नुप्त कलक के अक, अ्रवनि के पाप पुरातन | 
तुप जड़ता के दास, रन है सारा छाहस! 
अरे भूमि पर पड़े हुए दो कायर परबस 


( हक | 

के समयकों के हाथ में होने के कारण यवकों का असंतोष और 
बिद्रोह की भावना दवी रही | अँगरेजी शिक्षा पाया हुआ नवयुवक 
मनुदाय भारतेन्दु और हिवेदी-यगों के साहित्यकारों के व्यंग्य और 
परिहास का लक्ष्य बनता रहा | 


छायावादी यग में साहित्य का नेठृत्व नवशिक्षित युवकों के 
हाथ में आजाता है | इसलिए सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न क्षोभ 
भी व्यक्तिवादी गीतों में व्यंजित होने लगता है ।-पाश्चात्य शिक्षा ने 
जिस नवशिक्षित वर्ग को जन्म दिया था वह आशिक रूप से ही 
शोपित नहीं था. सामाजिक जीवन में भी उसे कोई सम्मानपूर 
स्थान प्राप्त नहीं था। श्रद्धा और विश्वास के क्षेत्र में यह बग 

न्देहबादी था । आध्यात्मिक और धामिक विश्वासों को अँगरेजी 
शिक्षा नष्ट कर चुकी थी । सामाजिक सुधार भी इस वर्ग की रुचि 
के अनुकूल नही थे )|उदाहरणत नवशिक्षित वर्ग वेवाहिक बंधन के 
लिए जहाँ स्वतन्त्र प्रेम का समर्थक था वहाँ समाज में उसके लिए 
प्रड-योग, गोत्र और भारी-भरकम दहेज ही उसकी सच्ची कसोटियाँ 
नानी जा रही थीं। 


नवशिक्षित बर्ग का लालन-पालन परस्पर विरोधी दो बातावरणों 
के बीच में हुआ था। एक ओर उसका घरेलू वातावरण था जिसमे 
जाति-पाँति, छुआछूत और देवी-देवताओं की पूजा थी तथा दूसरा- 
शिक्षा-संस्याओं का वातावरण था जहाँ उसे मानवता और 
विचार-न्वातन्ज्य की शिक्षा मिलती थी | एक में आज्ञाकारिता,, 


» दे जीवन के व्यंग कहा है वह गौरव वह मान ? 
मियने वाले प्रिव्ना हो है क्या दर्शन क्‍या ज्ञान 
औ< श ५ 
> वैन ममत्व की मूर्ति, ब्रह्म के सदा उपासक 
निज इच्छा को पूर्ति, वासना के तुम पातक ; 
भेद-भाव के दास, घ्म के अविकल साधक ; 
विघवाओं के काल और गायो के पालक-- 
प्रशुद्दों पर दे दया, मनुष्यों पर हद अ्रत्याचार ! 
व्यंगमात्र है अरे पतित ! यह सब तेरा आचार ! 
+भघुकण ( २८-२-१६३२ ६० ) में संकलित ५ 


[ १४४ )] 


परम्परा-प्रियता और अन्ध श्रद्धा का ग्राधान्य था तो दूसरे में व्यक्तित्व 
के गोरब का, जो परम्परा के पालन को कूप-मड्कता समझता था। 
दोनो वातावरणों में कोई सामजस्थ न होने के कारण य॒वको के 
मानसिक विकास सें भी सतुलन नही था । राजनीतिक पराधीनता 
के वातावरण से श्वास लेने के कारण आत्म-हीनता के सस्कार वैसे 
ही प्रवल हो रहे थे। अपने विचारों और आव्शों के अनुकूल समाज 
को भी न पाकर यवक-समुदाय सानसिक इन्द्र, क्षोम और असतोष 
दा अनुभव कर रहा था। मानसिक इन्दह सदेव भावुकता, विपाद 
ओर निराशाबाद को जन्म देता है। छायावादी यंग से यह विपाद 
तीत्रतर होता गया है [युवक का बिद्रोही स्वर धीरे-बीरे दवता 
गया है ओर निराशा, अवसाद, आत्म-हीनता, पराजय, नियतिवाद, 
बंयक्तिकता आदि निराशावादी मनोवृत्तियों का ग्रावल्य होता गया 
है । छायाबाद के अन्तिम वर्षों में व्यक्तिगत निराशा ने इतना उम्र 
रूप धारण दर लिया हैं. कि युवक्र कवि अति व्यक्तिवादी बनकर 
अपने अग्तित्व के विनाश की कामना करने लगा है [| 


सन्‌ १६३६ के आसपास युवकों पर माक्सवादी विचारों का 
प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हुआ | पतजी ने छायावाद के मोह का परित्यांग 
कर 'युगान्त' ( १६३६ इ० ), थुगवाणी” ( १६३६ ३० ) और “्राम्या 
( १६४० ३० ) में समाजवादी विचारों को कविता के माध्यस से व्यक्त 
किया । (छायाबादी यग की विभिन्न उपधाराओं पर चारो ओर से 
आक्रमण प्रारम्भ होगए और, १६४० इ० के पश्चात्‌ आधुनिक कांब्य- 
धारा व्यक्तिबाद से सामाजिक चेतना की ओर मुड गई । निराशाबाद 
का युग भी प्राय समाप्त हो गया ।अस्तु ।छियावादी कवियों ने अपने 
गीतो में साम्राजिक स्थिति का प्राय (चित्रण नही किया किन्तु उनके 
गीतो मे निराशाबाद की जो चीत्कार सुन पडती है, सामाजिक 
परिम्थितियों और उनके ग्रति यबको के असनन्‍्तोप की भावना उसका 
सहत्वपूर्ण कारण हैं। तत्कानीन समाज-व्यचस्था यदि युवका के 
आदशों के अनुकूल होती तो कदाचित्‌ उनके गीतो में निराशा ओर 
क्ञाभ उतनी उग्रता से व्यक्त न होता ।7 


३ 4 
| 5 कं 5 
र 


छा हु ) >्प, है 


[ शपध | 
व्यक्तिगत निराशावाद का मनोवैज्ञानिक आधार-- 


(छाय्राबादी युग आस्मामिव्यक्तिप्रधान युग है । आत्मवादी 
गीतों मे निहित दाशनिद्म निराशावाद-८ढु खबाद, मिथ्यावाद, 
नियतिबाद आदि आर व्यक्तिगत मिराशावाद--बेदना, विपाद, 
आत्म-पराजय, आत्म-लानि, आत्मधात आदि एदा ही निराशाबादी 
मनोवृत्ति के विभिन्न रूप हैं। मनोविज्ञान दी दृष्टि से छायावादी 
युग की निराशाबादी भावनाओ के लिए डॉ० राधाकृष्णन का 
अधोलिखित मत बहुत उपयुक्त प्रतीत होता है । 


“ससार भर के लोग, जिन सानस रोगग्रस्‍्त, जीवन-शक्ति क्षीण 
ओर रनाय दुवल होते हैं, अपनी व्यधा का उपचार दला, तान और 
नैतिकता के द्वारा उपलब्ध शान्ति, भोत्त अथवा निर्वाण मे पाते है 
या फिर ( उक्त उपायो से छुख-सन्तोप न मिलन पर ) मदिरा, भरती 
ओर विज्निप्तता की शरण लेते हैं ।”* 


रहस्ववाद, दु खबाद, शून्यवाद, निर्वाणवाद आदि की अभि- 
व्यंजना करनेवाले छायावादी गीतों मे या तो दु खातिरेक के फारण 
५ हे 
निर्बाण की प्रार्थता दी गई हे या फिर दु ख,पीड़ा आदि को साधना 
के रूप में स्वीकार दरके दु खात्मक अनुभूतियों के प्रत्ति एक्क प्रकार की 
आसक्ति प्रदट की गई है।* यह आसक्ति पीड़ा को ठुलराने के 
अतिरिक्त और कोई महत्व नहीं रखती। आध्यात्मिक विरह से 
व्याकुल होकर महादेवी बर्मो लिखती है-- 
५/.- 0 छांपद्राए फांग्रपत >0तें ४0 5पा[0998 0० 06 #ढ6५००0 
न. छाए घाते ए०वोर ए0ए९३ ए॑ हा क०णेतवे 0९07 ॥0ए ६0 08947 
0093 880 ४9053 99 0887 ४९७घ०६ु ए०ए950 शाते 23]0 00१ 07- 
0६0९७ 0छपे शरफप ४७ 0४०७७ 975, ६9098080 830 ॥073॥75५ 07 
9086 70:05 ७४६0४, ७७३७६४४७ ७४ते 0७ज[0077055' 
गछपाशय 2४3]0509ए, ४०] 7, 9880 277.. 
२--( भर ) उसमें मम छिपा जीवन का, 
एक तार श्रगणित कम्पन छा | ( ग्ादि ) 
“मंहादेवी वर्मा--दु.ख! ( रश्मि, पृ० ८ ) | 
(था ) थअमस्ता, है. जीवन का द्वात्त, , क 
» मियु जीवन का चर्म विकास !! 
$ 5 - +#महादेवी-वर्मा--जीवन' ( रश्मि, १० १६ |) 


[ १४४ )] 


परम्परा-अ्रियता और अन्ध श्रद्धा का ग्राधान्य था तो दूसरे मे व्यक्तित्व 
के गौरव का, जो परम्परा के पालन को कृप-मंडूकता समभता था। 
दोनो वातावरणों में कोई सामज़स्थ न होने के कारण युवकों के 
मानसिक विकास में भी सतुलन नहीं था | [राजनीतिक पराधीनता 
के वातावरण में श्वास लेने के कारण आत्म-हीनता के सस्कार चैसे 
दी अवल हो रहे थे। अपने विचारों और आदशों के अनुकूल समाज 
को भी न पाकर युवक-समुदाय मानसिक इन्ह, क्षोम और असतोष 

का अनुभव दर रहा था। मानसिक इन्द्र संदेव भावुकता, विपाद 
ओर निराशावाद को जन्म देता है। छायावादी यग में यह विपाद 
तीत्रतर होता गया है ?यिवक का विद्रोही स्वर धीरें-धीरे दबता 
गया है आर निराशा, अवसाद, आत्म-हीनता, पराजय, नियतिवाद, 
वेयक्तिकता आठि निराशावादी मनोवृत्तियों का ग्रावल्य होता गया 
है । छायावाद के अन्तिम वर्षों में व्यक्तिगत निराशा ने इतना उम्र 
रूप धारण कर लिया है कि युवक कवि अति व्यक्तिवादी बनकर 
अपने अरितित्व के विनाश की कामना करने लगा है |] 


सन्‌ १६३६ के आसपास युवकों पर मसाक्सवादी विचारों का 
प्रभाव पड़ता प्रारम्भ हुआ । पतजी ने छायावाद के मोह का परित्याग 
कर युगान्त' ( १६३६ ३० ), 'यगवाणी” ( १६३६ ६० ) ओर “्राम्या 
( १६४० इ० ) में समाजवादी विचारों को कविता के माध्यम से व्यक्त 
किया । ८(छायावादी यग की विभिन्न उपधाराओ पर चारो ओर से 
आक्रमण प्रारम्भ टोगए और, १६४० इं० के पश्चात्‌ आधुनिक काव्य- 
थारा व्यक्तिवाद से सामाजिक चेतना की ओर मुड़ गई । निराशावाद 
का युग भी प्राय समाप्त हो गया ।अस्तु | छियावादी कवियों ने अपने 
गीतों से सामाजिक स्थिति का प्राय (चित्रण नही किया किन्तु उनके 
गीतो में निराशाबाद की जो चीत्कार झुन्त पड़ती है, सामाजिक 
परिस्थितियाँ ओर उनके प्रति युवकों के असनन्‍्तोप की भावना उसका 

महत्वपूर्ण कारण हैं। तत्कालीन समाज-व्यवस्था यदि युवकों के 
आदशों के अनुकूल होती तो कदाचित्‌ उनके गीतों में निराशा ओर 
क्ञाभ उतनी उग्रता से व्यक्त न होता ।7 


ही हर 0 
व्यक्तिगत निराशाबाद का मनोवैज्ञानिक आधार-- 


[छवायाबादी युग आत्माभिव्यक्तिप्रधान थुग है । आत्मवादी 
गीतो में मिहित दार्शसिद्ा निराशावाद-हु खबाद, मिथ्यावाद, 
सियतिवाद आदि ओर व्यक्तिगत मिराशाबाद--बेदना, विपाद, 
आत्म-पराजय, आत्म-लानि, आत्मघात आदि एक ही निराशाबादी 
मनोवृत्ति क्रे विभिन्न रूप हैं। मनोविज्ञान दी हृप्ठि से छायाबादी 
यग की निराशाबादी भावनाओं के लिए डॉ० राधाकृष्णन का 
अधोलिखित मत बहुत उपयुक्त अ्रदीत होता है। 


“ससार भर के लोग, जिनका सानस रोगग्रस्त, जीवन-शक्ति क्तीण 
ओर स्तायु दुवल होते है, अपनी व्यथा का उपचार कला, ज्ञान और 
नैतिकता के द्वारा उपलब्ध शान्ति, मोत्त अथवा निवाण से पाते है 
या फिर ( उक्त उपायों से सुखज्सन्तोप न मिलने पर ) सदिरा, सस्ती 
ओर विन्तिप्तता की शरण लेते हैं ।”* 


रहस्यवाद, दु खबाद, शून्यवाद, निरवाणवाद आदि की अभि- 
व्यंजना दरतेवाले छायावादी गीतों मे या तो दु खातिरेक के कारण 
निर्वाण की प्रायता की गई है या फिर दु ख,पीड़ा आठि को साधना 
के रूप मे स्वीकार करके दु खात्मक अनुभूतियों के प्रति एक प्रकार की 
आसक्ति प्रदट की गई हे।' यह आसक्ति पीड़ा को दुलराने के 
अतिरिक्त और कोई महत्व नहीं रखती। आध्यात्मिक विरह से 

व्याकुल होऋर महादेवी वर्मा लिखती है-- 
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एपीथ्य एरा05009, ४०, ॥, ९७३० 277.. 
२--( श्र ) उसमें मर्म छिपा जोवन का, ेु 
एक तार श्रगशणित कम्पन का | (दादि) . 
--महादेवी वर्मा--5ुःख ( रश्मि, पृ० ८ ) | 
(आा ) “अमरता, है. जीवन का हास, | 
. सत्य जीवन का चरम विकास ! 
«|. > शमदादेवी.वर्मा--जीवन ( रक्ष्म, ए० १६॥) 


जे अपन एस हमे न्िएापीर5 
मुझको पलभर सो जाने दो, 
बुक जाने दो देव | आज 
मेरा दीपक बुझ जाने दो 
टस आत्म-निर्वाण की भावना की प्रष्टभूमि में बौद्ध-र्शन की 
निर्वाण-प्राप्ति की भावना छिपी हुई प्रतीत नहीं होती । “कवि अपने 
जीवन के भार से इतना दबा हुआ प्रतीत होता है कि वह अपने 
जीवन-दीपक के बुक जाने की कामना करने लगा है। आधुनिक 
“ मनोविज्ञान की कसौटी पर परखने से उक्त प्रकार के गीता में 
व्यक्तिगत जीवन की असफलता के अनेक तत्व सन्निहित मिलेंगे | 


«० जिन कवियों को अध्यात्मवाद (असीमोपासना और दुःखोपासना) 
और कलावाद ( सौन्दर्योपासना ) सतोप अठान ने कर सके, वे 
मव्रिवाद की ओर कुके। 'चिन्ताओं का भार” मझ्ुलाने के लिए 
प्याले पर प्याले ढाले जाने लगे ।* किन्तु मठिरा का प्रयोग अस्थायी 
मृत्य की जड़ता प्रदान करने के अ्रतिरिक्त इन रुग्ण दृदय के कवियों 
की अधिक सहायता नहीं कर सकता था। मढिरा के खुमार और 
सस्‍नाय की दुवंता के कारण उत्पन्न विषाठ को जब “जीवन का. 
भार! ढोनेवाले कवि अधिक देर तक वहन न कर सके तब “धूल 
डडाकर! चलने वाले दीवाने बन गए |?, और जब दीवानापन भी 


१--निर्वाण! ( १६२९६ मई ) , नीद्वार, 7० २२ । 
२--अ्रव॒ चिन्ताश्ों का भार कहाँ, 
अब क्र कुटिल ससार कहाँ। 
खत कुसमय का अधिकार कहां, 
भय-शोक भुनाने आया हूँ। (आदि) 
-“बचन--'मालिक मशुशाला--मधुबाला, ए० ११ ॥ 
३-- हम दीवानों की क्‍या हल्ली, 
हैं आज यहाँ, कल वह चले | 
मत्ती का श्रालम साथ चला, 
हम धूल उड़ाते जद्ों चले | 
ग्राये बनकर उल्लास अभी, 


आंत बनकर बह चलें ग्रमी | ( आदि ) 
“->मंगवतीचरण वमा--प्रम-संगीत, यु० ७६ 
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छुृदय का विषाद न सिटा सका तद जे चारों ओर से निराश होकर 
आत्म-विध्वंस की कामना करने लगे (* इस प्रकार से विचार करने 
पर छायावादी काव्य के निराशावाद को जीवन-शक्ति की क्षीणता 
एव सन की अस्वम्थ अवस्था से उद्भूत माना जा सकता है। 


आधुनिक यग से पाश्वात्य सनीविज्ञान ने साहित्यकारों को बहुत 
अभावित क्रिया है | [छायावादी बग के काव्य को यदि पाश्चात्य 
मनोविज्ञान की कसौटी पर परखा जाय तो उसकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ 
अतृप वासना का ग्रत्िफलन प्रतीत होगी। अठृप्त वासना छदय 
में दुःखात्मक अनुभूतियों--क्षोम, उठे ग, असतोप, विषाद आदि--को 
जन्म देती है । मनुप्य जब अपनी रागात्मक अवृत्तियो का जीवन में 
परिताप नहीं कर पाता तब भावुक और कल्पनाशील वन जाता है। 
उसकी अंतृप्त वासना विभिन्न रूप धारण करके व्यक्त होने लगती 
है। किन्तु इन अभिव्यक्तियों मे असंतोष, क्षोभ ओर अतृम्ति स्पष्ट 
सलकती रहती है। छायावादी युग की सभी मुख्य प्रवृत्तियों--अध्यात्म- 
बाद, प्रणय-गीत, प्रकृति-चित्रण, मदिरावाद आदि--समे दुःखात्मक 
अनुभूतियों की ही व्यंजना हुई हे। भंगइग्ल आदि मनोवैज्ञानिको 
के विचार से ढु खात्मक सबेग की अनुभूति मूलम्रवृत्यात्मक इच्छाओं 
की अतृप्ति के द्वारा उत्पन्न होती है। यह मूल ग्रवृत्तियाँ स्वाभाविक 
जिनका पूण दमन किसी भी अवस्था से सम्भव नहों। ग्राण-रक्षा, 
काम, जिन्नासा, और आत्म-प्रदशन की ग्रवृत्तियाँ अन्य प्रवृत्तियों से 
*चवली चले ! 
झसीबन-पट की बुबली लियि को, 
ब्यथा-यार से थी चलें ! 
ट्थर रजन-पथ, 
उचर नारा कंट्क-पथ |! 
जीवन की वियरी बिनूरति 5, 
दो ने इम से चलें ! 
दी ही चुके पराजित तो दअब्, 
प्रपनोाधन भी जो चज्ञे! 
स्नेद्ी | दम नी पड़े हुए ६, 





पं 
न 
| 
॥रिघ 


थिर॒ निद्रा में मो चले -अभेय। 
ता रु “+विशालन्भारत, ( सेबरई२, 2६३१५ 7७ ) || 


| श्प्द | 


अधिक शक्तिशाली हैं । मूलग्रवृत्यात्मक्त इच्छाओ की पूर्ति मनुष्य के 
दृष्टिकोण को आशावादी वनाती है, चित्त को प्रसन्न रखती है, 
ओर उसके व्यक्तित्व दा विकास करती है । किन्तु यदि मृलग्रवृत्तियाँ 
अपना स्वाभाविक परितोप नहीं कर पाती तो मनुष्य का सानस 
रुग्ण, जीवन-शक्ति क्षीण और चित्तवृत्ति असतुलित हो जाती है | बह 
अपने अन्दर एक प्रकार के असतोप दा अनुभव करने लगता है जिससे 
मन की ग्रसादात्मक स्थिति नष्ट हो जाती है। ज्यो-ज्यों यह असतोप 
वढता जाता है मनुष्य छा स्वभाव ऐदान्तिक ओर काल्पनिक, चित्त 
चचल, असतुलित एवं अद्ध -विज्षिप्त-सा--कभी-कभी पूर्ण विज्षिप्त 
भी--हो जाता है और जीवन की वास्तविकताओं की ओर उसकी 
दृष्टि मिराशावादी वन जाती है। उसके मन सें अनेक प्रकार की 
भावना-पन्थियाँ' निर्मित हो जाती हैं | 


पाश्वात्य मनोवैज्ञानिकों का मत है कि इन्ही भावत्ता-प्रन्थियों 
के द्वारा सनुष्य के अचेतन मन का निर्माण होता है। भावना- 
ग्रन्थियों के अतिरिक्त अवचेतन मन में अन्य अतृप्त बासनाएं भी छिपी 
रहती हैं जो मनुष्य के स्वभाव में अनेक विचितन्नताएँ उत्पन्न करती 
हैं। मनुष्य का चेतन मन इन बविचित्रता उत्पन्न करनेवाली भावना- 
ग्रन्थियों से अनभिन्न रहता है किन्तु उनके द्वारा उत्पन्न क्षोभ, 
असन्‍्तोप, विपाद आदि का प्रत्यज्ष अनुभव करता रहता है । 
मूलप्रवृत्यात्मक इच्छाओं के अवदमन से उत्पन्न क्षोभ में यदि स्ेग 
की तीत्रता अत्यधिक होती है तो मनुप्य का मानसिक स्वास्थ्य 
नष्ट हों जाता है। वह एक प्रकार की मानसिक पीड़ा? से वेचैन 
रहने लगता है ओर उसकी जीवन-शक्ति' क्षीण होकर ग्राणेच्छा 
को धक्का पहुँचाने लगती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु-मय से पीडित रहने 
लगता हैै। छायावादी कवियों की मानसिक अवस्था निराशाबाद 
की इस सीमा तक वढी हुई है। वच्चन, नरेन्द्र शर्मा, श्रीमती तारा 
पाण्डेय आदि कवियों के गीतो से कही-कही हम झुत्यु-मय का सकेत 


२--भायना-गन्थिया--इमॉशनल क्मस्ले क्सेज । 
२--अवचेतन मन--उबफासश माइणड | 
३--मानसिक पीड़ा--साइको-न्यूरोसिस | 
४--जओयन-शक्ति - वाइटेलिटी । 
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पाते हैं। नरेन्द्र शर्मा का एड: गीत इस असंग में उद्घूत्त कार देन 
पर्याप्त होगा--2 

उड़ा डडा-सा जी रहता हें, 

चूर चूर. विश्वान्त शरीर, 

दूर देश जाने को आतुर, 

अऊुलाए-ते.. प्राण अधीर ! 


जाने क्यो मुभको घर बाहर, 
सब कुछ हुआ पराया शआ्राज ! 
छिन जिसका आधार गया हो, 
हूँ मे ऐसी छाया आज ! 


खोया खोबा मन रहता है, 
सीया-सा सना ससार ! 
कभी-कभी ऐसा लगता है, 
झब टूटा . जीवन का तार 


कवि स्वयं चाहे अपनी अधीरता का कारण न जान सके किन्तु 
एक मनोवेज्ञानिक उसकी सानसिक व्याधि का अनुमान लगा 
सकता है। कवि के अन्त वदररण से काम-ब्वत्ति जैसी किसी मूल प्रवृत्ति 
के सांग से बाधा उपस्थित होने से क्षोभम इतना अधिक बढ़ गया 
है. कि उसन एक ओर तो सुखात्मक अनुभूतियों को नष्ट करके जीवन 
को व्यथ वना दिया हैं, दूसरी ओर जीवन-शक्ति का क्षीण करके - 
सुत्य-मय समुपस्थित कर दिया है। अतः कवि ऐसी अवस्था को 
पहुँच गया हैं जहाँ उसे सव कुछ सूना प्रतीत होने लगा हैं ओर 
सत्य समुपस्थित दिखलाई पड़ने लगी है। नरेन्द्र का उक्त गीत काम- 
कण्ठाओं के द्वारा उत्पन्न उदासीनता ओर भय को व्यक्त करता है 
अथवा उसकी मृत्यून्मुख म्थिति का कोई अन्य कारण है इस वात को 
निश्वयपूर्वक कहना ओर सिद्ध झरना कठिन हैं। हम केवल उसका 
एक अनुमानित सनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत कर सकते है, निश्चयपूर्वक 
कोई वात कहना तो मनोविश्लेपण-शास्त्री का ही काम है । 


सानसिक जीवन में घार निराशावादी मनःस्थिति एकाएक उत्पन्न 


१--प्रयाठी के गीत, गीत-सख्या ४३ ( दिसम्बर, १६३८ ) पृ० ६४ । 


| मकर 


नही हो जाती, क्योंकि मूलप्रवृत्यात्मक इच्छाएं जीवन में जब 
अपनी तृप्ति नहीं कर पाती ता अन्त करण के पास उनकी अदृप्ति से 
उत्पन्न ज्ञोम को शान्त करने के अन्य उपाय हैं। कुछ उपायो का 
सम्बन्ध काव्य, कला ओर ज्ञान से है. जिनका यहाँ उल्लेख कर देना 


आनुषगिक होगा । 


काम-बासना, जिज्ञासा, आत्म-प्रदशन आदि मूल प्रवृत्तियों से 
उत्पन्न इच्छाएं जब वाम्तबिक जगत्‌ मे अपनी पूर्ति नहीं कर पाती 
तो मनुष्य के सामने कल्पना की एक अलकापुरी बसाती हैं। जीवन 
की वास्तविकता का सामना न कर सकने बाला व्यक्ति दिवा-स्वप्न- 
वादी' वन जाता है। वह अपने लिए अनोखा एक नया ससार' 
चाहने लगता है जिसमें विश्राम करके बह जीवन की कटु वास्तविकता 
से बच सके | छायावादी कवियों से जीवन से पलायन करके ऊल्पना 
के जगत्‌ का निर्माण करने की जो भावना है बह उनकी ऋअदृप्त 
वासनाओं की 'ज्षतिपूर्ति' का ही परिणाम है !? अन्य साहित्यो 
में भी कल्पना की अतिरजना का सम्बन्ध निराशावादी मन स्थिति 
से माना गया है। उदाहरण के लिए यूनानी पौराणिक कथाओ मे 
काव्य की अधिष्ठाठ देवी मिनरवा का वाहन उलूक साना गया है। 
उलूक अपनी उन्समुक्त उड़ान अन्धकारान्छन्न आकाश में ही भर 
सकता है। सिनवों के वाहन को यदि बाल्पना का प्रतीक मान लिया 
जाय तो मिनवा को उलूकवाहिनी सानने झा यही अथ होगा कि 
'कवि कल्पना के आकाश में तभी उड सकता है जब उसका ये 


१--दिवा-खप्नवादी--डे-ड्रीमिस्ट । 
२--क्षतिपूर्ति--कम्पेनसेशन । 
३--सघरथ पूर्ण जीवन से कल्पना-जगत्‌ में पलायन करन की भावना की 
कवि बच्चन की निम्नाड़ित पक्षियों में देखा जा सकता है-- 
४ है यह अपूर्ण ससार न मुझको भाता, 
में स्वप्नों का ससार लिये फिसा हू! 
>< 2८ २८ 
में ग्रीर, ओर, जग और, कहाँ का नाता, 
मे बना-वना कितने जग रोज मिचाता | (आदि ) 


प्य्रा त्त्म जचनज्दिए १ लज> उदयात्त "2 न 
स्-पन्चिया--मउदाला, पृष्ठ ६६, १०० | 


[ १६१ ] 


निराशा के अन्धकार से आच्छादित हो। भवभूति ने कदाचित्‌ 
अतृप्ति ओर निराशा के घुबले क्षणों में दही 'एको रस करुण एव” की 
घोषणा की होगी और च्व्या पता महादेवी के 'करुणामय” को भी 
+तम के परदे में आना' इसी देष्टि से 'भाता' हो। छायावादी यग 
में यह एक सामान्य विश्वास-सा वन्न गया है कि कविता का ग्रवाह 
सदा व्यथित हृदय से ही निकलता है । 

ज्ुति-पूर्ति का उपाय रोग का स्थायी उपचार नहीं। जीवन के 
अभावयों छो दल्पन्ना के लोक में अधिदमा ससय तक नहीं दुलराया जा 
सकता । झल्‍्पना का छायालोक कुछ क्षणों के लिए ही बेदना का 
विस्मरण करा सकता है, स्थायी शान्ति प्रदान नहीं कर सकता। 
छुब्ध मनोबृत्ति को शान्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक परिष्कार 
का उपाय वतलाते हे। मनोवृत्तियों का परिष्कार दरने के लिए 
मनुष्य णो अपनी विवेक चुद्धि का संस्कार करना पड़ता है। उसे अपनी 
दुबलताओ, अभावों ओर असफलताओं की बुद्धिपूषक विवेचना करके 
उनके मृल में विद्यमान निराशा ओर क्षीभ आदि संवेगो को इस प्रकार 
उदात्त रूप मे परितृप्त करना पड़ता है कि वे अपने तथा अपने समाज 
के लिए लोकात्तर आनन्द की श्राप्ति करा सके। अवृप्त वासना ओर 
अवदमित इच्छाओ का परिष्कार उल्ा, ज्ञान और आध्यात्मिक विचारों 
मे ग्रवृत्त द्वोने से हो सकता है। छायावादी कवियों मे महादेवी वर्मा में 
काव्य, चित्रकला ओर सगीत की जो उज्ज्वल प्रतिभा है, व्यक्तिगत 
बंदना को समष्टिगत करुणा में परिवर्तित करने की जो भावना है 
ओर चिर वियक्ता आत्मा को ( ससीम व्यक्तित्व को ) भिस्सोस 
प्रियतस् से ज्य कर देने की जो व्याकुलता है उसमे हम परिप्कार 
का भव्य रूप देख सफते हैं। छायावाद के सामान्य कवि अपने 
तराशाचाद से आय. ऊंचे नहा उठ पाये हैँ क्योकि वे श्रपनी 
अतृप्त बासनाओं का परिप्कार करने के लिए जीवन के किसी श्रेष्ठ 
आदश को नहों अपना सक्रे । 

छायावादी काव्य के निराशावाद की व्याल्या फ्रायड, यग और 
आइलर ऊेे सनोविश्लेषण शाल के आधार पर नी ढी जा सकती है। 
आऋयड अन्य पग्रव्गात्तयगा स ऊाम दा गो आपके सदहत्व देता 8। स्वप्न 


१--परिप्कार--सबूलीनेशन । 
१९ 


$ हे कु ॑ जी 


पर किए गए अनुसधान के आधार पर उसने सिद्ध किया है कि मनुष्य 
की अठृप्त काम-बासनाएँ अचेतन मन में एकत्र होती रहती हैं। 
सुप्तावस्था मे, अथोत्‌ जब चेतन सन का ग्रहरी जाग्मत नहीं रहता, 
दमित इच्छाएँ अचेतन मन की अन्धकारपूर्ण कोठरियों से निकलकर 
अपनी तृप्ति का अवसर खोजती हैं, अत स्वप्न-व्यापार अतृप्त काम- 
इच्छाओं की पूर्ति के ग्रयत्न का ही परिणाम है। ये इच्छाएँ अपने 
नग्न रूप मे अपनी पूर्ति श्राय नहीं करती क्योंकि उन्हें चेतन मन 
रूपी अहरी का सदा भय रहता है, इसलिए स्वप्नों का रहस्य प्राय 
समभ में नहीं आता । 


छायावादी कवियों का कहना है कि वे अपने गीतों का ठीक-ठीक 
अर्थ नहीं कर सकते क्‍योंकि जब उन्होंने गीत-रचना की थी तब 
उनकी अवस्था अर्धसुषुप्त जैसी थी ।* उन्होंने अपने गीतो की रचना 
किसी विचार की अभिव्यक्ति या उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं की 
थी, अपितु छृदय की प्रेरणा से विवश होकर की थी।* कह्दी-कह्दी 
उनके गीतो की प्रतीक शैली इतनी ठुरूह और दुर्बाध हो गई है कि 
बुद्धिपूवक उसका कोई अर्थ लगा सकना कठिन हो जाता है स्वप्न जैसी 
विस्पृुत या अधविस्मत अवस्था में गीतों की रचना करना, 
अन्तरात्मा की आवाज से लेखनी चलाना एवं दुरूह् अतीक-पद्धति 
में भावों की अभिव्यक्ति करना यही प्रकट करता है कि छायावादी 


२--में अपने ही बेसुधपन में, 
लिखती हू, कुछ, कुछ लिख जाती | 

“>महादेवी वर्मा-यामा, ४० १५६ । 
२--“जब कवि, खुली या मु दी आँख से, वस्तु को स्पर्श करता है तब उसे 
एक कराह, एक आवाज सुनाई देती है। घायल-सा वह अपने उस 

आपत्म-दर्शन पर अपना सर्वस्व चंदा देता है [?--दिनकर 
+रेशुका ( १६३४ ), भूमिका छ० १। 
टिप्एणी--दिनकर के वक्तव्य से स्पष्ट है कि वे गीत की रचना को द्वदय की 
प्रेरणा से थ्रयवा अन्तरात्मा की आवाज सुनकर करते हैं। इम इस 
आवाज को अवचेतन मन की उत्त जना मान सकते हैं। अवचेतन 
मन का निर्माण अ्वदर्मित इच्छाओं के द्वारा ही होता है। अ्रतः 
छायावादी गीतों मे यदि अतृत्त काम-वासना का प्रतिफलन माना 

जायव तो वह मनोविज्ञन की हड्ठि से अनुचित न होगा । 


(६५ 0 


कवियों के गीता में अतृप बासनाओं और विपम वासन्ना-प्रन्थियो 
का श्रतिफलन हुआ है । वच्चन अपनी निराशावादी झन.स्थिति का 
चित्रण करते हुए स्वीकार करते हैं. 

रातनरात भर श्वान भूकते। 

रच ५4 # 


टूस रब से निशि कितनी विहुल, 
वतला सकता हु मे केंबल, 


इसी तरह मेरे उर में भी असंतुष्ट अरमान भूखते ।* 
कवि यदि 'असंतुष्ट अरमानो” को लिए हुए सो जाता है तो स्वप्न 


में देखता है-- हु 
रात का-सा था अंपेरा, 


बादलाी का था न डेण, 

किन्तु फिर भी चन्द्र तारों से हुआ था हीन अम्बर ! 
क्ञीण सरिता बह रही थी, 
कूल से यह कह रही थी-- 

शीघ्र ही में सूखने को नट ले मुझको हृदय भर ! 
भार के कुछु फासले पर, 
लित कृफन की श्रोद चादर, 

एफ मुर्दा गा रहा था बैठ कर जलती चिता पर ! 
स्वप्त मेरा था नयकर * 


(फ्रायड के स्वप्न-सिद्धान्‍्त के अनुसार सरिता संमोगेच्छा का 
प्रतीक है। तट का आलिंगन करना उसकी पूर्ति का प्रतीक है। 
नदी के सूखने दाग दृश्य यह सिद्ध करता हैं कि दृष्टा की जीवन-शक्ति 
कोण हा गई ह--3स हृत्यु को आशका होने लगी हें) एक ओर 
अतृप्त काम-बासना अपनी पूर्ति के लिए व्याकुल हो रही है, दसरी ओर 
प्राण-रक्षा की मृलप्रवृत्ति का आधात अचेत्तन मन में भय के संवेग 
को उत्पन्न दिए हुए हैं। इन दोनो मूल प्रवृत्यात्मक संबेगो के सघप 
से अचेतन मत्त में भीपण आर विचित्र अन्तद् न्द्र छिड़ा हुआ है। 

दी अन्तद्ध नठ्ठ सम्पूण वातावरण को भयंदर और विचिचन्न बन्नाए 
हुए है, जिसकी सूचना हमऊझो गीत की शेप पंक्तियो से मिलती है |) 


नर 





३--निशा-निमन्त्रण, ( १६३७--३८ ६० ) प्रृ० ६८ | 
२--निशा-निमन्दण ( १६३७-३८ ६० ) गीत-उख्या, ८२, पृ० १०६ | 


यहाँ एक पग्रासगिक प्रश्न उपस्थित होता है कि कवि की 
भोगेच्छाएँ, जो इतना भयकर रूप धारण किए हुए हैं, ठप्ति क्‍यों 
नही पा सकीं ? फ्रायड का मत है कि मनुष्य का चेतन सन सामाजिक 
ओऔर नैतिक आद्शों से श्रभावित रहता है 7 मूल प्रवृत्तियों द्वारा 
उत्पन्न वह किसी ऐसी इच्छा की पूर्ति नही करना चाहता है 
जिसको वह नैतिक दृष्टि से छुत्सित ओर गहित समझता है अथवा 
जिसकी पूर्ति में सामाजिक आचार और नैतिक आदर्श व्यवधान 
उपस्थित करते हैं| सामाजिक आचार ओर नैतिक आदशों से बाधित 
इच्छाएँ ही अचेतन मन में श्रविष्ट होकर अन्तद्ठ नद्व उपस्थित करती 
हैं और सुप्तावस्था में अपनी पूर्ति का अबसर खोजती हैं। “निशा- 
निमन्त्रण” ( १६३७-१८ ३० ) के लगभग दो वष पहले बच्चन ने 
अपनी विवशता को व्यक्त किया था-- 

वेद लोकाचार प्रदहरी 

ताकते हर चाल 'मेरी, 

वद्ध, इस वातावरण में 
क्या करे अ्मिलाष यौवन ! 
शल्पतम इच्छा. यहाँ 
मेरी बनी वदी पड़ी है, 
विश्व क्रीड़ा-स्पल नहीं गे, 
विश्व कारागार मैग 

हम देखते हैं. कि इस गीत की रचना के कुछ ही बप पश्चात्‌ बच्चन का 
छुद॒य अतृप्ति की वेदना से अत्यन्त विज्षुब्ध हो उठता है। वन्दिनी 
इच्छाएँ उनके मानस में एक भीपण विद्रोह उपस्थित कर देती हैं 
ओर 2 घोर निराशावाद से पीड़ित होकर करुण चीत्कार कर 
डठता हू । 


४ स्थान-भय से छायाबादी युग के प्रत्येक कवि की रचनाओं को 
मनोविश्लेषण शास्नध की कसोटी पर परखना सम्भव नहीं, किन्तु 
इतना निश्चित है कि वैसा करने से अधिकांश गीत अदृप्त वासना 
ओर अपूर्ण आकांक्षाओं का प्रतिफलन ही सिद्ध दोगे। छायावादी 
गोतो में वियाद, असंतोप, उदासीनता, पराजय-भावना आदि 
निराशावादी अनुभूतियो का जो आधिक्य है वह मूल श्रवृत्यात्मक 


२--मधुकल्लश ( १६३४-१६ ६० ) ४० ३। 


 । 


इच्छाओं के दमन और अपृति का परिणाम है। प्रकृति के रमणीय 
दृश्यों पर नारी के विभिन्न अंगों का आरोप--जैसे अरुणोदय की 
सुवर्श आभा पर झामिनी के कपोलो पर दीड़ी हुई लजञा की लालिमा 
का, राका-रजनी की सुपम्मा पर सुज्दरी के उज्ज्वल हास का, सघन 
घन-पटल पर उन्मुक्त कुन्तल्-राशि का! आदि--भी यही सिद्ध करता हैं. 
कि छायावादी कवियों की निराश काम-बृत्ति, अपनी दृप्ति का 
साधन अशरीरी सान्‍्दय से खोंज रही है। अस्तु । छायावादी गीतो 
के व्यक्तिगत निराशावाद दा मनोवैज्ञानिक आधार राष्ट्रीय पराभव 
ही न होकर व्यक्तितत जीवन की मृलप्रवृत्तियो की अदृप्ति एवं 
इच्छाओं का अवदसन भी है जिसकी सर्ाभाविक अभिव्यक्ति 
निराशाचादी भावनाओं मे हुई है और जिसका परिष्कृत रूप समष्टिगत 
करुणा ओर रहस्यवादी गीतो में प्रकट हुआ है ।' 


१--व्यक्तिगत निराशादाद के मनोवैज्ञानिक आधार के लिए देखिए-- 

( १ ) मेफट्ग्ल--एनजोज ऑफ मैन--अन्याय १६, 'फक्शनल 
डिसग्रॉडंर ऑफ दी रिप्रेसिव टाइप! | श्रव्याय २०; 
“कपलशन एएड ऑऑॉयमैशन) | 

( २ ) एडलर--इनडिविजुञ्बल साइकीलोजी, श्रध्याय १८, ड्रीम्स 
एण्ड ड्रीम रण्यरप्रिय्शन! । अध्याय १६, आन दी रोल ऑफ 
दी »नकाशत इन न्यूरोसित । 

हूँ; ( ३ ) जुग-परतनेलिटो एण्ड प्राइलम्स श्रॉफ एडजल्टमेण्ट, श्रध्याय 

२६, 'इनटीग्रेशन एएड बैलेन्स श्र, र्लीजन, आर्ट एण्ड 
एबोक्रेशन! । अध्याय ३०. परसनेलिटो, सोसाइटी एण्ड 
कलचर | 


(१) रहस्यवादी गीतों में सल्निहित निराशावादी तत्व-- 


रहस्यवाद-- 

सर्वातीत परोक्ष सत्ता की आध्यात्मिक अनुभूति रहस्यवाद को 
प्रमुख विशेषता सानी जा सकती है। भारतीय अध्यात्म चिन्तन में 
रहस्य-भावना कोई लवीन चीज नहीं। भारतीय दर्शन एव अध्यात्म 
चिन्तन के मूलस्नोत उपनिपठों में ऐसी अनेक उक्तियाँ भरी पड़ी हैं 
जो बुद्धिवादियों के लिए रहस्य प्रतीत होंगी । आध्यात्मिक अनुभूतियों 
का सम्बन्ध आन्तरिक अनुभूति (70४००) से है। उसे बुद्धि 
के ढारा लही जाना जा सकता, इस वात को उपनिपदों में बार-बार 
दोहराया गया है। यथा-- 

( £ ) नैपा तकेण मतिरापनेया ।* 

(१५) नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन ।* 

(९४४ ) नैव वाचा न मनसा प्राप्ठु शक्यो न चक्ुषा ।* 

“४७० ) यतो वाचो निवर्तन्ते | अप्राप्य मससा सह । 

वह केवल मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदि का ही अविपय नहीं, भौतिक 

शक्तियाँ भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती-- 

न तत्र दरों भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यु तो भान्ति कुतोड्यमग्निः ।* 
अध्यात्म अनुभूति के विपय में कुछ ऐसी उक्तियाँ भी कही गई हैं. जो 
बुद्धि को असम्रजस सें डालने वाली हैं । जैसे-- 

( ० ) यस्यामत त्तस्य मत मत यस्य न वेद सः [* 

१--उठोयनिपद्‌ १३६ । 

२--ऊठोउनिपद्‌, १॥२॥२३ | 

३--ऊछोपनिपद्‌, २।३)१२। 

४--तैतिरीवोपनिपद्‌, त्रद्यानन्दवली, ४।१ | 

४--कठोपनिपद्‌, २।२।१५, मुए्डकोपनिपद्‌, २।२१०, खेताश्वतरोपनिषद्‌, 
६।१४ | 

६--केनोपनिपद्‌, २३ | 


[ १६७ | 


(४४) आसीनो दूर त्रजति, शयानो याति स्वतः ।* 
(४88) तदेजाति तन्मैजति तदूदूरे तद्बन्तिके । 
तदन्तरस्य सवृस्य, तदु स्वृस्यास्य वाह्यतः 
ऋषियों की इस अध्यात्म चिन्ता में दुख ओर निराशा को कोइ 
स्थान नहीं। उनके लिए अध्यात्म अनुभूति अलौकिक आनन्द और 
शान्ति प्रगयिनी है| किन्तु मध्यकाल सें यह रहस्य-भावना सूफियों 
की प्रेम की पीर! से भीग उठी और कवीर जेंसे ज्ञानी सतो मे 
अध्यात्म विरह की वबेदना प्रचुरता से अभिव्यक्त होने ज्गी। जेसे-- 
( ४ ) विरद भुवगम तन बसे, मन्र न लागे कोइ । 
राम वियोगी ना जिये, जिये त वोरा होइ॥४ 
(2०) इस तन का ठीवा करो, बाती मेल्यू' जीव | 
लोही सींचा तेल ज्यू, कब मुख देखा पीव ॥ 
(१४४) के दिरदनि कू' मींच दे, के आपा दिखलाइ। 
आठ पदर का दाभणं मोषें सक्या न जाइ ॥" 


ि 


-+-फरंवीर 
(2०) अन्दर पीड़ न ऊमरे, बाहर करें पुकार । 
दादू सो क्‍या करि लदे, साहिब का दौदार ॥ 
+-दादू 
(9०) है री में तो दरद दिवानी मेरा दरद न जाने कोइ । ३ 
न्मीरा 


आरतेन्द्र आर हिचेदी-यगों मे चेष्णव भक्ति-भादना में कवियों की 


आस्था अधिक थी अत दानों युगो से अध्यात्म विरह के रहस्थवादी 
गीत अधिदः नही गाए जा सके । सन्‌ १६१३ मे 'गीताप्नलि' के प्रका- 
शन ने कवियों को एक सवीस पेरणा दी, ओर चेष्णाव भक्ति-भावना 
के स्थान पर अज्ञात ओर असीम प्रियतम के सयोग-विद्योग के गीत 
गाए लाने लगे । उपत्तिपद्‌ जा अध्यात्मबाद, बेटान्त का अदेतवाद, 
१--उंठोयनिपद, १।२२*| 
२--ईशावात्योपनिपद्‌, ५ | 
३--ऊरवीर-मन्यावली, प्रिरद को श्रग'! सा|खी-वच्या, १८, १० ६ । 
४--कबीर-पन्यावली, $ विग्द का अग॑ ताखी-संख्या, २३, १० ६ । 
४--इअबीसपन्यावली, 'बिर्द की अ्रग साप्री-संख्या, ३५, पू० २० | 


ऊँ 


&& ओऔण 3 


वोद्ध दर्शन का दु खबाद्‌ और सूफियों के प्रशय की मादकता को लेकर 
लाक्षणिक शैली और प्रतीकात्मक शब्द-विधान के द्वारा जिस गीति- 
काव्य की रचना हुई आधुनिक युग में उसे रहस्यवाद का नाम दिया 
गया । 


आधुनिक रहस्यवाद का जन्म राष्ट्रीय पराभव, और मतिकूल 
सासाजिक परिस्थितियो के युग में हुआ था इसलिए उसमे 
निराशावादी विचारों और दु खात्मक अनुभूतियों का प्राधान्य है। 
आधुनिक कवियों के चित्त को अध्यात्मबाद की ओर प्रेरित करने 
में किसी रहस्यात्मक अनुभूति का हाथ उतना नहीं है जितना उनके 
व्यक्तितत जीवल की निराशाओं, असफलताओ आओर असतोप का । 
इसलिए आधुनिक काव्य का रहस्यवाद केवल दाशतिक चिन्तन 
ओर आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं है, उसके माध्यम से 
कवियों के हृदय की वेदता को भी बाणी मिली है । 


अध्यात्मवाद और भौतिक सम्रद्धि का विरोध शाश्वत्‌ है। अतः 
रहस्यवादी कवि का जीवन ओर जगत्‌ के प्रति निराशावादी 
दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। जीवन और जगत्‌ के सुखात्मक पत्त 
का निपेध फरना, उसके प्रति अशुभ दृष्टि रखना, प्रत्यक्ष जगत्‌ का 
निषेध करके किसी परोक्ष जगत्‌ से पहुँचने की कामना करना, जीवन 
और जगत्‌ की परिवर्तनशीलता, क्षण-भगुरता, दु खात्मकता आदि 
में ही इनका ( जीवन और जगत्‌ का ) सत्य निहित मानना ऐसे 
दाशनिक विचार हैं, जिनको रहस्यवादी कवियों ने अपने गीतो 
में प्राय व्यक्त किया है. । इन्ही विचारों की अभिव्यक्ति स्व॒तन्त्र रूप 
से भी हुई है जिसका अध्ययन दाशनिझ निराशाबाद के प्रसग में 
किया जायगा | 


दाशनिक निराशाबाद के अतिरिक्त रहम्यवादी गीतो में व्यक्तिगत 
निराशा, दुख, विपाद आदि दु खात्मक अनुभूतियों का भी चित्रण 
हुआ है। आत्मा को प्रेययी ओर परोक्ष सत्ता को प्रियतम मानकर 
आत्मा का परमात्मा के प्रति उसी रूप में श्रणय-निवेदन किया 
गया है लिस रूप में लोकिक प्रेयती ओर प्रियतम के सयोग-वियोग 
का हुआ करता हँ। यह ग्रणय-भावना आध्यात्मिऊ होते हुए भी 


े जो. 


काव्य से उसी प्रकार से व्यक्त हुई है जैसे लाकिक प्रणय व्यक्त हुआ 


[ (८८ | 


करता है। अत व्यक्तिगत प्रणय-निराशा की विभिन्न अनुभूतियों 
ओर मन'स्वितियों को रहस्थवादी गीतों में स्थान मिला हैं । 
आध्यात्मिक प्रणय-निराशा मे वंदना; पीड़ा, अश्-प्रवाह, आत्माविसजंतन् 
आदि दु खात्मक अनुभूतियों का विशेष रूप से चित्रण किया 
गया 6 । 


छायावादी काव्य में रहस्थवाद ग्रमुख भाव-धारा हैं। आर इतने 
अधिक कवियो ने रहस्यवादी भावों दी अभिव्यक्ति की हैँ कि सब 
कंवियो की समस्त रहस्यवादी रचनाओं की समीक्षा करना कंठेन 
है। प्रसाद, पंत, निराला, रामनाथलाल 'सुम्ना, महादेवी बसा, 
ओर तारा पाण्डेय को रहस्यवादी गीतो का प्रतिनिधि कवि मानकर 
केवल इन्हीं कवियों की रचनाओं में निराशावाद का अनुशीलन 
कर लेना पयाप्त होगा। प्रत्येक कवि की अभिव्यक्तिया मे अपनी- 
अपनी विशेषताएं हैं आर प्रत्येक कवि का जीवन-दशन, दंष्टिकोण 
एवं जीवन की परिस्थितियाँ भी भिन्न है, इसलिए रहस्यवाद की 
आलोचना को निराशावादी विचारों अथवा दु खात्मक अनुभूतियों 
पर आधारित न करके कवियों के अनुसार अनुशीलन करना अधिक 
समीचीन होगा । कुछ कवियों की रहस्यथचादी रचनाओं में शेप 
#वियों की रचनाओं से मिराशावादी बिचारो को अधिक स्थान मिला 
हैं, कविक्रम से रहस्यवाद का अनुशीतन करने से इस तथ्य पर भी 
प्रकाश पड़ सकेगा । 


जयशंकर असाद'-- 
संबपपूर्ण जीवल और परिवतनशील जगत्‌ के ग्रति जो उपेज्ञात्मक 
दृष्टि सामान्य अध्यात्मवादी कवियों में मित्ञती है वह जयशकर “प्रसाद! 
की रचनाओं से सिल सकती है। विन्तु, आध्यात्मिक चिन्तन में 
प्रसाद जी आनन्दबाद के उपासदा थ उसलिए विरह-बेदना, निराशा. 
पीड़ा आदि दु खात्मकछ अनुनूतियों को उन्‍होंने अपनी रहत्यवादी 
रचनाओं ने प्रमुख स्थान नहीं दिया। अव्यात्म-प्रणय की अभिर््याक्त 
परले-पदल हने करना (१६१८३० ) में मिलती हे किन्तु हन्तु उसमे 
अब्याग विरठ की बेदला ड्यज्ित नहों हई। भरना! में कवि ने 
अध्यात्म संयोग के गीत गाए £ | जसे-- 


[.. कक] 


इस हमारे और प्रिय के मिलन से 
स्वग आकर मेदिनी में मिल रहा; 
2 मर भ् 
छृदय वीणा कर रही प्रस्तार अब 
तीव्र पचम तान को उल्लास से। 
बेसुरा पिक पा नहीं सकता कभी, 
इस रसीली मूच्छेता की मतता।" 
कवि का हृदय अध्यात्म सयोग से आत्मविभोर हो रहा है। उसकी 
हत्तन्त्री से उल्लास की मीठी रागिनी भक्कत हो रही है। स्पष्ट है 
कि निराशावादी भावनाओं को उसके छूदय में कोई स्थान नहीं | 
आँसू? ( १६२५ ६० ) को यदि रहस्यवादी काव्य माना जाय तो उसमें 
प्रणय-निराशाजन्य दु ख और बेदना की प्रखर अभिव्यक्ति हुई है। 
जो घनोमूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छायी, 
दुर्दिन में श्रॉतु बनकर, वह आज बससने श्रायी। 
मेरे क्रन्दन में वजती क्‍या वीणा १--जो सुनते हो, 
घागों से इन श्रॉत्‌ के निन कसणा-पट बुनते हो । 
रो-रो कर सिसक-सिसक कर, कहता मैं कझंण-कद्ानी, 
तुम सुमन नोचते सुनते, करते जानी अनजानी ॥* आझादि। 


सम्पूर्ण रचना विरह-बेदना की व्यंजना करने वाली है, अत अधिक 
उद्धरण हेजा व्यथ होगा। आँसू से श्रणय का जो रूप उपस्थित किया 
गया हैं उससे उदू' काव्य के प्रणय की तीत्रता अधिक परिलक्षित होती 
है । प्रसाद के आँसू! एक असफल प्रेमी के आँसू हैं, जिनसे पुनर्मिलन 
की सम्भावना का सबंधा अभाव है। झत उनसे विरह-व्यथा अपने 
सम्पूर्ण वेग से व्यजित हुई है। फिर भी यह निश्चय करना कठिन हैं 
कि आँसू! लाकिक प्रणय दढी असफलता को व्यक्त करता है या 
अध्यात्म वियोग को । 


आँख! की रचना के १० चर्ष पश्चात्‌ लहर (सन्‌ १६३४) 
प्रकाशित होती है जिसमें छवि की स्फुट कविताएँ सम्लित हैं और 


१--मिलनो--फस्ना, ( १६१८ ६० ), प्रृ० ३२-३३ ) 
२- आसू, पएृ० १४-२५ | 








है जा 


ऐतिहासिक आख्यानक भी । ऐतिहासिक आख्यानको मे अशोक की 
चिन्ता! और 'प्रलय की छाया' जीवन के दु खात्मक पक्त--उदासीनता, 
पश्चात्ताप, क्षोम आदि--की सुन्दर व्यंजना करती हैं. किन्तु उनमें 
रहस्यात्मक संकेतों का अभाव है अत रहस्यवाद की समीक्षा में उनको 
सन्निहित नहीं किया जा सकता | स्फुट कंविताओं मे कवि का आत्म- 
परिचय? भी संग्रहीत है जो किसी समय हस' के सम्पादक ने उससे 
माँगा था । 


आत्मपरिचय देते समय कवि के दृदय मे विगत जीवन की व्यथा- 
पूर्ण स्मृतियाँ आन्दोलित हो उठती हैं अत बह अपनी “थकी सोई हुई 
मौज व्यथा” को उद्बुद्ध नही करना चाहता। इस आत्मपरिचय में 
जीवन के अभाव और असफलता की कराह स्पष्ट है। अस्तु । 'लहर' 
के जिन गीता मे कवि ने आध्यात्मिक अनुभूतियों दी अभिव्यक्ति की 
हैं उनमे उसका ककाव ग्रणय के सुखद पक्ष को ओर विशेष रहा है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि आंसू? का विपाद इस दश ब्ष की लम्बी 
अवधि मे शान्त हो गया हैँ और आनन्द की एक “लहर” उसके 
छंदय से तरंगित हो उठी है। अपने सूने मानस मे इस लहर! को 
उद्वुद्ध करता हुआ कवि लिखता है-- 


उठ उठ रो लघु लघु लोल लहर ! 
कदणा की नव ओगराई-सी, 
मलयानिल ऊफी परलछाई -सी, 
इस नसों तट पर छिटक छुद्वग | 
८ ५ न 
तू बलन री, पंफन्न बने से, 
जीवन के इस सूनपन में, 
श्री यार पुलक से भरी इलक ! 
थआ चूम पुलिन के चिरत अबर !* 
आनन्द की सिक्षा में निकले हुण याचक्र फो एक दिन अपनी 


अन्तरात्मा मे आनन्द-जसांत बहता हुआ [संत सया ओर बड़ आश्यय 
एव आननद-नवभार हारझर गान लगा--- 





--जशेदर, ४० १-२ । 


|. रछर * ] 


छिद्न पात्र में था भर आता-+- 

वह रस वर्स था न समाता, 

स्वय चकित-सा समझ न पाता 

कहाँ छिपा था, ऐसा मधघुवन |)! 
अध्यात्म अनुभूति की जहाँ प्रणय के माध्यम से अभिव्यजना हुई है 
यहाँ भी दु ख और निराशा को कोई स्थान नहीं मिल सका है । जैसे-- 


तुम हो कोन और में क्या हूँ ? 

इसमें क्‍या है धरा, छुनो। 
मानस जलधि रहे चिर चुम्बित-- 

मेरे क्षितिमष! उदार बनो।* 

अथवा 

मेरी श्रॉ्लों की पुतली में 

तू वन कर प्रान समा जा रे 
जिसके कन-कन में सझ्पन्दन हो, 
मन में मलयानिल चन्दन हो, 
कहणा का नव अ्रभिनन्दन हो-- 
वह जीवन गीत सुनाजा रे! 


खिंच जाय अधघर पर वह रेखा-- 
जिसमे अकित हो मथु लेखा, 
जिसको यह विश्व करे देखा, 
वह ह्मित का चित्र बना जारे * 


छायाबादी थुग में अध्यात्म प्रशय के इतने उल्लासमय गीत 
कवियों ने बहुत कम गाए हैं--वियोग-पीड़ाजन्य विपाद, निराशा, 
आत्मविरेजत की कामना आदि दु खात्मक अन॒ुभूतियो को ही रहस्य- 
वादी गीतो से प्राय अभिव्यक्त किया गया है। इस आनन्दोल्लास का 
एक कारण यह हो सकता है कि 'लहर' के प्रकाशन के समय तक 
प्रसाद जी आनन्दवाद की ओर कुक चुके थे। लहर” के एक वर्ष 
पश्चात्‌ प्रकाशित होनेवाले महाद्गब्य “कामायनी' ( १६३६ ३० ) का 
अवसान छवि ने शेव आतनन्‍्दवाद से ही किया है । 





२० जहर, 9० १५ | २->लहर, ए० ४ | 
इ-- लहर, 9० २७ | 


आनन्द का खोत आत्मा को ही मान लेने पर, जेसा कि 'लहर' 
के कुछ रहस्थचादी गीतों से व्यक्त होता है, छ तजन्य विरह-व्यथा 
की दुः खानुभूति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। इस कारण सी 
कदाचित्‌ लहर! से संग्रहीत रहस्यवादी गीतो में दु खात्मक 
अनुभूतियो की अभिव्यक्ति नहीं हुदं। कवि ने प्रियतम ओर प्रेयर्स! 
क्रे साध्यम से भी जहाँ-कही रहस्थात्मक भावनाओं को व्यक्त किया है 
बहाँ भी उसका सन वियोग-व्यथा में उतना!नहीं रसमा जितना सयोग- 
सुख मे । पीड़ा, बेदुता आदि दुःखात्मक अनुभूतियों मे प्रसाद ने अपने 
“प्रियतम' की खोजने की चेष्टा नहों की । 


रहस्यवादी भावनाओं की प्रशस्त अभिव्यंजना करनेवाली रचना 
प्रसाद की 'कासायनी” ( १६३६ ई० ) है। 'कासायनी' के रहस्यवाद्‌ 
के मूल में शेव सामरस्यवाद--इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया-शक्तियों के 
समन्वय के द्वारा अद्वेत आनन्द की प्राप्ति--की दाशतिक विचार- 
धारा का प्रतिपादन कितना गया हैं अत रहस्यवादी उद्भावना में 
निराशावादी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति नहीं हुइं। मु जबतक 
अपूण अहंता!' के उपासक बने रहते हैं तवतक उन्हें संघय अ।र पराजय 
का सामना करना पड़ता है। श्रद्धारहित निबन्ध कामोपासना, अहद 
केन्द्रित चेतना एच चुद्धिवाद (इड़ा के श्रत्तीक द्वारा व्यजित ) 
उनको शान्ति प्रदान नहीं कर पाते क्योकि वे जीवन के अपूर्ण आदशे 
हैं। सामजस्यहीन दृष्टि के कारण सनु को पग-पग पर असफलता 
आर अशान्ति का सामना करता पड़ता है। मनु अपने अह-भाव और 
काम-वासना से प्रेरित होकर, श्रद्धा ( सात्विक जृत्ति ) का परित्याग 
करके जीवन से शान्ति ओर आनन्द की खोज मे निकल पड़ते हैं तो 
उत्तको तीवन अन्धकारपृण एवं लक्ष्यविहीन-सा प्रतीत होता है. 
१ ज्ड किस गहन गुदा से अ्रति अधीर 
भभा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्तुब्ध मद्य समीर 
मर ज भर 
प्रलित्व निरतन घनु ७ कब पट छूट पष्ठ वषम तोर 
चिर लच्चउ-बेंद को झूनत्य दौर ? 
२--- भवन निशीय के अ्न्वफ्ार 
तू एम रहा अनिनापा के नर जरलन घूम ता दुनिवार 
जसमें अपूण लालचा, कतक, चिनगाने दी उठती पुकार 


हा 


२>--कामा पनी, ० ६५ | २--ऊामायनी, पू० १६७ | 


[ १०४ ] 


“अभिलाषा के धूम” और “अपूर्ण लालसा की चिनगारी' को शान्त 
करने के लिए मनु इड़ा ( बुद्धिवाद ) का आश्रय लेते हैं और भौतिक 
समृद्धि में सलग्न हो जाते है | यह बुद्धिबाद उनको भौतिक साधनों 
से सम्पन्न बनाता है. साथ-ही-साथ भेद्-बुद्धि और अधिकार-भावना 
को उद्दी्त कर देता है। फल्तत सनु को एक ओर देव-प्रकोप और 
दूसरी ओर प्रजा के विद्रोह का सामना करना पड़ता है मनु इस 
संघर्ष मे पराजित होते हैं। पराजय की दुखद अनुभूति मनुष्य के 
हृदय में निर्वेद और पलायन-सब्ृत्ति को उद्दीप्र करती है और मनु उसी 
के वशीभूत होकर सोचने लगते हैं-- 


सोच रहे थे, “जीवन सुख है ? 

ना, यह विकट पहेली है, 
भाग रहे मनु ! इन्द्रजाल से, 

कितनी व्यया न भेली है ?”! 


आत्म-प्राजयजन्य निर्वेद एवं आत्मग्लानि से प्रेरित होकर मनु. 
सचमुच जीवन से भाग खड़े होते हैं, किन्तु श्रद्धा ( सात्विक बृत्ति ) 
उनका परित्याग नहीं करती | मनुष्य के हृदय में सात्विक बृत्ति और 
आसुरी भावनाओ का निरन्तर सघवष चलता रहता है | मनुष्य अपनी 
दुबलताओं के वशीभृत होकर सात्विक बृत्ति के हारा उत्पन्न सत्‌ 
भावनाओं की उपेक्ता करता है किन्तु जब उसे अपनी राजसी 
प्रवृत्तियों के कारण असफलता, दुख ओर निराशा का सामना 
करना पड़ता है तो पश्चात्ताप के रूप में वह एन सात्विक बृत्ति का 
आश्रय खोजता है । सघप और पराजय मनु के अहकार को चूर्ण 
कर देती है | उनको श्रद्धा के महत्व का वास्तविक अनुभव पराजय 
के पश्चात्‌ ही होता है-- 
“तुम देवि  झादह कितनी उदार, 
है सर्वमाले ! वुम मद॒ती, 
सबका दुख अपने पर सहती; 
कल्याण मंत्री वाणी कहती, 
तुम क्षमा निलय में दी रहती, 
में भूला हू तुमको निहार, 
नारी सा ही ! बह लघु विचार |” 





जन्ज5 
डे 


१--कामायनी, प० २३७ | २--कामायनी, प्ृ० २४७ | 


[ १७५ | 


श्रद्दा के महत्व की स्वीकृति के पश्चात्‌ मनु के हृदय का अन्धकीर 
हो जाता है और उन्हें आनन्द-लाक का साक्षात्कार होता है। इस 
आपनन्‍्द-लाक का कवि ने विस्तृत वणुन किया हैं जिसका एक अश 
उद्धृत कर देना पयाप्त हागा-- 
वन गया तमस था अलक जाल; 
सर्रोड् ज्ोतिमव था विशाल; 

- अन्तर्निदान ध्वनि से पूरित, 
थी शून्य-भेदिनी सत्ता चित्‌; 
नट्यराज्ञ स्वय ये उत्व निरत, 
था अतरिक्ष प्रहतसित मुखरित ; 

स्वर लय होकर दे रहें ताल, 
थे लुत हो रहे दिशाकाल | 
हर हर ८ 
उस शक्ति शरीरी का प्रकाश, 
सत्र शाप पाप का कर विनाश-- 
नर्तन में निग्त, प्रक्तति गल कर, 
उस कान्ति सिन्धचु गे घुल मिल कर३ 
अपना स्वरूप धरती सुन्दर, 
कमनीय बना था भीपणतर ; 
हीरक गिरि पर विद्युत विज्ञास, 
उल्लतसित महांदिम घवल हांस ।' 
मनु इस आनन्द की स्थायी अनुभूति चाहते है अत. 
अनुनय करते हें. 
“वह क्‍या ! श्रद्ध ! बत तू ले चल, 
उन चरणाँ तक, दे निज उबल; 
सब पाप पुएय जिसमें जल जल, 
पावन वन जाते दूँ निर्मल ; 
मिले अउत्य से ज्ञान लेश, 
समस्स अखरड आनन्द वेश हे 

और श्रद्धा सनु का हाथ पकड़कर किसी 'रहत्य'-लोक की ओर ले जाती 

है जहाँ इच्छा, कम ओर तान के तीन ज्योति-गोलक दिखलाई 

१--कामायनी, १० २६०, रे६र | 
२--कासावनी, ४० २६२ | 


श् 
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यड़ते हैं | अ्द्धा की प्रेरणा से तीनों गोलक एकाकार हो जाते हैं ओर 
मनु उस समन्वय से उत्पन्न आनन्द में तन्‍्मय हो जाते हैं-- 

स्वप्न, स्वाप, जागरण भध्म हो 

इच्छा क्रिया शान मिल लय थे ; 

दिव्य अनाइत पर निनाद में 

अद्धायुत मनु बस तन्मय ये।' 


इस ग्रकार 'कामायिनी' में इच्छा, क्रिया और ज्ञान के समन्वय के 
द्वारा प्रसाद जी ने अपने नायक मनु को रहस्यमय आनन्दलोक में 
पहुँचाया है । अपनी आध्यात्मिक चिन्ता में ग्रसादजी ने आनन्दवाद 
का कितना ही समर्थन और अतिपादन क्यों न किया हो, जहाँ तक 
जीवन-सघर्ष और कतंव्य-क्षेत्र का प्रश्न है वे युग में व्याप्त निराशाबाद 
से अधिक ऊँचे नही उठ पाये हैं| “कासायिनी” महाकाव्य छायावादी 
युग की सर्वश्रेष्ठ रचना और हिन्दी-साहित्य को कबि की अन्तिस 
भेट है। ओर इसी रचना में कवि ने जीवन-सघष से पल्लायन की भावना, 
नियतिवाद आर कम-क्षेत्र के श्रति निराशाबादी मनोदृति का परिचय 
दिया है। उसको भावना का रूप जितना प्रिय है उतला कर्मेपण का 
नही । हे तथ्य की समीचीनता “कामायनी” के कथानक से स्पष्ट हो 
जाती है। 


कथानक के प्रारम्भ में अपने राष्ट्रीय पराभव और सांस्कृतिक 
विध्वंस से कात्तर मनु ने अपनी निराशावादी मन स्थिति श्रद्धा के 
सम्मुख व्यक्त की थी-- 
४४किन्तु जीवन कितना निरुपाय ! 
लिया है देख नहीं सन्देह, 
निराशा है जिसका परिणाम, 
सफलता का वह कल्पित गेह ॥”!7 
तो क्षद्धा ने मनु की निराशा ओर कातरता पर केवल समवेदना ही 
ग्रकट नही की थी अपितु उन्हे कर्म-क्षेत्र मे निरत होने की आशावादी 
प्रेरणा भी दी थी । मनु के हृदय मे आशा ओर उत्साह का सचार 
करती हुई श्रद्धा ने समकाया था-- 
२--कामावनी, ४० र८१ | 
२---३० 5६२, कामायनी, श्रद्धा-खण्ड । 


म्त्रौर यह क्‍या तुम सुनत नहां 

विधाता का मंगल वरदान«+ 
शक्तिशाली हो, विजयी बनो 

विश्व में गूज रहा जय गान ॥”' ( श्रादि ) 


शक्तिशाली होकर विजयी बनने की प्रेरणा कवि कायुग-सदेश है। 
राष्ट्रीय पराधीनता ओर स्वतन्त्रता-संग्राम की विफलता के युग 
में इस संदेश का विशेष मूल्य है। किन्तु कवि ने इस युग-सदेश का 
निर्वाह स्वयं अपने महाकाव्य से नहीं किया | संघपष से पराजित मनु 
कम-क्षेत्र से पल्लायन करके किसी रहस्यात्मक लोक से आनन्द की 
खोज कर सके हैं, सघर्पमय सामाजिक जीवन की ओर पुन्न मुख नहीं 
मोड़ पाये । श्रद्धा उनको रहस्यात्मक आनन्द-लोक में पहुँचाने मे सह 
यता कर सकी दिन्तु प्रथ्यी के इठोर कम-च्षेत्र की ओर उन्मुख नहीं 
कर सकी । 


जिस रहस्य लोक से प्रसादजी ने इच्छा, कम ओर ज्ञान तीनों 
लोको का पृथक रूप से चित्रण किया हे, उसमे कवि ने कर्म-लोक को 
अत्यन्त भीपण रूप में उपस्थित विय्या हैं. ।* इस लोक मे उसे व्याकुल 
एपणाएं?, श्रमसय कोलाहल?, पीड़ा आर विकरालता दिखलाइ पड़ी 
है ।१ मनु स्वय उस भीपणता को देखकर अधीर हो जाते है ।* संघप से 
पलायन ओर कम से उदासीनता आदि सनोवृत्तियाँ इस बात की 
स्पष्ट द्योतक हैं कि कवि का जीवन ओर जगत के प्रति आशावादी 
१कामायनी, ० ६५, ( श्रद्धा खण्ड )) 

२-- मनु यह श्यामल कर्म लोक ६ घुंचला कुछ कुछ अन्धकार सा; 
सघन हो रद्दया अ्रविशञात यह देश मलिन हद धूम घार सा | 
कर्म-चक सा प्रूम रह्य है यह गोलक, वन नियति प्रेरणा; 
सत्र के पीछे लगी हुई टे कोई व्याकुल नयी एपणा।” 

जाऊामायनी, पु० २७४ (रद्त्य-खण्ड ) | 

४-- श्मप्रय बोलाइल, पीढ़नमव विक्‍ल प्रवत्तन महायन्त्र का; 
दण भर भी विश्वाम नहीं 4 प्राण दास € क्रिया तन्‍्त्र का |”? 

“ाफीमायनी, प० २७४ (उबत्य-खण्ड ) | 
न-+ | अच आर न इसे दिया तू यह द्रति भौपण कम जगत ह |? 


जे ईमोॉयनोा, पृ० २७७ ( रइस्व-पण्ड ) | 
थ्र्ण 


[ (७८ | 


दृष्टिकोण नही है। यदि श्रद्धा को भाववृत्ति और इड़ा को कमेबृत्ति 
का रूपक मान लिया जाय--जैसा कि महाकाव्य के आमरख! में 
कवि ने स्वय स्वीकार किया है--तो भी यह स्पष्ट है कि कवि ने श्रद्धा 
को जितने उज्ज्वल रूप में चित्रित किया है उतने उज्ज्वल रूप मे इंड़ा 
को नही कर सका । 


कर्म-लोक का सूत्र-धार कवि ने नियति जैसी अन्ध शक्ति को 
माना है,' जो अकर्मण्यतावाद का द्योतक है। नियतिवाद में विश्वास 
भी कवि को कर्मंविषयक निराशावाद के अधिक समीप पहुँचा देता 
है। अस्तु । जहाँ तक जीवन ओर जगत्‌ का सम्बन्ध है प्रसाद की 
दृष्टि उनके ग्रति अधिक आशावादी नहीं कहीं जा सकती किन्तु 
अपने अध्यात्म चिन्तन में वह आनन्द॒वादी है । उनके अध्यात्म 
गीतों में कातर प्राथनाएँ, साधना की असफलताओ पर रुदन, ढद ख, 
पीड़ा, निराशा आदि ढु खात्मक अनुभूतियों को प्राय कोई स्थान 
नही मिल सका है । 


अपने 'रहस्यवाद'' शीर्षक अनुसघानात्मक निबन्ध में कवि ने 
रहस्यवाद का सम्बन्ध दु खबाद से न मानकर “सौन्दर्य, आनन्द और 
उन्मद्‌ भाव” की साधना प्रणाली से माना है, जिसका उद्गम उसकी 
सम्मति से वैदिक ऋचाओं में आत्मवादी उपासना-पद्धति से हुआ 
था । आगसो के समय में निगसों के आनन्दवाद की प्रतिष्ठा शैच 
ओर शाक्क सम्प्रदाय की अद्दे तवादी सामरस्य साधना-पद्धति में हुई । 
पोराशिक काल में ऋष्णावतार के ब्रजलीला-पक्त में उसकी आंशिक 
अभिव्यक्ति हुई । सिद्व-काल में, जो हिन्दी का शैशव काल था, इस 
साधना को गुप्त ओर रहस्यमय वनाया गया। इसके पश्चात्‌ देश पर 
विदेशों आक्रमण हुए, आयं-जाति का राष्ट्रीय परामव आरम्भ हुआ, 
फलत हिन्दू-ससमाज के चित्त को जीवन और जगत्‌ के निपेधात्मक 
विचार विशेष रूप से आकृष्ट करने लगे । प्रसाठजी का विचार था कि 


१--नियति चलाती कर्म चक्र यह तृष्णा जनित ममत्व वासना, 

पाणि-पादमय पचभूत की यहाँ हो रही ह उपासना । 
कामायनी, ४० २७५ ( रहस्य खण्ड )। 
२--देशखिए---रहस्थवाद'--काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, 
पघु० ४६-६६ | 


([ १७६ | 


वर्तमान रहस्यवाद मे निराशा और वेदना के जो तत्व हैं. वह “युग 
की वेदना' के अनुकूल हैं । इतने विवेचन से स्पष्ट है कि प्रसादजी के 
रहस्यवाद में दु खात्मक अनुभूतियों को क्‍यों वह स्थान नहीं मिल 
सक्रा जो महादेवी वर्मा आदि अन्य रहस्यवादी कवियों की रहस्यवादी 
रचनाओं मे पाया जाता है । 


सर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! 


निराला का रहम्यवाद एक ओर बवेदान्त के अद्वेतवाद से 
प्रभावित है दूसरी ओर बगल्ञा-साहित्य के दु खबाद से। अपनी 
रचनाओं पर रवीन्द्र का प्रभाव निराला ने स्वयं स्वीकार किया है | 
कवि ने जहाँ बेदान्त के अद्दे तवाद से प्रेरणा ग्रहण की है वहाँ वेदना, 
पीड़ा, कातरता आदि निराशाबादी भावनाओं को कोई स्थान नहों मिल 
सका, जैसे-'तुम आर में" शीपंक कविता में। विन्‍तु जहाँ उसने 
वंगला-साहित्य की रहस्यवादी पद्धति का अनुसरण किया है. वहाँ 
निराशावादी भावनाओ की अवश्य अभिव्यक्ति हुई है । केवल एक 
उद्धरण पर्याप्त होगा । अपने जीवन से हताश” होकर कवि 
लखता ह 
रण- तुम और में 

तुम तुद्द-हिमालय-श्ज्ञ शोर में चचल-गति सुरूसरिता | 

तुम चिमल-हृृदय-उच्छूवास ओर मे कान्त-कामिनी-कविता । 

तुम प्रेम ओर में शान्ति, तुम सुरागन-बन श्रमन्वकार, 

सह मतबाली श्रान्ति। ठम दिनकर के खर किरण-जाल, 

में तरसिज को मुसकान, तुम्र वर्षों के बीते वियोग, 

में हू पिछली पहेवचान। तुम योग और में सिद्ध, 

तुम हो रागानुग निश्छुल तप, में शुचिता सरल समृद्धि) 

तुम मूतु मासस के भाव, शोर में मनोरज्िनी भाषा। 

तुप्र नन्दन-वन घन-वित्प शरीर से सुल-शीतल-तल शाखा | 

तुम प्राण और में काया, तुम शुद् उचिदानन्द ब्रह्म | 

में प्रनोमोदिनी माया | 


-+परिमल, पृष्ठ ८४-८४, | 


न्ऑफ 
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जीवन चिर कालिक क्रन्दन । 
मेरा अन्तर वजच्-कठोर, 
देना जी भरसक भकमोर, 
मेरे दुख की गहन अन्ध 
तम-निशि न कमी हो भोर | 


हो मेरी प्राथना विफल, 
हुृदय-कम्तल के जितने दल 
मुरभार्य जीवन हो ग्लान, 
शून्य सृष्टि में मेरे प्राण 
प्राप्त करें झून्‍्यता सष्टि की, 
मेरा जग हो अन्तर्थान |* 
इस प्रकार की हताशा निराला की सानसिक स्थिति की स्थाया 
अनुभूति नहीं। दूसरे ही क्षण कवि को अपनी अन्‍्तरात्मा से एक 
“वज्नि” सुनाई पडती है और वह गाने लगता है-- 
अभी न होगा मेरा अन्त। 
में ही अ्रपना स्वप्न-मुदुल-कर 
फेलंगा निद्वित कलियों पर 
जगा एक प्रत्यूथ मनोहर । 


पुष्प-पुष्प से तन्द्रालल लालसा खींच लूँगा में, 
अपने नव जीवन का अमृत सहपे सौंच दूँगा मैं, 


द्वार दिखा दुगा फिर उनको 

हैं मेरे बे जहाँ अनन्त--- 

अभी न होगा मेरा अन्त ।* 
. अस्तु। निराला की रहम्यवादी रचनाओं में मिराशा और दुख 
का कोई महत्वपूण स्थान नहीं मिल सका है । कवि का उद्धत अहकार 
उसकी रचनाओं का णकदस निराशाबादी बनने से रोक देता हे। 
किन्तु जगत्‌ और जीवन के ग्रति अध्यात्मवादी कबियों की जो 
उढासीनतापूर्ण दृष्टि रही है, आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करनेबाली 
निराला की रचनाएँ भी उसका अपवाद नहीं। 





२--हताश” ( १६२२ ई० ) अपरा, प्रू० ४ | 
२--घिनि! ( १६२२ ई० ) अपरा, प्र० १२५-१२६ | 


सुम्रित्रानन्दन पंत-- । 

पंत जी प्रकृति-रहस्यचादी कवि है। और प्रकृति-चित्रण में आपका 
विशेष क्रकाव प्रकृति के उज्ज्वल पक्ष की ओर रहा हैँ। आपको 
जगमगाते “नत्त॒त्नो” से कोई बुलाने का मौन निसन्त्रण” देता है, 
“धतड़ित की तपक' में मौन इद्धित करता है, 'कुसुम के सारभ के मिस 
काई सददेशा भजता हैँ ओर “लहरों से कर उठाकर न ज्ञान कान 
बुलाता है! ।" पीड़ा, वेदना, ठु,ख आदि निराशावादी अनुभूतियों का 
अम्तित्व पत जी के प्रकृति-रहस्यवाद में नही सिल्ता । इसका कारण 
जैसा कि पतजी ने स्वयं स्वीझार किया है, यह हें. कि आपने 
व्यक्तिगत 'सुख-दु ख अथवा मानसिक संघप का अपनी रचनाओं 
में वाणी नहीं ठी' क्‍योंकि वह आपके स्वभाव के विरुद्ध था।* 
अत जीवन ओर जगत्‌ के प्रति निराशाबादी दाशनिक विचार भी 
पत की रहस्थवादी रचनाओं से नहीं पाये जाते | 


रामनाथलाल 'सुमना-- 


सुमन का रहेस्‍थवाद आध्यात्मिक प्रणय की वंदना, पीड़ा 
आत्म-विसजन_की दु खात्मक अनुभूलियो तक परिसीसित 
१--मीन निमन्त्रण ( नवम्गर, १६२६ ) पल्लव, पु० २१ । 
२--अपनी रचनाओं का पर्यालीचन करते हुए पंत जी लिखते हँ--यह 
सच ६ कि मेने व्यक्तिगत सुख्-दुल के सत्य को अ्रथवा अपन 
मानसिक सपर्ष को अपनी स्वनाओं में वाणी नहीं दी है, क्यो 
चंद मेरे स्वभाव के बिदद ६। मेने उससे ऊपर उठने कौ चेंटा की 
हैं।” द्ावुनिक कवि--नुमिव्ानन्दन पंत, पृ० ६ | 
व्प्पिणो--पत॒ जी के वक्तव्य का हम बड़ी अर्थ लगा सकते ६ कि वे भी उसी 
मानसिक सम्र्ष का अनुभव कर रहे थे जो परिस्थितियों की विपमता 
के परिणामस्लल्प प्रत्येफ छायाबादी कवि के वॉट़े पड़ा था | 
फिल्तु कवि ने अपनी भावनाओं का परिष्क्ार करके उन्हें सामाजिक 
हित की और उन्हुय क्या । इसमें ध्यान रखना चाहिये कि-छ्ाम्त-- 
शादी कवियों में 4 व्यक्तिगन भाउुझता के मोह का परित्याग करके 
सुमिजानन्द पठ ने दी समध्विदों भावनाओं को सबसे पहले वाणी 
दीयो। 


ओर 
न 
्ि 


[ श्पर२ ] 


कद्दी-कद्दी सक्तिपरक कातर आश्थनाएँ भी व्यक्त की गई हैं। जीवन और 
जगत्‌ के प्रति कवि की दृष्टि निराशावादी ही है किन्तु उसकी 
रचनाओं में दुखात्मक अनुभूतियों को जो स्थान प्राप्त दे वह 
दाशंनिक विचारों को नही। दुखात्मक अनुभूत्तियाँ कवि को विशेष 
प्रिय हैं। बह अपनी हृदय-वीणा की करुण सकार से अपनी आत्मा, 
प्रियतम और सम्पूर्ण विश्व को रुलाना चाहता है-- 

बिपची, रोकर आज झरुलादे। 

मैं रोदू, वे रोदें, जग को आ्ॉँयू से नहलादे |" 


अपने रूदन से विश्व को आप्लावित करने की भावना का आधार 
कोई दाशनिक सिद्धान्त अथवा रहस्यात्मक अनुभूति नहीं प्रतीत 
होती । कवि के व्यक्तिगत जीवन का दुख ही करुण कन्द्रन करने की 
कामना कर रहा है। कहीं-कही सुमन की ग्रार्थनाओं में एक पथभ्रष्ट और 
पीड़ा के बोफ से लदी हुई अन्तरात्मा की पुकार सुनाई पड़ती है। 
जीवन से निराश द्वोकर परमात्मा से मा प्रद्शित करने को ग्रार्थना 
करता हुआ कवि लिखता है-- 
जीवन तरी तीर पर लादे | 
करुणाकर, क्श्णाकर मुझ पर आ दो डॉड लंगादे | 
५ ८ >८ 
हूँ अहृश्य बोझों की पीढ़ा से में तो विज्ञव्घ, 
जीवन का वह सत्य आज है सीमा के उस पार, 
किस अमाव में छिपा हुआ है पर्दा राज इटादे ।' 


धध्यात्म विरह की अभिव्यक्ति सुमन ने अपने अधिकांश गीतो में 
की है। आत्म-विसर्जन की कामना, जो जीवन और जगत्‌ से निराशा 
की पराकाष्ठा है, अधोलिखित गीत में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है-- 
कह रहे हैं यह आकुल ग्राण, 
विखरने में ही है निर्माण! 
हमारे जीवन * के भगवान | 
जरा कर दो दोपक-निर्वाण ॥*ै 
१-- गली की अन्तिम चोट ”--विपची, ४० १! 
२--विनयगीत'-- विपची, प्रृ० २ | 
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[... ४०४४६ | 


जीवन-लीला समाप्त कर देने की यह कामना व्यक्तिगत जीवन की 
चरम निराशा को व्यक्त करती है। घिखर जाने के लिए ग्राणों 
की आकुल्ता किसी आध्यात्मिक अनुभूति को उतना व्यक्त नहीं 
करती जितना जीवन से असनन्‍्तोप और निराशा को | 


महादेवी वर्मो--- 


आधुनिक युग से रहस्यवादी गीता की सर्वश्रेष्ठ रचना महादेवी 
वर्मा ने की है। प्रेम-दिवानी मीरा जिस अ्रकार अपने गिरघर गोपाल के 
प्रणय में वेचेन रहा करती थी, महादेवी वर्मा की चिर वियुक्ता आत्मा 
अपने “चिर सुन्दर' प्रियतम के वियोग में उसी प्रकार छुठपटाती हुई 
प्रतीत होती है। महादेवी वर्मा की समस्त रचनाओ में आँसुओं की 
आढ ता, उच्छवासों का ताप और बेंदना की ज्वाला घुली हुई है। 
अध्यात्मवादी गीतो की रचना कवयित्री ने बेदना ओर दुख की 
भित्ति पर की है। महादेवी के गीतो का भावसाम्य हम कवीर जैसे 
सतो के गीतो में पा सकते हैं । अन्तर क्रेवल इतना है कि कवीर ने 
सयोग और वियोग दोनों पक्तो का चित्रण किया है. जवकि महादेवी 
के गीत केवल वियोग-वेदना को व्यक्त करते हैं, संयोग-सुख को नहीं । 
एक-दो उदाहरणों से यह अन्तर स्पष्ट हो सकेगा । 
के विरह्नि कू मीच दे, के आपा दिखलाइ |- 
आठ पहर का दाझूणा, मोपे सह्या मे जाइ || 


नहीं अब गाया जाता देव ! थकी अगुलो, दें ढीले तार, 
विश्व-बीण में अपनी आज मिलो लो यह अस्फुट ऋकार 
-मदादेवी 


वियोग-व्यथा का अवसान आत्म-विसजंन मे होता है जिसकी 
कामना कबीर और महादेवी समान रूप से व्यक्त करती हैं। किन्तु 
संयोग-सुख का जो प्रत्यक्ष अनुभव कवीर कर सके हैं, महादेची नहीं | 
कवीर ने अपने 'प्रियतम! के संयोग-सुख का वर्णन अनेक स्थलों पर 
किया हैं । जैसे-- 

१--कवौर-प्रन्यावली, पृ० १० | 

२--यामा, प्ृ० १ | 





| श्य४ | 


टुलडनी गावरह मगजचार, 
हम परि आय हो राज राम भरतार ! 
गया 
बप्त दिनन थे मे प्रीवम प्राय 
नाग वेट बरी हयवथे। 
मन्दिर माहि वषा हनिगय 
लें 77 पयना वीये बियार ॥ 
-+कंग्रीर 
#न्तु महादेवी वर्मा बल इतना कर सदी है 
जो तुम थ्रा जात एक वार 
हमस उठते पल में आदर नथन उलत जाता ओठोा से विषाद, 
जरा जाता जीउम में बनते लुट कता चिर सचित विगंग | 
ज्ञातुप श्रा जात एक बार 


किन्तु न प्रियतम कभी आ सके अर न कवि के "आदर -नयन उतना 
हँस पाए | आस्ुओ की यह आठ ता महादेवी के गीतो में एक व्यापक 
अनुभूति है । कवयित्रो के गीतों में कितना हाथ दाशनिक चिन्तन 
का है ओर कितना व्यक्तिगत परिस्थितिय का यह निणय करना 
कठिल है.। यदि उसके दु खबाद का सम्बन्ध दाशनिक चिन्तन से 
जोड़ा जाय--जैसा कि म्वय कवि ने स्वीकार किया हे--तों उसमें 
वीद्ध दर्शन के दु खाद और क्षणवाद के अनेक तत्व मन्निहित 

ओर यदि व्यक्तिगत जीवन के अभावों की भाँकी, जिसे कवयित्री 





१--कंबौर गन्थावली, पृ० ८७ | 

२--कचीर ग्रन्यावली, पूृ० ८७ | 

३--यामा, १० ६५ | 

४ बचपन से ही मगवान्‌ बुद्ध के प्रति मेरा मक्तिमय अनुरा 
होने के कारण उनके ससार को दुःखात्मक समभनवाले दर्शन 
मैरा असमय में परिचय हो गया था ”--रिश्मि' ( १६३२ ६ई० 
सूमिका, यामा, ए० १२ । 
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स्वीछार नहीं ऋरती' देखी जाव ता स्री-सुतभा विरह-चंदना ओर 
जीवन ही झनन्‍्वता आदि अनुनूतियाँ ग्रावा सभी गींठों में 
अभिव्यक्त है । वलुतः दाशनिकऊ निराशावाद आर अनुनूत्वात्यक्त 
निराशाबाद की इतनी संरक्ट्ट अभिव्यक्ति महादेवी वर्मा के गीतों 
में हुई दे छि उसमें दोनों तत्वों छा विश्लेषण ऋरता संनव ग्रतीत 
नहीं होता। छत्रि ऋा व्यक्तिगत निराशाबाद आत्मविसर्जन की 
भावना तक डा हुआ है तथा दाशनिछ तिराशावराद जीवन और 


|! कु | 


अयन्‌ का चगु-मंगुरता पर्दे ठु खात्यक्रठा को अनुनात ततक। आपक्र 
| +जिकर + 


गीतों ने आभिव्यक्त निराशावादी तत्वों का अध्ययन (7) प्रणयतन्ध 
चुंदना, (/) दुःखबाद आर (70 ऊऋणवाद झशीपछों के अन्तगत किया 
जा सकता ८ | 


हा ग्रणयत्न्य कर वे दा: 
(7) प्रशायजन्ध चंद्रता-- 


405 को 5 >> ४ ८ 
आए सभक रहच्चवादा झऋाचया ने ससान आत्या आज़ निन्‍्साद 


>> 


परसात्ना नें उचली और फिल्म का सन्वन्ध ग्राबः स्थापित कित्रा 
। आत्ना आर परनात्मा ने प्रेबसी-द्ियतस का सन्दन्ध सबने पहले 


छ 


आह. 2. ऋतीर «आज 
सूफी कब्य, से सथायद कया था सकिसका प्रभाव हन केदार करन 


ट 


कं 


ज्ञाननागी ओर नीरा ऊैसी नक्किनागों ऋविदों में पाते हैं! दुसरे शब्दों 
में. आधु्तिक रहत्वचादी ऋंवियों ने अपनी आधख्यात्मिक अलुदृतियों 
को व्यक्त करते के लिए मव्वकातीम संत और भक्त छवियों ले प्रतीछ 
पद्धति उथार थी दूं। अतः उसके आध्यात्मिक प्रसव ने अभनिलापा- 
बिन्ठा- सादझठा आदि उत्त सभों अनुनूदियों का चित्र हुआ हे 
लिन चित्रण लाछिछ प्रसव में हुआ ऋरता हें। प्रशव छी अनुनूति 


केघायता का कआलराइनथां वे दवायावन का एप ऋरादकाता ऋा जा“ 


(६ 
ः 
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] | 
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हुई था 
१. मी >क बज ् हे 
इज सार ब््श्श््द न्ज्ट्रर त्रः ल्प्न जे ऑन नर अजजदिताना जहे 
ईेाण तार उावारूडन छठ कुद आर अचजादे के दाम वो कानतद £ 
व ०४525 कक - ०-53 ्जदर इलाज. जठन आडइर और 
बढ तह प+छ नह। ६ ऋदेन ने छुन्त बेदुद दुवएर, ब्दुदे आदर आर 
हि. ..ं हि का 
चुत न सती थे उं्शुत संस | 5 उठ पर दायतर ड््त कं छोटा 
नहा पड़ी | कदाादइतू बहू उठा का प्रठ्ख्या ई कि वेदना सुस्दे 
२5 व 


[ श्ए६ ] 


कन-कन में जब छायी थी, 

बह नव योवन की लाली 

मैं निधन तव आई ले 

सपनों से भर कर डाली। 
इन ललचायी पलकों पर 
पहरा था जब ब्रीड़ा का; 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस चितवन ने पीड़ा का 


कवयित्री ने “उस चितवन” के द्वारा आध्यात्मिक अनुभूति की ओर 
संकेत किया है किन्तु गीत लौकिक प्रणय की भी उत्तनी ही स्पष्टता के 
साथ व्यजना करता है । अत उसकी प्रण॒य-निराशा में कितना हाथ 
आध्यात्मिक अनुभूति का है और कितना जीवन की अठप्त प्रशय- 
कासना का इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । इतना निश्चित है कि कवि ने प्रणय के केवल वियोग-पक्त 
का ही चित्रण किया है, जिसमें दुखात्मक और निराशावादी 
अलनुभूतियों का प्राधान्य है, सयोग-पक्त के सुखात्मक गीत वह नही गा 
सकी | इन गीतों को यदि आधुनिक मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण 
शास्त्रों की कसौटी पर परखा जाय तो उत्तकी निराशा, दु ख, अदृप्ति 
आदि का सम्वन्ध व्यक्तिगत जीवन की अवदमित इच्छाओं से 
स्थापित होगा। और विशुद्ध आध्यात्मिक अनुभूति की दृष्टि से विचार 
किया जाय तो महादेवी वर्मा के गीतों में चिर वियुक्ता आत्मा का 
अपने आराध्य के वियोग में करण आत्म-निवेदन सुनाई पड़ेगा । और 
कवि के गीतों में यदि युग की पुकार छुनी जाय तो उसके करुणा- 
विगलित अश्रु-प्रवाह्‌ में पति-वियुक्ता एवं वात्सल्य-बचिता हिंन्दू- 
रमणी के जीवन का भार, व्यथा और निराशाजन्य आत्म-विसंजन 
की कामना ध्वनित-सी ग्रतीत होगी । 


जीवन का अवसाद, सून्तापन, निराशा आदि दुखात्मक भावनाएँ 
अधोलिखित पक्षियों में ममस्पर्शी ढंग से व्यक्त हुईं हैं-- 
अपने इस सूनंपन की 
में हु रानी मतवाली 


*--मिरा गज्या, ( १६२८ जुलाई ) नीदार, प्ृ० १४ । 


[ £ऑऔं८७ ] 


प्राणोँ का दीप जलाकर 
करती रहती. दीवाली३ 
८ ८ ५ 
चिन्ता क्ष्या है, हे निर्मम ! 
ब॒ुझ जाये दीपक मेरा॥$; 
हो जायेगा तेरा ही 
पीड़ा का राज्य अधेरा ॥*? 


इस सूनेपन! ओर “दीपक के बुझः जाने में वोद्ध दशन के शून्यवाद 

ओर निवोणवाद की छाया भी स्वीकार को जा सकती है। आत्म- 
विसर्जन की कामना जीवन के अवसाद और निराशा की पराकाष्ठा है 
ओर महादेवी वर्मा ने उसे स्थान-स्थान पर व्यक्त किया हे । यथा-- 

तरी को लेजाओं मेंकघार 

इबकर हो जाओगे पार 

विसजन ही है कर्णाधार 

वही पहुचा देगा उस पार ।* 


कवयित्री ने जिस वातावरण में डूबकर पार हो जाने! की 'तान' सुनी 
है वह अत्यन्त भीपण और निराशावादी है |? उसे प्रतीत हो रहा है 
कि उसके चारों ओर 'घोर तम छाया” हुआ है, 'सरूत' इतने बेग 
से चल रहा है कि 'पवतमूल”' तक हिले जा रहे हैं, समुद्र भीपण 
गजन कर रहा है, उसकी गगनचुस्वी तरक्षों नाविक की छोटी-सी 
तरी का उपद्यास' कर रही हैं; पतवार उसके हाथ से छूट चुका है, 'नोका 
ग्रसित” करने के लिए 'जल-चर” इधर-ज्थर ताक लगा रहे हैं, आदाश 
के नक्षत्रों का प्रकाश बुर चुका है और नाविक का साहस छूट 
चुका है। इस वातावरण में उसको आत्म-विसजन को अज्नात 
पान! सुनाइ पड़ी है। गीत के वातावरण को कवि के अवचेतन मन 


२यामा, १० १० | 

२--उस पार! ( १६२४ जुलाई ) नीहार प्रृ० ३० | 

३--गीत का वातावरण-- 
घोर तम छाया चारों ओर घटायें थिर आई घनथोर; 
वेग मादत का हैं प्रतिकूल हिले जाते हैं पर्वतमलः 
गरजता सागर वारमख्ार, कोन पहचा देगा उस पार ? 


[ ध्थूथ | 


की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मानी जाय तो यही सिद्ध होगा कि उसका 
हृदय मानसिक सघर्ष की भीबणता से विचलित होकर आत्म-विध्चस 
की कामना करने लगा है और यदि यह भीषण वातावरण 
अन्तरनुभूति की ओर सकेत करता है तो इसका अभिप्राय यही होगा 
कि आत्मा से ज्ञानालोक उस समय ग्रस्फुटित होता है जब साधक 
ससार के सब साधनों का परित्याग करके परमात्सा के गअ्रति आत्म- 
समपंण कर देता है--जब तक मौतिक झुखो की कामना हृदय में 
शेप है, आध्यात्मिक सन्देश सुनाई नही पड़ सकता। किन्तु यदि 
तृफान, अन्धकार आदि प्रतीक सामाजिक परिस्थितियों की विषमता 
ओर जटिलता को व्यक्त करते हैं तो कवि के हृदय का उनके ग्रति 
विवश और निराश आत्म-समपंण है। २० वी शताब्दी के बुद्धिवादी 
युग सें हम किसी कवि से रहस्यात्मक अनुभूतियों की आशा अधिक 
नही करते । अस्तु । 


अध्यात्म पथ के पथिक के रूप में महादेवी व्सो के गीतों का 
विकास निराशाबाद से आशावाद की ओर हुआ है । कवि की आत्मा 
अपनी सुधि-बुधि खोकर प्रियतम की डगर में अग्नसर होती गई है 
ओर जैसे-जैसे अध्यात्म पथ पार होता गया हे बैसे-बैसे उसके पर्गों में 
अपने गतव्य तक पहुँचने की दृढ़ता आती गई है। पहले-पहल जब उसने 
“अनन्त पथ” की ओर पण बढ़ाये थे, उसके हृदय में शका थी और 
साहस का अभाव था जिसकी अभिव्यक्ति हम 'नीहार! ( १६३० इई० )- 

की इन पक्षियों से पाते हैं-- 

तरड्ी उर्ठी पर्बताकार भयकर करती हाह्काऊ 
अरे उनके फेनिल उच्छुबास तरी का करते हैं उपहास, 
हाय से छूट गई पतवार, कौन पहुँचा देगा उस पार 


ग्रास करने तरिणी, स्वच्छुन्द पूमते फिस्ते जलचर देन्द 
देखकर काला सिन्धु अनन्त होगया दा साइस का अन्त ! 
तरञ्ञ हैं उत्ताल अपार, कौन पहुँचा देगा उस पार 


बुर गया वह नक्षत्र प्रकाश चमकती जिसमें मेरी श्राश; 
रैन बोली सज रृष्ण दुकूल विसर्जन करो मनोस्थ फूल 
न लाये कोई क्णाघार, कौन पहुंचा देगा उस पार ? 
'नीहार, पृ० रेघ-+२६। 


[ धस्थ॑६ | 


। हाथ में लेकर जजर बीन, 
इन्हीं विखरे तारों को जोड़, 
लिए. कैसे पीड़ा का भार 
देव श्राऊ अनन्त की ओर ?* 
किन्तु 'दीपशिखा” ( १६४२ ई० ) तक पहुँचते-पहुँचते यह आत्म-सन्देह 
मिट चुका है । अब वह दृदतापूर्वक कह सकती है-- 
पंथ रहने दो अपरचित 
प्राण रहने दो अकेला। 
ओर हंगे चरण हारे, 
और हैं जो लॉटते दे शूल को सकलल्‍प सारे !* 


दीघ साधना में 'मोम से तन को घुलाकर' और “दीप से मन्न को 
जलाकरः उसे प्रतीत्त होता है कि अवसाद और निराशा की रजनी 
समाप्त हो गई है. एवं क्षितिज के उस पार से दिवस का “वासन्ती- 
रथ” दु ख के अन्धकार को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा है ।* 


(४7 ) ठ॒ खबाद-- 

महादेवी वर्मा ने वोद्ध साहित्य का ऋण अपने ऊपर स्वीकार 
किया है । किन्तु उनके दुखबाद का आधार दाशशनिक विचार न 
होकर हृदय की अनुभूतियों हैं। ढु ख, बेदना, पीड़ा, जलन आदि 
से कबयित्री के रहस्यवादी गीत बोभिल है। आपके गीत्तों का 
प्रारम्भ प्रशय॒ के वियोग पक्ष से होता है, विकास और अवसान 
भी वियोग में ही। अत दुःखात्मक अनुभूतियाँ कवि की मानसिक 





१--अनन्त की ओर” ( १६२७ फरवरी ) नीहार, प्ृ० ७१ | 
२--दीपशिखा, प्र० २ ) 
३--मोौम सा तन खुल चुका अब दोप सा म्रन जल चुका है ! 
भर चुके तारक-कुसुम जब, 
रश्मियों के रजत पद्लव, 
संधि में आलोक तम को क्या नहीं नम जानता तब, 
पार से अज्ञात वासन्ती, 
दिवत-रथ चल चुका है ! 
दीपशिखा, पृ० २३ ) 


[ १६० ] 


अवस्था का स्थायी अद्भ बन गई हैं। पीड़ा के चिर साहचय के कारण 
महादेवी को उससे भी ममता उत्पन्न हो गई है। निराशावादी 
दाशनिको की भाँति वे जीवन के जल्लासमय पक्ष का निषेध करके 
दुखात्मक पक्ष को ही जीवन का सत्य मानने लगी हैं। अत 
महादेवी व्मो का ठु खात्मक एक ओर अध्यात्म प्रणय के वियोग- 
पक्त से सम्बद्ध है तो दूसरी ओर दुख को जीवन के सत्य के रूप में 
स्वीकार करने से | जहाँ तक अध्यात्म बिरह की पीड़ा का 
सम्बन्ध है, मध्यकालीन सत कवियों ने भी उसके प्रति स्पृहा व्यक्त 
की है ।' किन्तु दुख की उपासना करने का अथवा उससे किसी 
प्रकार की उपादेयता मानने का सम्बन्ध वोद्ध दशन के प्रभाव से अधिक 
कवयित्री की व्यक्तिगत अनुभूतियों से प्रतीत होता है । महादेवी वर्मा 
ने अपने अनेक गीतों में दु ख के प्रति ममता प्रकट की है । जैसे--- 
चाहता है यह पागल प्यार, 
अनोखा एक नया ससार ! 
८ रु ज् 
करते हे आलोक जहाँ बुक बुक कर कोमल प्राण, 
जलन में विश्राम जहाँ मिलने में हो निर्वाण, 
वेदना मघु मदिरा की धार, 
अनोखा एक नया ससार ! 
5 ८ > 
जीवन की अनुमूति-तुला पर अरमानों से तोल, 
यह अवोध मन मुंक व्यया से ले पागलपन मोल, 
करें ह आँख का व्यापार, 
अनोखा एक नया ससार | 


१-मध्यकालीन सन्त कवियों ने कदाचित्‌ सफी 'इश्क हकीकी' से प्रेरणा 
ग्रहण करके प्रियतम के विरद्द में तड़पने को सच्ची भक्ति माना है। 
जैसे. 
(ञ्र) रात्यू रूनी विरदनीं ज्यू बची कू कुज। 
कबौर अन्तर प्रजल्या प्रगम्या विरहा पुज |--कचीर 
(आए) अन्तर पीर न ऊपने, बाहर करे पुकार । 
दादू सो क्‍यों करे लहदे, साहिव का दीदार ॥--दादू 
२--चाह! ( १६२६ जुलाई ) नीहार, 7० १६-१७ ! 


[ १६१ |] 


अथवा 
पर शेप नहीं होगी यह 

मेरे प्राणों की क्रीड़ा 
तुमको पीड़ा में हंदा 

तुम में दृढ़ गी पीड़ा !! 


दुख की इस उपासना का कदाचित्‌ यह अथ हो सकता है कि दुख 
कवि को इसलिए प्रिय है कि वह उसकी मानसिक अवस्था का 
स्थायी अद्ध बन जुका है अथवा इसलिए प्रिय है कि अपने 
आराध्य के संयोग की अनुभूति उसको बंदना, पीड़ा आदि दु खात्मक 
अनुभूतियो के साध्यम से ही होती है। महादेवी ने अपने दु खबाद्‌ 
के विपय सें यह स्पष्टीकरण दिया है कि दु ख उन्को इसलिए प्रिय है 
कि वह 'सारे संसार को एक सूत्र मे बॉधने की क्षमता रखता है।* 
अध्यात्म प्रणय में उनन्‍्सादिनी श्रीमती वसा को जगत्‌ के साथ 
सुत्रात्मकता किस रूप में अनुभूत हुई है इसका स्पष्टीकरण उत्तक्रे गीत 
नही करते। अध्यात्मवादी विचारधारा आदि काल से व्यक्तिवादी 
हे ओर उसी रूप में सहादेवी के गीतों मे भी वह अभिव्यक्त 
हुई है । 


( ॥ ) क्षणवाद-- 

क्षण-क्षण परिवरतित विनाशोन्मुख वस्तुओं का परिज्ञान क्षणवाद 
कहला सकता हैं। बद्ध दशन के क्षणवाद और आस्तिक दशनों के 
अनित्यतावाद से कोई मौलिक अन्तर नही है। निराशावादी दार्शनिको 
ने जहाँक्ही जीवन और जगत्‌ की दु खमयता पर बल दिया हे, 
उन्होंने संसार की क्षशिकता अथवा अनित्यता को पहले सम्मुख 
रखा है । 


महादेवी वा के गीतो में संसार की अनित्यता अथवा ज्ञणिकता 
की ओर प्राय. संकेत किया गया है। “संसार! शीर्षक गीत मे आपकी 
ज्॒णवादी भावना स्पष्टरूप से व्यक्त हुई है। प्रभात की मंगलमयी 
बेला में एक ओर 'बुभते हुए तारो के नीरब नयनो का हाहाकार' अपने 


१--उत्तरों ( १६२६ फखरी ) नीहार, छ० ४६ | 
२--देखिए---अपनी बात रश्मि, पृ० ६। 


[ ५६२ ] 


आँसुओ से ससार की अस्थिरता लिख जाता है आर दूसरी आर नव 
विकसित कलिकाएं' 'पक्लव के सुकुमार घूंघट उठाकर ससार की 
मादकता पर उलकित हो उठती हैँं। दिन्तु दूसरे ही क्षण मु्भाए 
हुए पुष्पों को देखकर उनको ससार की निष्ठुरता की अनुभूति हो 
जाती है । सध्या समय गोधूलि की स्वर्णिमा तारक दीपों को जलाकर 
दिवाली मनाना चाहती ही है कि (तिमिर का पारावार' उसकी मूखंता 
पर अद्टहास करता हुआ उसे नष्ट कर देता है। कवयित्री इस ज़ण-क्षण 
परिवर्तित विश्व में स्वप्न जैसी सजीली कल्पनाओं का एक सुन्दर 
लोक वनाना चाहती है, किन्तु उसकी अन्‍्तरात्मा से उठी हुई कोई 
रहस्यमयी आवाज उसके पागलपन का परिहास कर जाती है।* 
प्रभात में तारागणो का लुप्त होता, पृष्पो का मुकोकर धूल में 


२--निश्वार्सों का नीडू, निशा का बन जाता जब शयनागार, 
लुट जाते अ्भिराम छित्र मुक्तावलियों के बन्दनवार, 
तब बुभते तारों के नीस्व नयनों का यह ह्ाह्मयकार, 
आँख में लिख-लिख जाता है (कितना अस्थिर है ससार !? 
हँस देता जब्र प्रात, सुनहरे अचल में बिखरा रोली, 
लहरें की बिछुलन पर जब्च मचली पढ़ती किरण मोली, 
तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पल्लव के ध्रृंघट सुकुमार, 
छुल्लकी पलको से कहती हैं “कितना मादक है ससार ? 
देकर सोरभ-दान पवन स कहते जब मुरभाये फल, 
जिसके पथ में बिले वह्दी क्‍यों भरता इन श्राखो में धूल ? 
“अब इनमें क्या सार! मधुर जब गाती भौरो की गुझ्लार, 
मर्मर का गेदन वदता है 'क्तिना निष्दुर है ससार 
स्वर्ण वर्ण से दिन लिख जाता जव अपने जीवन की हार, 
गोबूली, नम के आंगन में दती अगशणित दीपक बार, 
हँनफर तब उस पार तिमिर का कहता बढ़ बढ पारावार, 
“बीते युग, प्र बना हुआ है ग्रव तक मतवाला सार ! 
स्वप्न लोक के फूलों ते कर अपने जीवन का निर्माण, 
“अमर हमारा राज्य सोचते हैं. जब मेरे पागल प्राण, 
आरकर तन अन्नात देश से जाने क्सिकी मृदु मद्धार, 
गा जाती है करुण स्वसें मे कितना पागल हे ससार / 
सिसारों ( १६०४६ मई ) नीहार पृ० ८-६ । 


[ १६३ ] 


मिल जाना; सध्या समय गोधूलि की स्वर्णिमा का ज्षणसात्र में मिट 
जाना ओर आकाश से गहन अन्धकार का छा जाना आदि ऐसे 
दृश्य हैं जो हृदय में संसार की क्षणिकता की ठुखद अनुभूति 
उत्पन्न करते हैं । मनिराशावादी सन स्थिति की यह विशेषता है 
कि वह संसार की विकासोन्मुख वस्तुओं पर या तो दृष्टिपात 
करती ही नहीं ओर यदि करती भी हैं तो विकास को देखते ही बह 
तुरन्त उसके विनाश पर चिन्तित होने लगती है। महादेवी वर्मा के 
अधिकांश गीत इसी मन स्थिति की सूचना देते है । 


कवि की धारणा जो जगत्‌ के विषय में है वही जीवन के विषय 
प्रौर रे री भर 
भी । उसको अपना और संसार का वही सम्बन्ध दिखलाई पड़ता 
जो नीरभरी बदली का विस्तृत नम से है-- 


में नीर भरी दुख की बदली ! 


मे 
हे 


विस्तृत नम का कोई कोना, 
मेरा न कभी अपना होना, 
परिचय इतना इतिहास बही, 
उमड़ी कल थी मिट आज चली !) 
बवेदली आओ।र कवि-जीवन के साम्य को निम्नलिखित प्रकार से समझा 
जा सकता है-- 
(0) जैसे कल्न उमड़कर आज वरसनेवाली बदली का अम्तित्व 
क्ुशिक है, उसी प्रकार कवि का अस्तित्व भी क्षणिक है। 
(() वदली का निर्माण बूं दो से हुआ है, कवि का जीवन अश्रकर्ो 
से बिनिरमित 

(॥) बदली इस विस्तृत नम में अपना कोइ स्थायी चिन्ह नहीं 
बना पाती, कवि का क्षणिक जीवन भी प्रथ्वी पर कोई स्वृति-चिन्ह 
नहीं छोड़ सकता । 

(४) बिस्दृत आकाश से स्वच्छन्द भ्रमण करने पर भी बदली उसके 
एक छोटे से कोने पर अपना स्थायी आधिपत्य स्थापित नही कर पाती, 
कवि भी इस विशाल भूखण्ड के किसी एक छोटे से भाग पर भी अपना 
१--यामा, प्ृ* २२७ | 

श्३े 


[ १६४ |] 


चिर आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकती, अथोत्‌ जैसे बदली और 
आकाश का सम्बन्ध केवल क्षशिक है उसी प्रकार जीवन का जगतू 
से सम्बन्ध क्षणिक है। अत दोनों का ही अस्तित्व निष्फल है और 
दु खपूर्ण है । 


जीवन और जगत्‌ के ज्षणिक सम्बन्ध का ज्ञान होने पर भी मनुष्य 
जगत्‌ में अपना छोई ऐसा स्थति-चिह्र छोड जाना चाहता है कि ससार 
उसे चिरकाल तक याद करता रहे किन्तु कवयित्री को अपने विषय 
में किसी शाश्वत्‌ चिन्ह के छोड जाने का विश्वास नहीं। जगत्‌ से 
समता रखने पर भी मनुष्य का जगत्‌ में अस्तित्व क्षणिक है अत दोनो 
का परस्पर सम्बन्ध भी क्षणिक है। क्षणमगुरता जीवन का एक कटु सत्य 
है किन्तु इसकी अनुभूति हमे ठु ख एवं निराशापूर्ण मन्त स्थिति से ही 
होती है। इस कटु सत्य का बार-बार स्मरण कवि की निराशावादी 
मन्ोदशा को सूचित करता है। महादेवी बर्मा का क्षणवाद एक 
दाशेनिक का तत्वद््शन नही, अपितु एक कवि-हृदय का अनुभूतिपूर्ण 
करुण सत्य है | क्षणबाद और दु खबाद की इतनी सश्लिष्ट अभि- 
व्यक्ति अन्यत्र मिलना दुलंभ है । 


महादेवी वर्मा के गीतों में जीवन के आत्न्द्मय पक्ष का प्राय 
अभाव मिलता है । कवयित्री ने अपनी प्रारम्भिक रचनाओं से लेकर 
'दीपशिखा! ( सन्‌ १६४२ ) में सकलित गीतों तक इल्तन्त्री से 
करुण रागिनी ही अलापी है| उसको विरहिणी आत्मा 'नीहार 
(सन्‌ १६३०), रश्मि! (सन्‌ १६३२), 'नीरजा' (सन्‌ १६३६), 'सांध्यगीत' 
(सन्‌ १६३६) और “दीपशिखा? (सन्‌ १४४२) के गीतो से विरहिणी 
ही वस्ती रहती है, सयोगिनी नहीं बन पाती इसलिए बेदना, पीड़ा 
आदि दुखात्मक अनुभूतियों का परित्याग भी नहीं कर पाती | 


श्रीमती वर्मा ने रश्सि की भूमिका में यह सम्भावना प्रकट की थी 
कि--“इससे (दुःख की उपासना करने से) मेरा यह अभिप्राय कदापि 
नहीं कि मैं जीवनभर आँसू की माला ही गूँथा करूँगी और सुख 
का वैभव एक कोने में वन्ट पड़ा रहेगा ।” 


जिस ग्रकार जीवन के 


“परिवर्तन का ही दूसरा नाम जीवन है। 
९ ०5 कप हक 
हुई विश्व के कण-कण से 


उपाकाल मे मेरे छुख का उपहास-सा करती 


[ €६६५ | 


एक कढुणा की धारा उसड़ पड़ी है उसी प्रकार सध्याकाल में जब लम्बी 
यात्रा से थका हुआ जीवन अपसे ही भार से दवकर कातर ऋनन्‍दन कर 
उठेगा तव विश्व के कोने-कोने से एक अज्ञातपूब खुख सुस्करा पड़ेगा। 
ऐसा ही भेरा स्वप्त है |?” 'दीपशिखा” (सन्‌ १६४२) तक की स्वनाओं 
में यह स्वप्न स्वप्न ही वना रहा हें, सत्य का रूप धारण नहीं कर 
मका | किन्तु, अभो तो छवि के जीवन का संब्याकाल उपस्थित नहा 
हुआ इसलिए हमसे आशा करनी चाहिए कि वह स्वप्न एक दित्त अवश्य 
पूरा हागा ओर उसके हृदय मे वन्‍्द पड़ा हुआ उल्लास का वेभव अपनी 
गरिसा के भार से वोक्तचिल होकर आगामी रचनाओं से अवश्य 
फूट पड़ेगा | 


रामकुमार वर्मा-- 


रामकुमार बसों के रहस्यवाटी गीतो में ठु खात्मक अनुभूतियों ओर 
निराशावादी विचारों का सामझ्जस्य हैं । आपने निराशावादी 
विचारों की स्वततन्त्र रूप से भी अभिव्यक्ति की है। रामकुमार 
के गीतो में कही-कही पाश्चात्य कवियो की छाया भी प्रतीत होती है । 
आपके निराशावादी गीत अभिशाप” ( सन्‌ १६३० ) में संकलित 
हैं । कवि को निराशावादी अनुभूतियों की प्रेरणा व्यक्तिगत 
असफलता आर हताशा के द्वारा ही मिली हैं, जिसकी व्यंजना हस 
उसकी प्रारम्मिक रचनाओं मे पाते हैं | यथा--- 


नश्वर स्वर से केसे गाऊ, आाज्ञ अ्नश्वर गीत ? 


जीवन की इस प्रथम हार में, केसे देखे जीत ? 
रच >् है 
कह सकता हे कोन, देखता £ मे भी चपचाप | 


क्सिका गायन बने न जाने मेरे प्रति अभिशाप ॥२ 


ऐसा ग्रतीत होता हैं »ि जीवन की यह प्रथम हार! कवि के व्यक्तिगत 
जीवन दी पराजय है ओर छिसी के गीतो का उसके लिए अभिशाप! 


६--देखए--अपती वात, रश्मि, पृ ७, | 

२-- अभिशाप की तिथि अनुमान से दी जा रहो है ; पुस्तक के प्रथम 
सत्कस्स में कोइ निथि नहीं दी गई । 

रे--अशान्त--अ्र भमिशाउ, पु० ३-४ | 


[ श६६ | 


बन जाना भी व्यक्तिगत है। अपने यौवन काल में कदाचित्‌ कवि को 
प्रणयर-ननराशा की बेदना भी सहन करनी पड़ी है जिसने उसके हृदय 
की रागात्मिका वृत्ति को जछुबव्ण करके भिराशाबादी सन स्थिति को 
जन्म दे दिया है। अभिशाप! के अन्तिम गीत की अन्तिम पक्षियाँ 
कदाचित्‌ इसी बेदना को व्यजित करती हैं-- 
मेरा छृदय भग्न है उसके 
हटे. हैं सब द्वार, 
माग गया है उससे 
रोका हुआ अ्रतिथि-सा प्यार 
बृद्धा आशा के जीवन के-- 
लघु दिन हैं दो चार, 
नित्य निराशा के विष से में 
करता हैं. उपचार 
पड़ा हुआ है मृत-सा भू पर, जीवन-दीप-प्रकाश | 
अरी वेदने ! विख़र रहा है उसपर तेरा हास !!* 
कवि ने अभिशाप” को रचना निराशावादी मनस्थिति में की 
है इस वात का उसने प्रारस्म में ही 'परिचय”* दे दिया है । विपादपूर्ण 
मन स्थिति में जव कवि जीवन और जगत्‌ के रहस्यों को समभने की 
चेट्ा करता है तब उसे “निराशा मय उलमन' ही चारो ओर दिखलाई 
पडती है।? अत वह घोर निराशावादी बन कर जीवन के उज्ज्वल 
पक्ष का निषेध करने लगता है। मानव हृदय की उदात्त वृत्तियो से 
उसका विश्वास उठ जाता है-- 


६--भश्रिन्त--अमिशाप, परृ० १६ | 

र२-हाय ! सिसकती-सी वर्षा में, यह गूँथा है दवार। 
समता करने को वरसातीं हैं श्रॉखें जल-वार ॥ 
आँखों में जल है, ऊपर से भी है जल का खाव | 


हिम-से शीतल वन कर गिरते, मन के भारी घाव || 
परिचया--अमभिशाप । 


रे- क्या है अन्तिम लक्ष्य--निराशा के पथ का --अज्ञत ! 
दिन को क्यों लपेट देती है श्याम वस्त्र में रात ? 
यही निराशामय उलमन है क्‍या माया का जाल ! 


यहों लता में लिपटा रहता छिपकर भीषण व्याल ॥ 
अशान्तो--अमिशाप, पए० ४ | 


[ १६७ |] 


हास्व कहाँ है? उसमे भी है. रोदन का परिणाम, 
प्रेम कहॉ हैं? घ्रुणा उसी में करती है विश्राम; 
दया कहाँ है ? दूषित उसको करता रहता रोष, 
पुण्य कहा दे ? उसमें भी तो छिपा हुआ है दोष; 
हाय ! घूल बनने ही को, खिलता है फूल अनूप । 
वह विकास है मुस्का जाने ही का पहला रूप ॥" 


फूल केवल धूल बनने को ही खिलता है, उसका खिलना मुरमकाने की 
ही पूथ ठशा है आदि विचार निराशावादी विचार हैं | 


मानव सद्बृत्तियों से विश्वास श्वास नष्ट हो जाते के पश्चात्‌ कवि की 
दृष्टि प्रकृति की ओर उठती हैँ. किन्तु वहाँ भी उसे सान्त्वना नहीं 
सिलती ।* ऐसी निराशावादी स्थिति में वह आध्यात्मिक जिज्ञासा 
करने लगता है--- 
वह सरिता है-चली जारही--है चचल अ्रविराम, 
यको हुई छहरों को देते, दोनो तट विश्वामः 
में भी तो चलता रहता हैँ निशिदिन थआराठों याम, 
नहीं सुना मेरे भावों ने, शान्ति-शान्ति! का नाम) 
लहरों को अपने अगा में तठ कर लेता लीन | 
लीन करेगा कौन ? श्रे, यह मेरा हृदय मलीन [२ 


उपयु क् पंक्तियाँ मद्ञाकवि शैले की एक कविता से मिलती-जुलती हैं ।* 


१--श्रभिशाप पृ० ४-६ | 
२--मेंरे दुख में प्रकृति न देती क्षण भर मेरा साथ, 
उठा झत्य मे रह जाता दे, मेरा मिक्तुक-हाथ | ( आदि ) | 


अभिशाप, ४० ६ | 
अभिशाप, ५४० ७ | 


ए--शल की निम्नलिखित पक्तियाँ सुधा (अगस्त, १६३ पे से उद्घृत की 
जाती टैं। रामकुमार व॒मा और शैले की पक्तिया में कुछ भाव-साग्य 


प्रतीत होता है । 
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[ रघहप | 


आरम्भिक रचना “अभिशाप ( १६३० ) में जो आध्यात्मिक जिज्ञासा 
जागरित हुई थी वह 'रूपराशि! (सन्‌ १६३३ ६०), 'अजलि/, “चित्ररेखा” 
(१६३५ ई०) और “चन्द्रकिरण” (१६३७ ई०) में विकसित होती चली 
गई है। किन्तु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए दुख और विषाद की 
प्रप्ठभूमि वैसी-की-वैसी बनी रही है। उदाहरणाथं, कवि 'छुख की 
अमर किरन! का अपने जीवन में उस सम्रय प्रकाश चाहता है जब 
उसका दृदयाकाश निराशा के गहन अन्धकार से आच्छादित हो-- 

मेरे जीवन-नभ के नीचे, 

जब हो शअ्न्धकार-सागर, 

तब तुम धीरे-घीरे से आ; 

फेनिल-सी सजना सुखकर | 

मेरे सुख की किरन अमर) 


जबतक “सुख की अमर किरन” का जीवन में प्रकाश नहीं फैलता, 
कवि अपने 'सूखे-से जीवन को सून्ता' ही रखना चाहता है। वह ऐसे 
प्रभात का स्वागत करने को उत्कठित है. जिसकी रहस्यमयी किरण के 
हाथ वह अपना प्यारा जीवन समपित कर सके-- 


अन्यकार का अम्वर पहने, 
रात बिता दूँ सारी 
दीप नहीं, तारब-प्रकाश में, 
खोजू सर्मृति-निधि न्‍्यारी 
झझोस सहश श्रवनी पर विखरा--- 
कर यह योवन सारा 
कसी किरण के हाथ समर्पित 
कर दूँ जीवन, प्यारा। 
तब तक यह सूखा-सा जीवन रदने दो व॒म सूना 
रहो दूर, मेरे सुस दुख की स्मृतियोँ तुम मत छूना” 


'अन्धकार का अम्बर पहन कर कवि ने रात्रि तो समाप्त कर दी, 
कप ६ 
प्रभात भी हुआ किन्तु बेचारे की अधूरी दःथा अधरी ही रह गई। बह 





१--रूपराशि, ( २६३३ ६० ) गीत-मख्या १२, ४० ?३। 
२--अ्रिनन्त-स्मृति---श्रजलि, 9० १६ | 


[ शृह६ |] 


“'किरन! तो उसे दिखलाई ही नहीं पड़ी जिसके हाथ उसने अपना 
प्यारा जीवन! समर्पित करना चाहा था-- 
में बैठा भावों के क्षण पर, गति थी कितनी मन्द ; 
किन्तु नन्‍जाने बीत गई कब यह वियोग की रात ! 

हर ८ ८ 
तारे इबे, किन्तु कथा उतनी ही विरल असंख्य ; 
धूमिल-सा, वेसुध-सा थ्राया है यह व्यर्थ प्रभात ।* 


चिर अतीक्षित प्रभात को.धूमिल-सा” पाने पर भी वह एक दीपक- 
किरणु-कण' की भॉति अपने हृदय को अध्यात्म विरह में जलाता 
रहता है। ओर लम्बी प्रतीक्षा के परचात्‌ उसे अपने उदासीन हृदय के 
बीच से अध्यात्म अनुभूति उपलब्ध होने लगती है। वह आश्चये- 
चकित-सा पूछने लगता है-- 
यह तुम्हारा दास थआया। 
इन फरडे-से बादलों में कौन-सा मघुमास आया ?* 


रामकुसार वर्मा के रहस्यात्मक गीतो का परयवसान प्रियतम के 
सघुमय हास की अनुमूति से हो जाता है । आपके दार्शनिक 
पिराशावादी विचारों की समीक्षा दाशनिक निराशावाद के प्रसंग मे की 


जायगी | रामकुमार वर्मा के रहस्यवादी गीतो में दु खात्मक 
अलुभूतियो का ही प्राधान्य है | 


तारा पाण्डेय -- 


तारा पाण्डेय ढी रचनाओं ते आध्यात्मिक अनुनूति का 
स्थान अत्यन्त गोण ओर व्यक्तिगत निराशांवाद एवं ढ़ खबाद का 
स्थान अप्तुख है। कवचित्री के गीतो में “डस पार! पहेँचने की 
ज्याकुलता ओर आत्म-विसजन की जो उत्कण्ठा है उसमे प्रणय-न्िराशा, 
जीवन की व्यथता आदि विपम परिस्थितियों का महत्वपूर्ण हाथ 
इसी ग्रकार दु.ख की उपासना ओर पीड़ा में कोई उपादेयता खोजना 
भी व्यक्तिगत अभावों और दु खो से प्रेरित हैं। आपकी रचनाओं को 


१--कदशु-कया--चद्धक्रिय, (१६३७ इ०) प्रृ० १३ | 
२--चिन्ररेंखा ( १६३४ ३० ) गीत-सख्या ३, पृ० ३। 


६, २०० | 


रहस्यवाद की कोटि में केवल इसलिए सन्निहित किया जा सकता है 
कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कवयित्री का आत्म-विश्वास नष्ट 
नही हुआ | 


जीबन को असफल वनाने वाली परिस्थितियो को ताश ने इतनी 
स्पष्ठता से व्यक्त किया है कि शुक-पिक' ( १६३७ ई० ) की भूमिका 
लिखते समय कवि निराला को उसकी रचनाओं को अवैयक्किक 
प्रमाणित करने के लिए सफाई पेश करनी पड़ी ।? किन्तु निराला की 
सफाई भी कबयित्री के गीतो को अवैयक्तिक सिद्ध करने मे अधिक 
सफल नही हो सकती । बचपन में माता की मृत्यु और यौवन में 
रगीन स्वप्नों की छल्लना ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनका उल्लेख 
तारा पाण्डेय ने स्थान-स्थान पर किया है । जैसे-- 


किसने मुझको रोते देखा ? 
शैशव में माता का वियोग सहकर, चुपके-चुपके रोई, 
पर सच कहती हूँ, बाहर से सबने मुझको हँसते देखा ! 
८ > ८ 
अपने भविष्य का चित्र बना, आशा का उसमें रंग भरा, 
सोचा न तनिक मन में मैंने,--क्या है मेरी ललाट-रेखा ! 
वह रग मिटा, मिट गया चित्र, में भी उसमें मिट जाऊँगी, 
पर मिटा नहीं सकती हैँ कया में विधि | तेरा निर्मम लेखा !* 
शैशव और वाल्यकाल को माता के वियोग ने निष्फल कर विया और 
यीबन के प्रथम प्रभात में कवयित्री ने प्रणय के जो खुनहरे चित्र 
बनाये थे वे इस निष्ठुरता से मिटे कि उसका शेष जीवन ही व्यथ 
कर गए | योवन की निष्फलता पर कवयित्री को तीत्र विपाद हैं 
जिसकी उसने अधिकाश गीतों में अभिव्यक्ति की हे । 


व्यक्तिगत जीवन की यह असफलता कवि को निराशावादी वन्ता 
देती हैं। अब उसको दृष्टि विनाशोन्मुख वस्तुओं पर पड़ने लगती हैं ) 


२--शुक-पिक ( १६३७ इ० ) की आ्राथमिका' में निराला ने लिखा-- 
“तारा सुख में पली हें । वे पतिणद्व में भी सम्पन्न हैँ) उनके 
पति उचशिक्षित, डाक्टर हैं। पर उनका कंवि-द्वदय सतत रहा ।”? 
प्राथमिका, ४० २।| 
२--शुकपिक ( १६३६ ई० ) गीत-सख्या, 3, ४० ६ | 


[ २०१ |] 


कलियो का कुम्हलाकर मइ जाना, आकाश के विस्तृत ऑगन में 
अगणित दीपो का जलना, समुद्र के वक्ष॒स्थल में वड़वाम्नि का 
दहकना, दीपक पर पंतगों का जलना आदि दुखद घटनाओं को 
देखकर उसके हृदय में तीत्र वेदना उत्पन्न होती है। उसके छदय की 
आशा की कलियाँ भी सूख चुकी हैं, विपाद की ज्वाला उसके हृदय 
में भी प्रज्ज्यलित है, वह भी शलभ की भाँति किसी की रूप-ज्वाला 
में अपना ढृदय जला चुकी हैं। कवि को जब अपने भीतर ओर वाहर 
ढ॒ ख, वियाद, पीड़ा ओर जलन ही दिखलाई पड़ती है. तो वह विवश 
होकर सुख का निषेध करके दुख के प्रति आत्स-समपण कर 
देती है-- 


मैने दुख अपनाया | 
भरे कुसुम देखे उपवन में, 
अन्त यही सबका जीवन में, 
त्याग एक नि.श्वास दृदय से मेने दुख अपनाया ! 
अगणित दीप जले अ्रम्बर में, 
अग्नि दहकती सागर-उर में, 
जलता दीपक में पतग भी, मुझको जलना भाया ! 
आत्मा के चिर-धन को भूली, 
& जग के सुख-दुख में हो कली, 
पानी भर आया ओंर्खों में, दुख से मम भर आया !* 


गीत की अन्तिम पंक्षियाँ अध्यात्म विश्वास की ओर संकेत करती हैं । 
कवि को यदि आत्मा के (चिर-बन' से विश्वास न होता तो उसके गीतो 
में निराशावाद उम्रतर रूप धारण कर सकता था। ले|किक परिस्थितियों 
पर विजय पाने में जब कवयित्री का नारी-सुलभ कोसल दृदय 
असफल हा चुका है तव उसकी चेतना अध्यात्मवाद की ओर उन्मुख 
हुई है। आत्मा के चिर-धन! को भूलकर संसार के सुख-दुख में मग्न 
रहने की अपनी गलती उसको जीवन में असफल हा जाने के 
पश्चात्‌ ही याद आइ हैं। ओर जीवन की असफलता से उत्पन्न आँखों 

का पानी अध्यात्म विरह के रूप में प्रकट होने लगा है | 


दुख की निरन्तर अनुभूति ने उसे जीवन के खुखात्मक पक्त की 
१>-ैशुकी ( १६३८ ) गीत-तख्या, ५४, पु० ४८ | 


२०२ | 


ओर से निराशावादी बना दिया है। वह सोचती है कि सुख अनित्य 
है, इसलिए मिथ्या है । दु ख नित्य है, इसलिए सत्य है। फिर क्‍यों न 
उसे अपनी भल स्वीकार करके हुख को ही अपना लेना चाहिए ? 
दुख के साथ यह समभौता कवि की निराशावादी मनोदशा की ही 
सूचना है-- 
मैं दुख से &» गार करूगी 

जीवन में जो थोड़ा सुख है, 

मृग-जल है उसमें भी दुख है 

छुली गई बहुबार जगत में 

फिर क्‍यों अ्रपनी हार करूँ गी |! 


दुख का चाहे जितना गौरवीकरण क्यों न किया जाय वह अपना 
शन नही छोड़ सकता । कवयित्री को जब पीड़ा का भार असझ्य हो 
उठता है तो वह निष्ठुर ससार से दूर भाग कर किसी ऐसे कल्पन्ालोक 
अथवा रहस्यमय जगत्‌ में जाना चाहती है जहाँ उसके व्यधित छृढय 
को ससार का उपहास न सहन करना पडे। अज्ञात लोक की ओर 
पत्नायन अथवा अतीत की ओर प्रतिगमन निराशावादी मनोदृत्ति 
की ही विशेषता है और तारा पाण्डेय निम्नाक्लिंत गीत मे उसी को 
व्यक्त करती हैं-- 
सख्ि, देखो, कितना निष्ठुर है यह माया-मोहित ससार, 
सत्य-प्रेम का मूल्य यहाँ उपहार्सो का भीपण उपहार ' 
जगती के उसपार चलें हम जहाँ हमारा छलिंपा अ्रतीत, 
यहाँ न कोई सजनि ' सुनेगा अ्रन्तस्तल का यह संगीत * 
व्यक्तितत जीवन की विषम परिस्थितियों ओर समाज के निप्ठुर 
व्यवहार से व्यथित होकर कवयित्री अध्यात्म साधना की ओर 
अग्रसर होती है । उसका निराश और व्यथित हृदय अपने आराध्य 
की कृपा की 'एक कोर' छा आकांक्षी बन जाता है । श्रीमती पासडेय ने 
कातरता और याचनापूर्ण अनेक गीत लिखे हैं | जैसे-- 
क्यों तुम मुझे सताते ? 
कोटि यन्‍न कर हार गई में फिर भी पास न आते ! 


२शुर्नपिक ( १६३७ ६० ) गीत-सख्या ८, पृ० १० । 
२--शुक-पिक ( १६३७ ६० ) ए० ४६ | 


[ २०३ | 


मूठे जग ने मुझे सताया, फिरी तुम्हारी ओर, 
केवल चाह रही यह मन में मिले तुम्दारी कोर, 
मेने छोड़े सब नाते, फिर भी क्यों तुम मुझे सताते !* 


जीवन के अभावों से पीड़ित होकर अध्यात्मबाद से शान्ति खोजने- 
बाले दृदय को शीघ्र ही विश्वाम नहीं सिल्ष जाता । उसे साधना करनी 
पड़ती है, सत्त को शान्त ओर चित्त-ब्ृत्ति को एकाग्र करना पड़ता हैं । 
किन्तु वैसा करना प्रत्येक परिस्थिति से सम्भव नहीं होता। तारा का 
हृदय शान्ति का आदांक्षी है, किन्तु उसे न तो अपने लोवितक जीवन 
ही वह सुलभ हो सकी आर न अध्यात्म जिज्ञासा में । एसी घोर 
निराशाबादी स्थिति में वह अपने अम्तित्व को प्रिय की सत्ता मे 
विलीन कर देना चाहती हँ--- 
कब दोऊँगी में तुक में लय ? 
भूली-सी फिसरती हे जग में, अधकार दे छाया ममग॒ में, 
मुझे बतादों शान्ति-निलय ! कब होऊंगी से तुक में लय ?* 
इस आत्म-निवाण की आकांक्षा ता भे दुख से छुटकारा पाने की ही 
सम्भावना व्यक्त की गई है. न कि भावात्मक आनन्द की उपलब्धि 
की। अत श्रीमती तारा पाण्डेय का सम्पूर्ण रहस्यचाद ठुख ओर 
चेदना के ताने-बाने के द्वारा निर्मित है; आनन्द और उल्लास का उसमे 
ऋई स्थान नही मिल सका ! आपके गीतो में हम सामान्य भारतीय 
नारी के दृद्दय को व्यथा और बेदना की भी करुण पुकार सुन्न सकते हैं । 
सुनद्राकुमारी चाहान के अतिरिक्त छायावादी युग से जिन कवयिद्रियों 
में आव्य-रचना की हैं, उस सब के गीतो सें वेदना ओर रुदन का 
हा ग्राधान्य रहा हैं। हामवत्ता दंवी, पुरुपाथवर्ती ओर 'चकारी' दत 
नाम इस ग्रसग ने उल्लेखनीय है । अधिदांश स्त्री-दाव्यो के गीतों मे 
दु खात्मद भावों की अभिव्यक्ति चढ़ सिद्ध करती है कि उनकी लेखनी 
से तत्कालीन भारतीय चारी के जीवन के असाव, असफलता और 
पन्‍््तराशणए का बाणा सिल्नी हैं। इस हाट से हम श्रीमती तारा पाण्डेय 
के गीतो में व्यक्तिगत निराशा के स्थान पर सासान्य भारतीय नायी- 
जीवन के दु खो की राँकी पा सकते है | अस्तु । 


$--शुकनापक (्‌ अर छ इ० ) गीत-तख्या र६, पु ३४। 


२--जैशुको ( १६३६ ६० ) गीत-सख्या २४, पृ० २७ | 


[ जी. 


जयशकर '्रसाद” और निराला आदि युगारम्भ करने वाले कवियों 
के रहस्यवाद से लेकर तारा पाण्डेय के रहस्यवादी गीतों तक का 
अध्ययन करने से हम इस ऐतिहासिक सत्य पर पहुँचते हैं कि छाया- 
बादी युग में ठुख और निराशा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। 
फिर भी रहस्यवादी भावना मूलत अध्यात्मवादी होने के कारण 
निराशावाद के तीत्रतम रूप को व्यक्त नही करती | रहस्यवादी गीतों 
में वेदना, विपाद, आत्मविसर्जन आदि दुःखात्मक अनुभूत्तियो को 
व्यक्त अवश्य किया गया है किन्तु उनका अध्ययन हृदय पर वह 
आधात नहीं करता जो आघात अध्यात्मविश्वास और आत्मविश्वास- 
रहित गीत करते हैं | उदाहरणत महादेवी, तारा आदि अनेक रहस्य- 
वादी कवियों ने विरह-व्यथा, आत्मविसजन आदि की अभिव्यक्ति की 
है किन्तु उनके समस्त दु खवादी गीतो की व्यथा-बेदना बच्चन के 
निम्नोद्ध्ृत गीत की व्यथा की समता नही कर सकतती-- 
मैन सुख से मर सकूँगा ! 
चाहता जो काम करना; 
दूर है मुझसे सँवरना, 
हूटते दम से विफल आहें महज मैं भर सकूंगा ! 
गलतियाँ-अपराघ, माना, 
भूल जाएगा जमाना, 
किंठु अपने आपको कैसे क्षमा मैं कर सकूृगा * 
बच्चन के उक्त गीत में अध्यात्म-विश्वाल और आत्म-विश्वास दोनों 
दाग अभाव है, अत उन्तके हृदय से निकली हुई चीत्कार में हृटय को 
ऋकभोरने की अधिक शक्ति है। अध्यात्म-विश्वास-रहित निराशावादी 
गीतो में ही आत्म-सदेह, पश्चात्ताप, आत्म-लानि और शोक की 
तीत्रतम अभिव्यक्ति हुई है। रहस्यवादी गीतों में उक्त अनुभूतियों का 
एक अकार से अभाव है। इस तथ्य से हम इसी परिणाम पर पहुँच 
सदते हैं कि आध्यात्मिक विश्वास रखनेवाले कवि निराशावाद के 
उस दलदल से फसने से वच गए हैं जिसमे फँसकर जीवन पश्चात्ताप 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता । अत आधुनिक काव्य से 
अध्यात्मवादी भावनाओं ने निराशाचाढ को उद्दी्त नही किया अपितु 
शान्त किया हूँ । निराशाबाद के डप्रतम रूप का अध्ययन 'स्वतन्त्ररूप 
से निराशावाद की अभिव्यक्ति? के प्रसग में किया जायगा । 





१--एकान्त संगीत गीत सख्या ८४ पृ० १०० | 


“२ ) प्रकृति-चित्रण के माध्यम से निराशावाद की अभिव्य क्ति--- 


छायावादी कवियों ने प्रकृति का चेतनीकरुण करके उस पर व्यक्ति- 
गत अलुभूतियों का आरोप किया है। रहस्यवादी कवियों ने जिस 
प्रकार सरिता, निर्भर, सागर, तारागण आदि प्रकृति के विभिन्न अवब- 
यवो में किसी रहस्यमयी अध्यात्मसत्ता की भाँकी पायी है, उसी प्रकार 
निराशावादी कवियों ने सागर को चीत्कार करते हुए सुना है और 
कलिकाओं को अश्रुपात करते हुए देखा है। दूसरे शब्दों मे, आधुनिक 
कवियों ने अपनी निराशावादी मन स्थिति की व्यंजना करने के लिए 
प्रकृति-चित्रण का अनेक प्रकार से उपयोग किया है। स्वयं प्रकृति 
अथवा उसका कोई अवयव कवियो की निराशा अथवा दुख का 
विपय नहीं वन सका है । 


ग्रकृति-चित्रण के माध्यस से कवियों ने विभिन्न प्रकारों से अपनी 


निराशावादी सनोदशा की अभिव्यंजना की है जिनको स्थूल रूप से 
९० शीपको _ पु 
निम्नलिखित शीपको में विभक्त किया जा सकता है-- 


(१ ) सघपपृर्ण जीवन से प्रकृति की ओर पत्नायन | 
(४ ) प्राकृतिक वस्तुओं तक समबेदना का विस्तार । 
(४६) निराशावादी मनसा का प्रकृति पर आरोप | 


(0९) अभावमय दृश्यो के साध्यम से निराशाबाद की 
अभिव्यंजना । 


(९) निराशावादी अवस्था मे प्रकृति-निरीक्षण । 


($ ) संघपपृर्ण जीवन से प्रकृति की ओर पलायन-- 

मनुष्य जब जीवन-संघप मे अपने आप को पराजित सममभता है. 
तब उसका विश्वास सामाजिक न्याय से उठ ही जाता है। समाज 
उसे छल-प्रपंच, कल्लुप आदि दुग्न वृत्तियों का आगार प्रतीत होने जगता 


[ २०६ |] 


है ओर वह विश्व के किसी ऐसे कोने मे पल्लायन कर जाना चाहता 
है जहाँ उसे एकान्त, विश्राम और शान्ति सुलभ हो सके | छाया- 
वादी युग व्यक्तिवादी चेतनाप्रधान युग होने के कारण, प्रकृति-उपासना 
को बैसे भी वहुत महत्व देता है । कवियो का मन जितना प्रकृति के 
रमणीय दृश्यों का निरीक्षण करने से सलग्न हुआ है उत्तना समाज के 
रुख-दु ख की ओर दृष्टिपात करने से नही | अत प्रकृति की ओर पला- 
यन करने की सनोवृत्ति सामान्यत सभी छायावादी कवियों में मिलती 
है । किन्तु, ्रक्रति की ओर पलायन करनेवाली सनोबृत्ति उन्त गीतों में. 
स्पष्टत व्यजित हुई है जहाँ कवियों ने समाज की निन्‍दा करके प्रकृति की 
उपासना करने की इच्छा प्रकट की है अथवा व्यक्तिगत जीवन के भार 
से ऊबकर प्रकृति के रमणीक अड्डू सें विश्राम पाने की आकाक्षा प्रकट 
की है| पत्लायनवादी मनोबृत्ति के स्पष्टीकरण के लिए केवल एक-दो 
उठाहरण पर्याप्त होंगे। सामाजिक जीवन का दोष-दशेन करता हुआ 
रामनरेश त्रिपाठी का पथिक' प्रकृति-सेवन की आकाक्षा प्रकट 
करता है-- 

चारों ओर वहाँ पर विस्तृत केवल दुख ही दुख है। 

दुल का है वह जाल, दीखता वहाँ क्ञणणिक जो सुख है || 

माया है, भिथ्या, मृगतृष्णा, घोर प्रलोभन, छुल है । 

वह ससार विपाद, निराशा का वस क्रीढ़ास्थल है॥ 

८ ह् ८ 

जाना नहों चाहता हूँ में क्षण भर को भी जग मे, 

चलता रहूं, यही इच्छा है, सदा प्रेम के मग में। 

यह इच्छा ई, नदी और नालों का वेश धरूँगा; 

गाता हुया गीत मस्ती से पर्वत से उतरझूंगा॥ 


ऊविता की पक्तियाँ स्वय अपने भाव को स्पष्ट करती हैं | समाज को 

ख का जाल, क्षशिक, मिथ्या, छल, ग्रपच, विपाठ और निराशा का 
व्हीड़ा-स्थल सानना एक ऐसी निराशाबादी सनोवृत्ति की सूचना देता 
हैं जिसन जीवन-लघप में पराजित होने के पश्चात्‌ जगत्‌ का परित्याग 
कर दिया हो । कविता की शेष पक्तियाँ प्रकृति-उपासना की सनोहरता 
आर मम्ती की अभिव्यजना करती हैं। उक्त पक्तियाँ रामनरेश त्रिपाठी 
के पथिक! ( १६२० ३० ) से उदघुत की गई हैं। परव्थिक' समाज की 








--+-भिद्ध ( १६२० ६० ) पु० १४-१५ | 
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विपस परिस्थितियों से घवराकर एवं घर-द्वार का परित्याग करके 
प्रकृतिसेवी वन गया है । 


जीवन की जीरसता, उदासीचता आदि निराशावादी सत'स्थितियों 
से उतर दर प्रकृति के स्वच्छन्द और शान्त वातावरण में विश्राम पाने 
की मनोबृत्ति छो प्रसाद के निम्नलिखित गीत से भी खोजा जा 
सकता है-- 
ले चल वहों भुलावा देकर 
मेरे नाविक ! धीरे धोरे ! 
जिस निजन में सागर लहरी, 
अम्बर के कार्नो में गहरी-- 
निश्छुल प्रेम-कथा कहती हो, 
तज कोलाहइल की अवबनी रे ।' 


इसी ग्रकार तारा पाण्डेय की अधोलिखित 'साध' व्यक्तिगत जीवन के 
अभावों की पूर्ति प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरण में करना चाहती है-- 
मेरी साथ निराली सजनी ! 
विहग बने , नभ में उड़ जाऊं, 
मुक्त-कण्ठ से गाना गाऊ, 
नीड़ू रचू पेड़ों पर सुख्र के, 
मुखरित हो गीतों से अ्वनी (९ 
जीवन-सघप से पराजित होकर अथवा जीवन की उदासीनता से उकता 
कर प्रकृति की ओर पलायन करने की सनोवृत्ति व्यक्त करनेवाले गीतों 
में प्रकृति के उज्ज्वल ओर रमणीक दृश्यों काही चित्रण क्लिया गया 
है, अत वह चित्रण स्वयं निराशावादी नही कहा जा सकता | छाया- 
वादी चुग से जीवन-संघर से घवराकर प्रक्षती की ओर पलायन करने 
की कामना व्यक्त करने वाले गीत विरल नहीं हैं । 


( ४ ) प्राकृतिक वज्जुओं तक समवेदना का विस्तार-- 
मनुष्य की यह स्वाभाविक मनोदृति है कि जब वह समाज के 
घात-अतिधातों को सहते-सहते उसकी ओर से निराश ओर ज्षुब्ध 
२१--लहर ( १६३५७ ६० ) प्रृ० १० | 
२--बेशुकी ( १६३८ ई० ) गौत-उंस्या १३, प० १४ | 
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है और वह विश्व के किसी ऐसे कोने में पलायन कर जाना चाहता 
जहाँ उसे एकान्त, विश्वाम और शान्ति सुलभ हो सके | छाया- 
वादी युग व्यक्तिवादी चेतनाम्रधान् युग होने के कारण, प्रकृति-डपासना 
को वैसे भी बहुत महत्व देता है। कवियों का मन जितना प्रकृति के 
रमणीय हृश्यों का निरीक्षण करने से सलग्न हुआ है उतना समाज के 
सुख-ठु ख की ओर दृष्टिपात करने मे नही | अत प्रकृति की ओर पत्ना- 
यन करने की सन्तोवृत्ति सासान्यत सभी छायावादी कवियों मे मिलती 
है । किन्तु, प्रकृति की ओर पत्लायन दररनेवाली सनोषृत्ति उन गीतों में. 
स्पट्त व्यजित हुई है जहाँ कवियों ने समाज की निन्‍्दा करके ग्रकृति की 
उपासना करने की इच्छा प्रकट की है अथवा व्यक्तिगत जीवन के भार 
से ऊबकर प्रकृति के रमणीक अड्ढ में विश्वाम पाने वी आकाज्षा प्रकट 
की है । पल्लायनवादी मनोबृत्ति के स्पष्टीकरण के लिए केबल एक-दो 
उठाहरण पय्ाप्त होंगे। सामाजिक जीवन का दोष-दशेन झरता हुआ 
रामनरेश त्रिपाठो का 'परथिक' प्रकृति-लेबन की आकाक्षा प्रकट 
करता है 

चारों ओर वहाँ पर विस्तृत केवल दुख द्वी दुख है। 

दुल का है वह जाल, दीखता वहाँ क्ञणिक जो सुख हैं || 

माया है, पिथ्या, मंगतृष्णा, घोर प्रलोमन, छुल् है । 

वह ससार विपाद, निराशा का बस क्रीढ़ास्थल है॥ 

0 शर्च ५ 

जाना नहीं चाहता हूँ में क्षण मर को भी जग में, 

चलता रहूं, यही इल्छा है, सदा प्रेम के मग में। 

यह इच्छा है, नदी और नालों का वेश घरूगा, 

गाता हुआ गीत मत्ती से पर्वत से उतरूगा।॥* 


कविता की पक्षियाँ स्वथ अपने भाव को स्पष्ट करती हैं । समाज को 
दुख का जाल, क्षणिक, मिथ्या, छल, प्रपच, विपाठ और निराशा का 
कोड़ा-स्थल्त मानना एक ऐसी निराशावादी मसनोवृत्ति की सूचना देता 
हैं जिसन जावन-सघप से पराजित होने के पश्चात्‌ जगत्‌ का परित्यास 
कर दिया हा राविता की शेप पंक्तियाँ म्रकृति-उपासना की मनोहरता 
आर मस्ती की अभिव्यजना करती हैं। उक्त पक्तियाँ रामनरेश त्रिपाठी 
के 'परथिका ( १६२० ३० ) से उदबूत की गई हैं। 'पि॒रथिक' समाज की 
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ठै 
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दिपमस परिस्थितियों से घवराकर एवं घरूद्धार का परित्याग करके 
प्रकृतिसंबी वन गया है | 


ज्ीवस की नीरसता, उदासीनता आदि निराशावादी मन स्थितियां 
से उत्र कर प्रकृति के स्वच्छुन्द ओर शान्त वातावरण में विआस पान 
की मनोबृतति को प्रसाद के निम्नलिखित गीत से भी खोजा जा 
सकदा 
लें चल वहों मुलावा देकर 
मेरे नाविक ! धीरे धीरे! 
जिस निर्जन में सागर लहरी, 
अम्बर के कानों में गहरी-- 
निशछुल प्रेम-कथा कहती हो, 
तज कोलाइल की अबनी रे ।' 


इसी प्रकार तारा पाण्डेय की अधोलिखित साध! व्यक्तिगत जीवन के 
अभावों की पूर्ति श्रकृति के स्वच्छन्द वातावरण में करना चाहती है-- 
मेरी साथ निराली सजनी ! 
विहंग बने , नभ में उड़ जाऊं, 
मुक्त-कण्ठ से गाना गाऊँं, 
नीड़ रचू पेड़ों पर सुख के, 
मुंखरित हो गीतो से अवनी !* 


जीवन-संघप से पराजित होकर अधवा जीवन की उ्टासीनता से उकता 
कर प्रकृति की आर पलायन करने की मनावृत्ति व्यक्त करनेवाले गीता 
में प्रकृति के उज्ज्वल आर रमणीक ध्य्यों का ही चित्रण क्रिया गया 

है, अत. वह चित्रण स्वयं निराशावादी नही कहा जा सकता । छाया- 

वादी युग में जीवन-संघप से घवराकर प्रद्धति की ओर पत्ायन करने 

दी कामना व्यक्त करते वाले गीत विरत् नहीं हैं । 


(४ ) प्राकृतिक वच्तुओ तक समवेदना का विस्तार-- 


मनुष्य की यह स्वाभाविऊ सन्तोा्श्त हें क्लि 


मल हे के जब बह समाज 
घात-प्रातघाता का सहँंत-सहत उसका # 78 


गे ओर से निराश और जुदा 


क््नजत अिजज+ तन 


१--लदर ( श्ट ३५ इं० ) १० ६५ | 
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हो उठता है तब उसके हृदय की ससवदना प्राकृतिक वस्तुओं की ओर 
उन्मरुख हो जाती है । उसका व्यथित हृदय एक मुझाए हुए फूल को 
देखकर बेदना से भर जाता है और टूटते हुए तारे को देखकर काँप 
जाता है। सानव-समाज से निराश होकर वह किसी पशु-पक्ती को 
अपनी ममता का उपहार देना चाहता है। छायावादी गीतो में उक्त 
समवेदनात्मक भावनाएँ अनेक रूपों में व्यक्त की गई हैं। जैसे, 
महादेवी का करुणापूर्ण हृदय एक मुझोए हुए फूल को देखकर व्यथित 
हो उठता है-- 


सो रहा अब तू घरा पर 
शुप्क बरिखराया छुआ 
गन्ध कोमलता. नहीं 
नुख मजु मुरकाया हुआ । 
८ >< ८ 
कर दिया मधु और सौरभ 
दान सारा एक दिन; 
किन्तु रोता कोन है 
तेरे लिए. दानी सुमन !! 


उद्धरण की अन्तिम पक्षियाँ समाज की निष्ठुरता, स्वार्थभयता, 
'कृतध्तता आठदि क्र,र मनोबृत्तियों को ओर सकेत करती हैं। चरतुत 
कवयित्री को स्वय अपने प्रति समाज की समवेदना की आशा नहीं है 
ओर इसी मनिराशावादी भावना का आरोप बह सुमोए हुए फूल के 
वर्णन के असंग में प्रकृति पर करती है। कवयित्री को अपने नीरस 
जीवन ओर मुमाये हुए फूल में एक प्रकार के साम्य का अनुभव हो 
रहा है। समानथर्मी वस्तुओं के प्रति समवेदना का विम्तार होना 
स्वाभाविक है | 


महादेवो वर्मा की भाँति कवि बच्चन किसी टूटते हुए तारे को 
देखकर विहल हो जाते हैं-- 


१--घु्कोया फूल! ( १६२३ जनवरी ) नीहार, 9० ४४ | 


[ रूट ] 
देखो, टूट रहा हे तारा ! 
हुआ न उड्गन में ऋन्‍्दन भी, 
गिरे न श्ोंठ्‌ के दो कण भी, 
क्सिके उर में आह उठेगी दोगा जब लघु अत हमारा । 


टदूटत हुए तारे को देखकर अपने अन्त के विषय में सोचने लगना 
ओर उसेके पराभव पर स्रष्टि म समवेदना का अभाव देखना, यही 
प्रवट करता है कि कवि का दृदय एक ओर समाज से समवेदना नहीं 
पा रहा दसरी ओर जीवन-शक्ति की क्षीणता से पीड़ित है। इस 
व्य का अनुमान निशा निसन्त्रण' के समस्त गीतों को पढ़कर 
लगाया जा सकता है। एक निराशावादी मन स्थिति ही टूटते हुए 
तारे को देखकर अपने अन्त के विपय में चिन्तित हो सकती है। 
जिस व्यक्ति को स्वयं ससाज में सहानुभूति ग्राप्त नही होती बहो जगत्‌ 
में सर्वत्र उसका अभाव पाता है और जगत्‌ की ओर से निराशावादी 
बस जाता है। 


वित्ताशोन्सुख चस्तुओ के प्रति समवेदना प्रकट करने के अतिरिक्त 
निराशावादी सन्ोबृत्ति की दूसरी विशेषता यह है कि समाज सें अंपनी 
समता का कोई पात्र न पाकर वह फूल-पत्ते, पशु-पक्षी आदि प्रकृति 
के किसी उपकरण को अपना स्नेह अपण करता चाहती है | प्राकृतिक 
वस्तुओं के प्रति ससता ग्रकट करने वाले गीत भी छायावादी यग में 
लिखे गए है । उदाहरणत अपने जीवन को प्रण एकाकी पाकर वच्चन 
अपने ऊमरे से लीड़ वनानंवाले पत्नी को ही अपना साथी वनाना 
चाहते हैं--- 
सशकित नयनो ले मत देख | 
साली मेरा क्मश पाकर, 
उसे तिनके-पत्त लाकर, 
तने अपना नीड़ बनाया जीन किया ग्रपसाध ? 
र्र न ० 


*--निशा-निमन्त्ण, ( १६३७-३८ ई० ) गीक-संख्या ३२, पृ० ५५ | 
१२ 
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मित्र बनाऊँगा मैं तुमको, 
बोल करेगा प्यार न मुझको ? 

ओर सुनाएगा न मुझे निज गायन भी एकाघ 
संशकित नयनों से मत देख 


मनुष्य अपनी निराशावादी मन स्थिति में जिस प्रकार प्रकृति तक 
अपनी समवेदना का विस्तार करता है उसी प्रकार श्रकृति से भी 
समवेदता अथवा सांत्वना प्राप्त करना चाहता है। प्रकृृति से 
समवेदना प्राप्त करने की आकांक्षा भी अनेक गीतों में व्यक्त की गई 
है। कवि का हृदय अछृति से सात्वना प्राप्त करने की उसी समय 
अभिलाषा करता है जब समाज मे वह अपने को बिल्कुल अकेला और 
एकाकी पाता है। रात्रि के सन्नाटे में चन्द्रमा बच्चन को सांत्वना देता है-- 


मुझसे चाँद कह्दा करता है-- 
तू तो है लघु मानव केवल, 
पृथ्वीतल का बासी निवल, 
तार्से का असमर्थ अश्रु भी नम से नित्य टहा करता है ।* 


इतने विवेचन से स्पष्ट है कि सानव-हृदय को जब अपने समाज से 
समवेदना की आशा नहीं रहती तब वह उसके अभाव की पूर्ति के 
लिए प्रकृति की ओर मुड़ता है। छायावादी कवियों ने इस मनोबृत्ति 
की सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति की है 


(४0) प्रकृति पर निराशावादी मनसा का आरोप-- 


छायावादी युग आत्मानुभूति का चित्रण करने बाले गीतो का 
युग है, अत इस युग में प्रकृति का वस्तुगत ( 09]००8२७ ) चित्रण 
सिलना कठिन है। आत्मानुभूति के साथ निराशावाढ का भी युग होने 
के कारण छायावादी गीतो में कवियों ने अपनी निराशावाठी मनसा 
का प्रकृति के अबयवो पर प्राय आरोप किया है। निर्मरिणी के कल 
कल नाद को सुनकर सुमित्रानन्दन पंत कल्पना करते हैं--- 
अलि ! यह क्‍या केवल दिखलावा, 
मूक-ब्यया का मुखर-भुलाव ? 


२--एकान्त संगीत ( १६३८-३६ ६० ) गीत-सख्या ५६, पृ० ७५ | 
२--निशा-निमन्त्रण ( १६३७-३८ ६० ) गीत-सझया ३३; ए० ५७। 
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गअयवा जीवन का बहलाव ? 
सजल आझँखुओं की अंचल !! 


निर्रिणी के कल-कल नाद में 'मूक-व्यथा' का आभास पाना 
तथा उसके निर्मल जल-प्रवाह को आँसूओ की अंचल” के रूप में 
देखना यही प्रकट करता है कि कवि वस्तु के प्रति चाहे जितनी 
स्वच्छन्द कल्पना करे, वह उसको उसी रूप में देखेगा जो 
उसकी मनोद्शा के अनुकूल होगा। छायावादी युग निराशावादी 
अनुभूतियो का युग होने के कारण प्रकृति को भी दुखी, व्यथित ओर 
आनन्द-विहीन रूप में देखता हँँ। बच्चन को सागर, आकाश और 
प्रथ्ची में सवंनत्न विकलता ही दिखलाई पड़ती है जो उनके “आकुल 
अन्तरः का ही प्रकृति पर निक्षेप है--- 
लहर सागर का नहीं शगार, 
उसकी विकलता है; 
अनिल अम्वर का नहीं खिलवार, 
उसकी विकलता है; 
विविध रूपों में हुआ साकार, 
रंगों से सुरजित, 
मृत्तिती वह नहीं संसार, 
उसकी विकलता है ।* 


छायावादो युग मे मोती के समान उज्ज्वल ओस की बूदो को प्राय 
आँखुओं के रूप में देखा गया है। इस युग में कलियों का खिलना 
कभी-कभी उनका भाग्य-फूटना समभा गया है। जैसे-- 
गध आती है सुमन की ! 
किस कुसुम का श्वास छूट १ 
किस कली का भाग्व फूटा ? 
लुट गई सहसा खुशी इस कालिमा में क्सि चमन की ? 
गध आती हे सुमन की !? 
प्रकृति के रसमणीक दृश्यों पर कवियों ने अपनी मनोदशा का जो 
१--निर्मरी! ( १६२२ ६० ) पल्व, प्रृ० ६० । 
२--अआकुलक श्रन्तर ( १६४०-४२ ६० ) गीत-संख्या १, प० १॥ 
३े--०एकान्त तगीत ( २६३८-३६ ६० ) गीत संख्या ३८, प्र० पड ) 
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किया है उससे कवियों की निराशावादी मन स्थिति की स्पष्ट 
होती है । 


अभावमय दृश्यो के माध्यस से निराशाबाद की अभिव्यजना-- 
ड्ायावादी कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन की निराशा, 
फल्नता, अवसाद आदि की व्यजना करने के लिए प्रकृति के शुन्य, 
णु, अभावमय अथवा ह्ासोन्मुख दृश्यों का बड़ा ही सजीब 
श्रण किया है। अपने जीवन की आशा-आकांक्षाओं के विनाश से 
पन्न उदासीनता, निराशा, जीवन की व्यथता, झून्यता आदि की 
यजना के लिए ग्रकृति के ऐसे दृश्य और व्यापार चुने हैं. जो स्वत 
उक्त मनोदशाओं और अनुभूतियों को व्यंजित कर सकें। कतिपय 
उद्धरण पयाप्त होंगे | 


'शिवमंगल सिंह 'सुमन' अपनी प्रशय-निराशा से पीडित जीवन की 
नीरसता ऊी ज्यजना पतमड़ के उदासीन वातावरण के द्वारा करते हँ--- 


था कल बसनन्‍्त यहाँ हँसा 
अ्रलि, कुसुम कलियां में फंसा 

'डू आर नेतन में हुई क्षण एक आँखे चार भी | 

रथ १०५ >८ 

अब वह न सौरम बात में, 
अब वह न लाली पात में, 

अवशेष यदि कुछ तो निशा के ऑसु्ओनों का हार ही | 
ग्ी श्रागया पतकार भी।) 


प्रशय-व्यापार में असफल व्यक्ति की दुनिया किस प्रकार बदल 5 
है, केसे उसके जीवन के आशामय म्बष्च पतमात्र मे नष्ट होज 
इस तथ्य की सफल व्यजना पतझकड़ की नीरसता का चित्रण 

ई है। वसन्‍्त के आनन्‍्दोल्लास का वर्णन उस नीरसता के 
भी गहरा रग दे देता है | 


नरेन्द्र छा 'सिमलः का वृक्ष भी हताशा, अभाव, अदृप्ति, उठ 

आन भूतियों सा्मिक ते बे की 

आदि दु खात्मक अनुर का सामिक चित्रण ऊरता है | * 
अश देखिए-- 


१--लो आगया पतमाड़' , दिल्लोल ( १६३७ ई० ) प्र० ६९ 
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६ मघुमास सवये ही चला गया 
आया जैछे बह अनायास ! 
फिर सूख गया वह सेंमल का हतभाग्य रूख,-- 
दो दिन बस लाल लाल कलियों के 
छाये तन पर पुलक-जाल, 
उच्छुवास-सहश अब पल पल पर 
उड़ती रूखी सूखी कपास 
मधुमास स्वय ही चला गया 
आया जैसे वह अनायास ![* 


सेमल-बुत्त के जीवन में एक वार सघुमास आया, लाल-लाल 
कलिकाएं लगी, फल लगे; किन्तु उसका जीवन सफल न हो सका। 
मधुमास के प्रस्थान करने के साथ-साथ उसका खंगार भी भड़ गया 
आर उसके फल्नो की रूखी-सूखी कपास वायुमंडल में डड़कर उसके 
जीवन की निष्फल्तता और व्यथता को प्रकट करने लगी। कवि के 
जीवन में भी कसी योवन का सधुमास आया था, प्रणय की आशा- 
कलिकाओ से उसका हृदय प्रफुल्लित हुआ था. किन्तु एक क्षण में प्रणय- 
निराशा योवन के हर्पोल्लास को समाप्त कर गई। कवि अपने जीवन को 
पहले से भी अधिक अभावमय पाने लगा । इस प्रकार से कवि ने बड़ी 
सफलता के साथ अपनी निराशावादी अवस्था की व्यंजना सेमल के 
वृक्ष के माध्यम से की है । 


असफल जीवन की व्यथता, भीपण एकाकीपन, उल्लास और 
उत्साह का सवंधा अभाव आदि उम्र निराशावादी अवस्था और सनों- 
दशाओं का चित्रण कवि श्मशानस्थ पीपल के बृक्त के माध्यम से करता 
है । समवेदता और आत्म-विश्वास के अभाव से कवि चारो ओर से 
निराश्वित और हताश होकर अपने आपको एक 'सरघट के पीपल तर! 
की अवम्धा में पाता है। पीपल के वृक्ष का अपना जीवन ही 
अभावमसय नहीं, अपितु उसके चारो ओर का वातावरण भी अत्यन्त 
भयावह दे । उसने न तो अपने जीवन सें किसी उल्लासप्रण अवसर 
का अनुमच किया ओर न उसको अपने चारो ओर ही कोई मनोरम 


१--सिमल! ( मई १६३६ ६० ) प्रवासो के गीत, गीत-सख्या, ४७, 
दु७ ७० | 
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दृश्य देखने को मिला। आन्तरिक और बाह्य निराशा से घेबराकर 
पीपल का वृक्ष आत्म-विध्यस की कामना करने लगता है-- 

मैं मरघट का पीपल तरू हैँ! 

घड़ी घड़ी यमदूत याम नित 

घड़ी घट-- जिनमें सुधि का जल)-- 

बाँध रहे हैं तृषित कठ में 

करने झागत का उर शीतल, 


पर क्‍या मेरी प्यास बुझेगी ? 
मैं मरघट का पीपल तर हैँ! 
मैंने उठती लपटें देखी, 
देखी बुभती जीवन-ज्वाला, 
देखे मैंने नयन उमड़ते 
ओ' सूखी हग-जल की माला 


सब नश्वर, मैं द्वी शाश्वत हूँ, 
मैं मरघट का पीपल तद हूँ । 
८ ८ < 
कभी न देखी आती ऊदा;, 
देखी जब, जाती सध्याएँ, 
देखा है सव दिन विनाश ही 
ओर घघक्ती हुई चिताएं, 
चिर-विनाश का प्रहरी हूँ मैं, 
में मरघट का पीपल तू हैँ! 
पर चिर-निद्रा के प्रदरी को 
क्या न कभी आएगी निद्रा? 
कब ट्टेगी भव की निद्रा, 
ओऔ”, मेरी जाणते की निद्रा ? 
आ, ओ काल-राजि की निद्रा 
में हो वह मम्घट का तद हूँ। 
में मरघ८ का पीपल तद हूं !? 


१--प्रवासी के गीत, पृ० ५७,प८,५६, गीत-सख्या ३६ (अक्टूबर, १६ ३८)। 
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श्मशानस्थ पीपल की यह आत्म-कथा कवि की आत्म-कथा है। जिस 
व्यक्ति को अपने जीवन में कोई सुख-संतोष न मिल सका हो और 
जो अपने चारों ओर के सामाजिक वातावरण में जीवन की रंगीन 
चिताओ को जलता हुआ देख रहा हो”, वह यदि घोर निराशावादी 
वनकर आत्म-विध्वंस की कामना करने लगे तो कोई आश्चय की वात 
नहीं। छायावादी गीतों में अनेक कविया नें ग्रकृति के माध्यम से 
व्यक्तिगत निराशावाद को व्यक्त किया है । 


कवियों ने अपनी मन स्थिति की ही भाँति अपने जीवन की 
निराशावादी परिस्थितियों को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है। 
जीवन की विपस परिस्थितियाँ और उनकी कवि के हृदय पर 
निराशावादी प्रतिक्रिया की सफल व्यंजना नरेन्द्र का यह गीत 
करता ६--- 


इस खँडहर के बीच भाग्य की रेखा-सी है मेरी राह, 
खा पछाड जिसकी दीवारों से समीर भी रहा कराह, 
८ ८ है श 


भीत चेतना को धकका-सा लगता, होता चेत-अचेत, 
तम मे श्रम होने लगता है, मे हूँ या यह मेरा प्रेत ! 
“चले आरहे हो युग युग सेट, यकी शिथिल टॉगे कहर्ती, 
क्यों न कूद जाए तम के सागर में हम सन्न सृष्टि समेत !? 
५ श्र भर 


उच्न गया हू जिससे, पूरी होती, हाय, न जो चलते--- 
इस खँडहर के बीच भाग्य की रेखा-सी हैं मेरी राह !! 


जीवन में कभी ऐसे भी क्षण आते हैं जब जीवन स्वयं एक भार वन 
जाता है। जीवन की विपसताएं” बढ़ जाती हैं, आत्म-विश्वास नष्ट हो 
जाता है ओर आशा-आकांजाएं चूण हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति मे 
फंसा हुआ व्यक्ति अपने ही जीवन के भार से चीत्कार कर उठता है । 
उक्त गोत मे कवि यात्री के रूप मे उपस्थित हुआ है ओर खेडहर के 
बीच से गुजरने वाली राह उसके जीवन-मार्ग के रूप से । मार्ग को 
भयावह वनाने वाले प्रकृति के व्यापार विपस परिस्थितियों के रूप 


१-श्वासी के गीत, गीत-सख्या ४० ( दिसम्बर, १६३८ ) प्र० ६ ०-4१। 
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में उपस्थित किए गए हैं।' सम्पूर्ण गीत के ह्युरा कवि ने जीवन की 
विपस परिस्थितियों और उत्त परिस्थितियों की अपने हृदय पर भीषण 
प्रतिक्रिया की मार्मिक व्यजना की है | 


गिरजाकुमार माथुर सताप, शन्‍्यता, भीषणता और उदासीनता 
आदि निराशावादी सनोदशाओं की अभिव्यक्ति औष्म की दुपहरी के 
माध्यम से करते हैं--- 


१--पथिक के सार को भयावह बनाने वाले व्यापारों का चित्रण इस 
प्रकार किया गया है-- 
डर से डब डब करते तारे देख तिमिर का सिंधु अथाह, 
वह छोटी-सी जान खुसटिया, चौक चीख होगई तबाह 
अब तक डर से अडिग खड़ी थी जो पहाड़-सी काली रात, 
बैठ गई है सहम चिता ज्यों बुक जाता जब उसका दाह ! 


जब-जब धीरज छुटने लगता ढादस देते श्वान-श्गाल, 
पथ दिखलाती,दूर क्षितिज पर जल-बुक कभी चिता की ज्वाल, 
शिशिर छोड़ ठडी ठडी सॉसें जलती कानो के पास, 
कहता, “बढ़े चलो, पथ बीहड़ है, पीछे आता है काल 


नहीं, कुछ नहीं, केवल भ्रम है, कह लेता हूँ अपने आप, 
जब सकित हो हो उठता हूँ सुनकर अपने ही पद-चाप ! 
खूब जानता हूँ कोई भी नहीं निकलता इस पथ से 
महाश्ृन्य औ! महामृत्यु का यहाँ हो रहा मौनालाप ! 
रे ८ मर 
किन्तु वहाँ यम के इस्पाती शीतल कर ने किसे छुआ ? 
पल भर को मुंद गई विश्व की ग्रॉखे उल्कापात ह्य्रा 
गहन तिमिर का उर विदार कैसा वह ह्वालाशर निकला, 
यम की प्रिया अमा यामा का या वह छूट गिरा विछुया ? 


मुझे न देता आज़ दिखाई, कौन बुलाती दूर खड़ी ? 
राह न, मेरी पूरी होती, चीती उल्कापात-बढ़ी ! 
में ही एकाकी ऐसा हू, जिस अमी चलना वाकी 
भय के तक्तुक ने इस ली जो स्तव्ध सदि, निश्वेष्ट पड़ी ! 
प्रवासी के गीत, पु० ६०-६१ । 


आज 


थकी दुपददरी में पीपल पर काग बोलता झूत्य खरो में, 
फूल आखिरी ये वसंत के गिरे ग्रीष्म के ऊप्म करों में | 
हर ८ ज< 
यह जीवन का एकाकीपन गरमी के सुनसान दिनों-सा, 
अन्तहीन दुपहरी हवा मन निश्चल है शुष्क वनो-सा । 
कौन दूर से चलता आता ? इन गरमीले म्लान पथों में, 
थकी दुपहरी में पीपल पर, काग बोलता झून्य स्वरों में |' 


कवि ने अपने जीवन की विघस परिस्थितियों की व्यंजना ग्रीष्म के 
अध्याह्द के शून्य वातावरण के माध्यस से की है। कवि की मनोदशा 
ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में चलने वाले पथिक की मनोदशा है। जीवन 
का भार, ताप ओर एकाकीपच इस दोपहरी के चित्रण के माध्यम से 
सफलतापूवक व्यक्त हुआ है.। अस्तु । छायावादी कवियों ने अपने हृदय 
की निराशा और विषम परिस्थितियों को व्यंजना प्रकृति-चित्रण के 
माध्यम से सफलतापूर्वक की है। 


( ५ ) निराशावादी अवस्था में प्रकृति-निरीक्षएण-- 


स्वानुभूति निरूपक गीतो में वाह्य पदाथ अथवा व्यापारों के 
चित्रण में कवि की सानसिक अवस्था एक महत्वपूण स्थान रखती हैं । 
प्रसादत्मक मल स्थिति से देखे गए किसी व्यापार का वन 
उदासीन मनादशा से देखे गए व्यापार के वशुत्त से अवश्य ही भिन्न 
होगा । एक अवस्था में सरिता के कल-कल नाद में सगीत सुनाई 
पड़ेगा तो दूसरी अवस्था से कऋन्दन । निराशावादी मनोदशा की यह 
विशेषता है कि बह प्राय अपनी अवस्था के अनुकूल शून्य, भीषण या 
विनाशोन्मुख वस्तुओ पर ही दृष्टिपात करती है। अत पम्रिराशावादी 
कवियों ने प्रकृति के अभ्ावसय व्यापारों पर ही प्राय. दृष्टिपात किया 
है | प्रकृति के असावसय व्यापार निराशायादी कवि के लिए विचित्र 
सहत्य रखते है। दिन के ढलने से वह अपने जीवन के ढलने का 
आभास पाकर चिन्तित हो उठता है, रात्रि की नीरबता, अन्धकार, 
ओ।र निमंनता से अपने जीवन की शून्यता, निराशा और एकाकीपन 
का साम्य पाकर चीत्कार कर उठता है तो उल्कापात मे अपने प्राणान्त 
का संकेत पाकर कॉँप जाता है। दूसरे शब्दों मे, निराशावादी कवि 


१--नाश और निर्माण, गीत-संख्या, १६ पृ० ३१ । 
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अपनी मन स्थिति के अनुकूल ही प्रकृति के क्रिया-कलापों का निरी- 
ज्ञण करता है ओर उस त्तिरीक्षण की प्रतिक्रिया के रूप में निराशा- 
वादी प्रभाव ही ग्रहण करता है। 


वच्चन के 'निशा-निमत्रण” ( सन्‌ १६३७-३८) ओर “एकान्त 
सगीत” ( सन्‌ १६३८-३६ ) में सम्रहीत गीतों में उक्त प्रवृत्ति विशेष 
रूप में मिलती है | कवि ने प्रकृति के व्यापारों का निरीक्षण घोर 
निराशावादी मन स्थिति में किया है। अत उसकी निराशाबादी 
मन स्थिति की प्रप्ठभूमि समभने के लिए एक दृष्टि उसके जीवन की 
तत्कालीन परिस्थितियों पर डाल लेना अपेक्षित है। 


नवम्वर, १६३६ ई० में कवि की जीवन-संगिनी उसको जीवन में 
संघर्ष करने के लिए अकेला छोड़कर दिवगत होगई | कवि के कोमल 
हृदय को इस दुर्घटना से इतना आघात पहुँचा कि लगभग ५-६ वर्ष 
तक उसका मानसिक सतुलन विगड़ा रहा । यौवन-मव्रि की मस्ती मे 
मूसने वाला कवि अब निराशा और विषाद के गीत गाने लगा। 
युवावस्था स्वभाव से महत्वाकाक्षिणी होती है। वच्चत 'निशा-न्तिमत्रण! 
ओर “एकान्त-सगीत” के रचना-काल में एक साधथारण-सी शिक्षा- 
सस्था में सामान्य सहायक अध्यापक का कार्य करते थे। कवि का 
कल्पनाशील हृदय इस सामान्य स्थिति से सन्तुप्ट नहीं रह सकता 
था--अलकापुरी में विद्दार करनेवाले कवि-मानस को सासान्य- 
सी स्थिति पर संतोप होना कठिन था। आर्थिक और सामाजिक 
ग्विति युवको के लिए विशेष महत्व रखती है। युवक अपने अभाव 
ओर असफलता का उत्तरदायित्व केवल अपने ऊपर न मानकर 
निष्ठुर समाज पर भी सानता है। अभावमय जीवन में जब उसे 
समाज के किसी भी कोने से समवेदना नही मिलती तब वह समाज से 
उठासीन होकर आत्म-केन्द्रित वनता जाता है। आत्म-केन्द्रित अवस्था 
में जीवन के अभाव, असफलता एवं उदासीनता भीपण रूप धारण 
करके उसके सम्मुख उपस्थित होती हैं । “निशा-निमन्त्रण' और एकांत 
सगीत' के गीत इसी ऐकान्तिक अवस्था में लिखे गए गीत है.। पत्नी 
की मृत्यु गीतो की प्रष्ठभूमि में झ॒त्यु के वातावरण को उपम्थित करने- 
वाली है । 


शा के 


कवि के निराशाबादी वन जाने का एक कारण उसका साहित्यिक 
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जीवन भी था। “निशा-निमन्त्रण” ( १६३७-३८ ई० ) के पूर्व कवि ५ 
'भमधुशाला! ( १६३५ ई० ), खियाम की मघुशाला' ( १६३४ ई० ), 
मधुवाला' ( १६३६ ३० ), और 'मघुकलश” ( १६३७ ३० ) रचनाएँ 
प्रकाशित हो चुकी थी। उक्त रचनाओ ने जहाँ उसे लोकप्रिय बना 
दिया था वहाँ आदशंवादी आलोचको के तीत्र व्यंग्य-वाणों का लक्ष्य 
भी | कवि ने अपनी स्थिति को “मधु-कलश? में स्पष्ट करने का अयत्न 
भी किया किन्तु उतना पर्याप्त नहीं था | पत्नी के चिर वियोग से उसका 
हृदय बैसे ही व्यथित था, उस पर भी उसे समवेदना न मिलकर 
समाज से भीषण ग्रहार मिले । जैसे, व्यथित अंग हलके-से स्पश को 
भी सहन नहीं कर पाता, कवि का घायल हृदय समाज की आलोचना 
न सह सका। उसका स्वभाव एकाकी, मन स्थिति उदासीन और 
दृष्टिकोण निराशावादी बन गया। एसी निराशावादी-परिस्थिति मे 
वजन ने प्रकृत्ति के व्यापारों का निरीक्षण किया है। 


“निशा-निमन्त्रण”ः और “एकान्त सगीत' के गीतों का वातावरण 
सूर्यास्त से लेकर सूर्योद्य तक सीमित है। दिन भर की निष्फल यात्रा से 
थके हुए पथिक के समान कवि मानो मार्ग में ही बैठ गया और एक साथी 
की कल्पन्ता करके उसको अपनी रामकहानी सुनाने लगा। “निशा- 
निमन्त्रणु का कल्पित साथी “एकान्त संगीत” में विदा हो जाता है 
ओर कवि अपने को नितान्त एकाकी पाकर अपनी व्यथा-वेदना राज्ि 
के दृश्यों ओर व्यापारों को ही सुनाने लगता है। उसका एक मात्र 
साथी-संगी प्रकृति ओर उसके विभिन्न उपकरण वन जाते हैं । अस्तु । 


संध्या-समय “दिन को जल्दी-जल्दी ढलता हुआ देखकर” पथिक 

बिहल ही उठा । .उसने देखा कि बवृत्तो की छाया भी अब मिट चली, 
जिसकी मिटता हुआ देखकर सानो उसे अपनी विगत जीवन-संगिनी 
का विछोह याद आगया और वह अपने साथी को सम्बोधित करके 
कहने लगा--- 

जग के विस्तृत अन्धकार में, 

जीवन के शत-शत विचार में, 

हमें छोड़ कर चली गई, लो, दिन की मौन सगिनी छाया । 
साथी, अन्त दिवस का आया !* 





१--निशा-निमन्चण, १६३७-३८ :०, गौन-सरूया २. १० २६ | 


जभ्त खिन्दूर लुयती है । 
भर 2८ दा 
उपहार हमें भी मिलता है, 
शगार हमें भी मिलता है, 
क्लोउू शो बूंद कपोलों पर शोखित की सी बन जाती है। 
सध्या सिन्दूर लुठाती है।१ 
पोरधोरे सथ्या भी मिटी, रात आई ओर अन्धकार बढले लगा। 
उधर राभि फी भीषणता बढ़ी, इधर कवि के हृदय की वेचैनी । उसे 
प्रतीत होने लगा कि कदाचित्‌ उसका अस्तित्व भी आज समाप्त होने 
22 दे उदित सध्या का सितारा ! 
थी जहाँ पल पूर्व लाली 
रह गई कुछ रेख काली 
झब दिवाकर का गया मिट तेज सारा, श्रोज सारा | 
उदित सध्या का सितारा | 
शोर स्थारों ने मचाया, 
( अन्धकार हुआ ) बताया, 
रात के प्रही उलूकों ने उठाया स्वर कुछारा ! 
उदित संध्या का सितारा | 
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या उजाला जब गगन से, 
था अंधेरा ही नयन में, 

रात आती है हुंदय में भी तिमिर अवसाद भग्ती 
अब निशा नभ से उतरती !" 


माग-भटकेहुए पथिक का पश्चात्ताप अपने जीवन की असफलता पर 
स्वयं कवि का पश्चात्ताप है । 


रात्रि की भयानकता को बढ़ानेवाले जितने भी भीपण व्यापारों 
की कल्पना की जा सकती है, वच्चन ने लगभग उन सबको व्यक्त किया 
है। रात्रि की नीरवता को चीरनेवाला भीपण तूफान, हड्डियों मे 
चुभनेवाली शिशिर की शीत्तल वायु; उल्कापात, बादलों का घिरना, 
मूसलाधार बृष्टि, कुत्तों का भोंकता, अमंगल की सूचना देनेवाले 
पागल सादा शगाल का रोना आदि अनेक भीषण व्यापारों का कवि 
ने सूक्ष्म वर्णन किया है, उनकी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है और साथ- 
ही-साथ अपनी निराशाबादी मन्त स्थिति को भी व्यक्त किया है । कवि 
की हृष्टि भिमल चन्द्रिका, सन्‍्द समीर, तारकखचित अम्बर आदि 
रमणीक दृश्यों पर न पड़कर केवल वित्ताशोन्मुख एवं भयंकर हृश्यों पर 
पड़ी द्‌ ! मृत्यु-जैसा भीपण वातावरण समस्त गीतों से उपम्थित किया 
जयाहे। 


“निशा-निमन्त्रण' ( सन्‌ १६२७-१८ ) से एकान्त सगीत' 
( सन १६३८-३६ ) के गीतों में कवि के छदय की वेचेनी बढ़ी 
हुई है, अत. णकान्त-संगीत' से वह कभी ग्रकृति के स्वच्छुन्द जीवन से 
अपने जीवन की तुलना करता है, कभी रात्रि के शून्य वातावरण मे 
अपने एकाकी जीवन की भीपण॒त्ता का अनुनान करके कॉप जाता है 
तो कमी तभ के तारों अथवा दिगव्यापी अन्धझार को सम्बोधित करके 
अपनी व्यथा पर चौत्कार कर उठता है। रात्रि की म्तब्वता और 
भीपणता के ससान ही उसके हृदय क्री निराशा उम्रतम रूप धारण 
किए हुए है। मत्य निशा में किसी पत्नी की कृज सुनकर वह अपने 
जीवन से उसकी तुलना करने लगता है--- 





अन्न 


१--निशा-निमन्त्रण, १६३७-३८ इ०, गीन-उज्या ६, पु+ ३३ 
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मध्य निशा में पछी बोला ! 
ध्वनित घरातल और गगन है, 
राग नहीं है, यद्द ऋन्‍्दन है, 
टूटे प्यारी नींद किसी की, इसने कठ कझुण निज खोला ! 
मध्य निशा में पछी वोला ! 


निश्चित गाने का अवसर है, 
सीमित रोने को निज घर है, 
ध्यान मुझे जग का रखना है, घिक्‌ मेरा मानव का चोला ! 
मध्य निशा में पछी बोला !' 
निशा की नीरवता में वढ़ी हुईं व्यथा के कारण कवि जोर से चीत्कार 
करना चाहता है, किन्तु वह एक सभ्य समाज का सदस्य है; अतएव 
पक्षी के समान ऋन्‍दन करने के लिए स्वाधीन नहीं। समाज ने रोने 
ओर गाने के अवसर भी अपनी सुविधानुक्रूल सीमित कर दिये हैं। 
दुर्भाग्य के क्षणो मे अपने को पूर्ण एकाकी पाकर कवि आकाश के तारों 
को ही अपनी जीवन की व्यथा सुनाने लगता है-- 
ओऔ गगन के जगमगाते दीप ! 
दीन जीवन के वुलारे 
खोगए जो स्वप्न सारे, 
ला सकोगे क्‍या उन्हें फिर खोज हृदय सप्तीप ?* 


अन्धकारपूर्ण रात्रि और अपने जीवन में साम्य पाकर कवि चीत्कार 


कर उठता है-- 3 
ओ अंधेरी से श्रघेरी रात ! 


आज गम इतना हृदय में 
खझाज तम इतना द्ृदय में 

छिप गया है चॉँद-तारों का चमकता गात | 
ओ अधिरी से श्रंघेरी रात 


राज्ि और चाँद को सम्वोधित करके कवि मे अपने दु ख, निराशा, 
असफलता आइि का जो करुण चित्रण किया है बह अत्यन्त सामिक और 
१--एकान्त सगीत ( १६३८-३६ ६० ) गीत-सख्या ११, प्रृ० २७ | 


२--एकान्त संगीत ( १६३८-३६ ६० ) गीत-सझ्या ६०, ० ७६ | 
“एकान्त संगीत ( २६३८-३६ इ० ) गीत-सख्या ६१, प्रु० ७७ | 


द 


३ 


[ 


हृदय को भकभोरने वाला है। प्रकृति-चित्रणु के माध्यम से अपनी 
व्यथा-विहलता की जितनी सफल अभिव्यक्ति कवि बच्चन ने की है 
उतनी सफलता हिन्दी के किसी अन्य कवि को नही मिल सकी । वच्चन 
के गीत अपनी व्यंजना की तीजत्रता के कारण छदय पर निराशावादी 
प्रभाव डाले विना नहीं रहते। अस्तु । 


४ 


श्३ | 


पंत, प्रसाद, निराला आदि छायावादी युग के पहले खेबे के 
कवियों के प्रकृति-चित्रण करनेवाले गीतों की तुलना वच्चन, नरेन्द्र 
आदि दूसरे खेब के कवियों के गीतों से करने पर हस इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि इस युग मे निराशावाद उग्नतर रूप धारण करता 
गया है। प्रसाद और पंत ने प्रकृति के उज्ज्वल और भीपण दोनों रूपो 
को अपने गीतो में चित्रित किया है; जवकि बच्चन और नरेन्द्र केवल 
डसके अभावसय रूप को ही उपस्थित कर सके हैं। निराशावादी 
कवियों ने प्रकृति का वस्तुगत चित्रण नहीं किया अपितु उसके साध्यम 
से अपनी सूक्रम मनोदशाओ को व्यक्त किया है | छायावादी कवियो ने 
प्रकृति को क्र र, निष्ठुर अथवा अमंगलकारी नहीं माना; अतएव स्वय 
प्रकृति अधवा उसका कोई विशेष क्रिया-कल्लाप कवियों की निराशा 
का विपय नहीं वन सका। कहीं-कही प्रकृति व्यथित छूदय को 
सान्त्वना प्रदान करती हुई भी चित्रित की गई है। दूसरे शब्दों मे, 
प्रकृति छायावादी कवियो की निराशा का विपय नहीं अपितु निराशा 


है 


ओर दु.ख को व्यक्त करने दाग साध्यम है । 


[ शरर |] 


मध्य निशा में पछी बोला ! 
घ्वनित घरातल और गगन दै, 
राग नहीं है, यह क्न्‍्दन है, 
टूटे प्यारी नींद किसी की, इसने कठ करुणु निज खोला ! 
मध्य निशा में पछी बोला 


निश्चित गाने का अवसर है, 
सीमित रोने को निज घर है, 
ध्यान मुझे, जग का रखना है, घिक्‌ मेरा मानव का चोला | 
मध्य निशा में पछी बोला !* 
निशा की नीरवता मे बढ़ी हुई व्यथा के कारण कवि जोर से चीत्कार 
करना चाहता है, किन्तु वह एक सभ्य समाज का सदस्य है, अतएब 
पक्ती के समान कऋ्रन्‍दन करने के लिए स्वाधीन नहीं। समाज ने रोने 
और गाने के अवसर भी अपनी सुविधानुकूल सीमित कर दिये हैं। 
दुर्भाग्य के क्षणो मे अपने को पूर्ण एकाकी पाकर कवि आकाश के तारों 
को ही अपनी जीवन की व्यथा सुनाने लगता है-- 
आओ गगन के जगमगाते दीप ! 
दीन जीवन के दुल्ारे 
खोगए, जो स्वप्न सारे, 
ला सकोगे क्‍या उन्हें फिर खोज हृदय समीप '* 


अन्धकारपूर्ण राजि और अपने जीवन में साम्य पाकर कवि चीत्कार 


कर उठता है-- मक 
ओर अंधेरी से ऑघेरी रात ! 


आज गम इतना हृदय में 
आज तम इतना छुदय में 

लिप गया है चॉद-तारों का चमकता गांत ! 
ओ अवेरी से ऑँपेरी रात रे 


राज्ि ओर चाँद को सम्बोधित करके कवि ने अपने दुख, निराशा, 
असफलता आदि का जो करुए चित्रण किया है वह अत्यन्त मार्मिक और 
१--एकान्त सगीत ( १६३८-३६ ६० ) गीत-सख्या ११, ए० २७ | 


२--एकान्त संगीत ( १६३८-३६ ई० ) गीत-सख्या ६०, प्ृ० ७६ | 
“णकान्त सगीत ( २६३८-३६ ६० ) गीत-सउुख्या ६१, पृ० ७७। 


।] 


[8० ..] 


हृदय को भकमोरने वाला है। प्रकृति-चित्रण के माध्यम से अपनी 
व्यथा-विहलता की जितनी सफल अभिव्यक्ति कवि बच्चन ने की है 
उतनी सफलता हिन्दी के किसी अन्य कवि को नहीं सिल्ल सकी | बच्चन 
के गीत अपनी व्यंजना की तीजन्नता के कारण हृदय पर निराशावादी 
प्रभाव डाले विन्ता नही रहते | अस्तु । 


पत, प्रसाद, निराला आदि छायावादी युग के पहले खेवे के 
छवियों के प्रकृति-चित्रण झरनेवाले गीतो की तुलना बच्चन, नरेन्द्र 
आदि दूसरे खेबे के कवियों के गीतो से करने पर हम इसी निष्कर् 
पर पहुँचते हैं कि इस युग में निराशावाद उम्रतर रूप धारण करता 
गया है.। प्रसाद और पत ने प्रकृति के उज्ज्वल और भीषण दोनो रूपो 
को अपने गीतों से चित्रित किया है; जवकि बच्चन और नरेन्द्र केवल 
उसके अभावमय रूप को ही उपस्थित कर सके हैं। निराशावादी 
कवियो ने प्रकृति का वस्तुगत चित्रण नहीं किया अपितु उसके माध्यम 
से अपनी सूक्ष्म मनोदशाओ को व्यक्त किया है | छायावादी कवियों ने 
प्रकृति को क्र र, निष्ठुर अथवा अमगलकारी नहीं माना; अतएव स्वय 
प्रकृति अथवा उसका कोई विशेष क्रिया-कलाप कवियों की निराशा 
का विषय नहीं बन सका। कहीं-कही प्रकृति व्यथित हृदय को, 
सान्त्वना प्रदान करती हुई भी चित्रित की गई है। दूसरे शब्दों मे 
प्रकृति छायावादी कवियों की निराशा का विपय नहीं अपितु निर 
ओर दु ख को व्यक्त करने दा माध्यम है। कप 


( ३ ) ग्रणय-निराशा--- 


छायावादी युग मे प्रेम के सयोग और वियोग दोनों पक्तो के खुख- 
दुख की अभिव्यक्ति करनेवाले गीत लिखे गए हैं । प्रणय छी तीत्रता 
उसके वियोग-पक्त में अधिक होती है। भावों की गहराई और 
अनुभूतियो की तीत्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणय का वियोग-पक्त 
जितना उपयुक्त है उतना संयोग-पत्त नहीं। अनुभूतियों की तीव्रता 
वियोग-पक्त में भी उत्तनी व्यजित नहीं की जा सकती जितनी 
प्रणय॒ की असफलता और असफलाजन्य निराशा के प्रमग में । 
अपने गीतों को तीत्रता और मार्मिकता प्रगन करने के लिए 
छायावादी कवियों ने प्रशय की असफलता पर ही प्राय रूठन किया 
है। वियोग होने पर पुन सयोग की आशा, क्षीण चाहे जितनी हो, 
बनी अवश्य रहती है, अत कवियों को वियोग-चित्रण में अपने दृठय 
का रक्त वहाने का विशेष अवसर नहीं मित्न सकता था। किन्तु 
असफलता चिर वियोग होने के कारण लबेगों को तीत्रता के साथ व्यक्त 
करने का खुला अवसर दे देती है। आँसू और उच्छुवासो से लेबर 
आत्म-विध्यस की कामना तक उम्र से उम्र दु खात्मक अनुभूतियाँ 
प्रणय की असफलता के प्रमग में व्यक्त की जा सकती हैं | छायावादी 
गीतों से प्रशय-निराशा ऑसू और उन्छ॒वास से लेकर आत्मघात की 
क्रामता जैसी घोर निराशावादी अनुभूति तक व्याप्त है। प्रणय- 
निराशा छायावादी गीतों की एक प्रमुख प्रवृत्ति है अत उसका 
सन्पक अतुशीलन करने के लिए हसे प्रणय-काव्य का कुछ विन्तार के 
साथ अध्ययन करना होगा। ग्रणय-काव्य का सामान्य परिचय देसे 
के अतिरिक्त प्रशय-निराशा के विकास, उसके मनोवेज्ञानिक आधौर, 
प्रणय-निराशा की विभिन्न अवस्थाओ, परिस्थितियों तथा रूपों 
का अध्ययन करने से छायावादी युग के प्रणय-काव्य के निराशावाद 
का सम्यकू अनुशीलन हो सकेगा । 


सामान्य परिचय-- 

१६ वी शत्ती के उत्तराद्ध से हिन्दी-भाषी प्रदेश भे राष्ट्रीय अध.पतन 
की वेदनापूर्ण अनुभूति ने हिन्दी-काव्य-धारा को आत्म-संतोष 
( भक्ति-काव्य ) ओर नायक-नायिकाओं के हास-विलास ( रीति- 
काव्य ) की ओर से समाज की वस्तुस्थिति पर इृष्टिपात करने को 
विवश किया था | जिस प्रकार मध्यकालीन मस्ती और निश्चिन्तिता 
को चीरता हुआ आधुनिक जीवन अपनी चिन्ता और वेदनासय स्फूति 
लिए हुए संक्रान्ति कर रहा था, उसी ्रकार भक्ति और रीति-काव्य के 
वीच से आधुनिक काव्यधारा व्यथा और क्षोम लिए हुए अस्फुटित 
होने लगी थी। भारतेन्दु-युग ने राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करने के 
साथ-साथ सध्यकालीन काव्यधाराओ को भी प्रवहमान वनाए रखा 
क्योकि १६ वी शती मे भारतीय जीवन पूर्णरूपेण आधुनिक नही वन 
पाया था । २० वीं शरती के पदापण करने के साथ-साथ राष्ट्रीय 
चेतना सक्रिय रूप धारण करने लगी. अतः द्विवेदी-युग का काव्य 
निष्किय विलास-भावन्ता से समभौता न कर सका। रूंगार-भावना 
का विरोध करके उसने कर्मण्यता, समाज-सेवा और देशोद्धार के 
आदश समाज के सम्मुख उपस्थित किए । हिवेदी-युग ने प्रशय-भावना 
का विरोध तो किया किन्तु छृदय की रागात्मक वृत्तियों को अनुरंजित 
करते के लिए रीति-काव्य के समान सरस किसी अन्य काव्य-धारा 
को जन्म नहीं दिया। आदर्शवादिता के नीरस राग को बुद्धि ्वीकार कर 
सकती थी, मन्त उसमें नही रम सकता था। काव्य की सरस आत्मा नीरस 
उपदेशवादिता का भार अधिक दिनो तक वहन करने में असनर्थ थी | 
प्रतिक्रिया अवश्यंभावी थी। और दविवेदी-युग की नैतिकता के विरूद्ध 

यह प्रतिक्रिया तीन रूपो में व्यक्त हुईं। (अर) प्रकृति के माध्यम से 
श्ज्ञार्भावना को अभिव्यक्ति, (आ ) रहस्यवाद के रूप में प्रशय- 


भावत्ता की अभिव्यक्ति और (३) प्रेयसी-प्रियलम का लौकिक 
ग्रणुय । 


(अ ) पकृति के साथ्यम से ख्ृंगार-भावना की अभिव्यक्ति-- 
प्रकृति के विभिन्न अवयबा पर दी के अंग-पत्यड्रों का आरोप करके 
रूप-चित्रण करना ओर प्रकृति के माध्यस से प्रणय के संयोग-चियोग 


की व्यंजना करना इस प्रक्ृति-चित्रण की विशेषताएँ थी। गमचन्द्र 
१५, 


[ २२६ | 


शुक्त ने इसी ग्रवृत्ति को प्रच्छन्न नारी-प्रेम' कहा है । इस 'नारी-प्रेम” 
में वियोग-ठयथा की उतनी अभिव्यक्ति नही की गई थी जितनी 
सयोग-पक्त की । अत प्रस्तुत निवन्ध-क्षेत्र में उसकी समीक्षा चद्दी 
आती। प्रकृति के साध्यम से शआगार-भावना की अभिव्यक्ति का रूप 
जानने के लिए निराला की 'जुही की कली” का अध्ययन किया जा 
सकता है | हिवेदी-युग की नैतिकता का ज्यों-ज्यो अकछुश ढीला पड़ता 
गया नारी-प्रेम ( शूगार-भावना ) प्रच्छुन्न न रहकर स्पष्ट रूप में व्यक्त 
होने लगी और ग्रकृति-चित्रण का उपयोग हृदय की आशा-निराशा, 
बेदना, दु ख, शून्यता आदि अनुभूतियो के चित्रण के लिए होने लगा, 
जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं । 


( आ ) रहस्यवाद के रूप में प्रणय-भावना की अभिव्यक्ति-- 


प्रशुय-भावना का दूसरा रूप अज्ञात असीम को प्रियतम मानकर 
ओर आत्मा को प्रेयसी मानकर अस्तुत किया गया | इस प्रणय में 
मनुहार,आँख-मिचौनी,प्रतीक्षा,सदेश-भेजना, लुक-छिपकर मिलना आदि 
प्रणय की अनेक अवस्थाओं का सरस चित्रण किया जाता था। प्रियतम 
के अज्ञात और असीम होने के कारण बेचारी प्रेयसी को प्रतीक्षा ही 
अधिक करनी पड़ी, सयोग-सुख का उसे अनुभव बहुत कम हो सका । 
छायावादी युग में पुरुष कवियों के अतिरिक्त स्ली-कवियों ने भी इस 
प्रशय॒ के गीत गाए हैं । रहस्यवाद की समीक्षा करते समय हम 
प्रणय के इस रूप की समीक्षा कर चुके हैं। अत यहाँ केवल लौकिक 
प्रणयजन्य निराशा की समीक्षा करना अपेक्तित है । 


(३ ) प्रेयसी-प्रियतम का लौकिक-प्रणय-- 
छायावादी युग प्रधानत गीति-काव्य का युग है, इसलिए प्रण॒यव्यथा 
को लेकर इस युग में कोई महत्वपूण प्रवन्ध काव्य तो नहीं लिखा गया, 
प्रशय-आख्यानक अवश्य लिखे गए, किन्तु उनमे भी घटनाओ को 
कोइ विशेष महत्व नहीं मिल सका। प्रणय-आख्यानकों में घटना- 
सगठन प्राय एकसा है। समाज से दूर, प्रकृति के किसी निश्चान्त 
प्रदेश मे देव-सयोग से नायक ओर नायिका मिल जाते हैं, पहली ही 
भेट में छृहय का आदान-प्रगन हो जाता है। कुछ दिनो तक आँख- 
मिचोनी चलती है और फिर दोनो में से काई एक दूसरे से विदा माँगकर 
चल देता है। उनका सयोग जैसे विधि-विधान था वैसे बियोग भी 
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मानों दैव-इच्छा हो । वियोग होने के पश्चात्‌ एन संयोग नहीं होते । 
ऑसू का सागर और उच्छवासो का तुफान घुमड़ने लगता है और 
संयोग की स्मृति एक शूल वनकर चुमने लगती है'। कोई भाग्य अथवा 
नियति को दोप देता है, कोइ स्वय अपने को, तो कोइ प्रेयसी को । 
प्रणय-आख्यानको में वियोग-पत्त का प्राधान्य देखकर यह अ संदिग्ध रूप 

कहा जा सकता है कि उनके प्रारम्भ में संयोग-पत्त का जो चित्रण है 
बह केवल विरह-व्यथा को उत्छृष्ठता प्रदान करने के लिए उज्ज्वल पीठिका 
के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। छायावादी ग्रणय-आख्यानक, 
प्रणय के निराशावादी पत्त की अभिव्यक्ति को ही लक्ष्य करके 
लिखे गए है। सुमित्रानन्द्न पंत की अंधि! (जनवरी, १६२०), प्रसाद 
का आँसू” (१६२४ ३०), इलाचन्द जोशी की “विजनवरती' (१६२७ ईं०), 
'राजकुमार! ( १६३१ ३० ) तथा 'तारा' ( १६३१ ३० ) ओर रामकुमार 
वर्मा का 'निशीथ' ( १६३३ ३० ) आदि प्रणय-आख्यानकों को 
उपयु क्त कथन की पुष्टि से प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रशयजन्य 
व्यथा, वंदना, निराशा आदि ठु खात्मक अनुभूतियों की जितनी तीजत्र 
अभिव्यक्ति स्फुट गीतों मे हुई है उत्तनी उक्त आख्यानकों में नहीं 
हो सकी, अतः हम प्रणय-आख्यानको की उपेक्षा करके केवल स्फुट 
प्रणय-गीता की समीक्षा करके प्रणय-निराशा की गम्भीरता का 
अनुमान लगा सकते हैं | अस्तु । 


प्रशय-निराशा का विकास-- 


लोकिक प्रणय में निराशावादी अनुभूतियों का विकास 
विरहोच्छुबास और वियोग के आँसुओ से लेकर आत्मग्लानि, 
पश्चात्ताप, विषाद, ऐकान्तिकता, अतिवैयक्तिकता और आत्म घात जैसी 
घोर निराशाबादी प्रवृत्तिया की ओर हुआ है। सुमित्रानन्दन पंत की 
अन्धि! ( जनवरी, १६२० ) ओर प्रसाद के ऑल” ( १६२५ ई०) 
विरहोच्छुबासप्रधान प्रणय-काव्य के उदाहरण हैं और वच्चन, नरेन्द्र 
भगवती चरण वर्मा, अंचल, गिरिजाकुमार माथुर, अजेय आदि छायावाद 
के दूसरे खेबे के कवियों के प्रणय-गीतों में निराशाबादी भावनाओं 
का चित्रण है | उदाहरणतः सन्‌ १६२० में पंत्त जी लिखते हैं. 


देख रोता है चकोर इधर, वहाँ 
तरतता द तृपित-चातक वारि को, 


है. 5 फलक 


बह, मधुप बिंधक्र तड़पता है, यही 
नियम है ससार का, रो हृदय, रो !' 


ओर प्रसाद जी ने सन्‌ १६२५ में लिखा-- 
जो घनीमूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्मृति सी छाई 
दुर्दिन में आँप वनकर 
बह आज वबरसने आई ।* 


जव कि ग्रिरिजाकुमार माथुर सन्‌ १६३८-४० में लिखते हैं-- 
आय तक न बचे नयनों में। 
८ ८ ५ 
ठडी हुई चिता की रत में, 
क्या निशान पिछुली वार्तों का 
ऊपर फूल बना दिखता है 
जो जीवन में तीर सुमाया, 
लो अ्रव श्रत हुआ जाता है जो वाकी था अश्रुकर्नों में ।* 
ओर बच्चन सन्‌ १६३८-३६ में लिखते हैं--- 
मुझको प्यार न करो डरो 
जो में था श्रव रहा कहाँ हैँ, 
प्रेत बना निज घूम रहा हैँ, 
बाहर ही से देख न श्रॉखों पर विश्वास करो ! 
मय # २८ 
जीवन के सुख-सपने लेकर, 
तुम श्राश्रोगी मेरे पथ पर, 
है मालूम कहूँगा क्‍या मैं, मेरे साथ मरो ! 
मुझको प्यार न करो डरो [* 
पत ओर प्रसाद की प्रणय-निराशा की तुलना माथुर और वच्चन की 
निराशा से करने पर उसका विकास स्पष्ट हो जाता है। पंत और 
प्रसाद अपनी असफलता पर केवल रुदन करके व्यथा का भार हलका 


१--अन्यि ( जनवरी, १६२० ) पृ० ३२ | 

२--अश्रावू ( १६२५ ) ४० १७४। 

३--नाश और निर्माण, गीत-सझ्या ६, प० ११ । 

४--एकान्त संगत ( १६३८-३६ ६० ) मीत-उख्या ६४, ए० १११॥। 


[ ररह६ |] 


कर लेते हैँ. तो गिरिजाकुमार माधुर को प्रणय-निराशाजन्य विषाद के 
कारण अपना छदय चिता की बुझी हुई राख का ढेस्-सा प्रतीत हाठा 
है, शायद्‌ वह ढेर-भी कुछ ज्ञणो के वाद न रहे। बच्चन की प्रणय-निराशा 
ने कवि को अपनी ही दृष्टि मे भयंद्ार बना दिया हैं। बह एक वार 
प्रण॒य में असफल होने के कारण इतना निराश हो चुदग कि अव फिसी 
अन्य प्रशयकरामा रसणी से क्रेचल अपने साथ सरने का ग्रत्ताव 
कर सकता है। अस्तु | छायाबादी युग के अविकांश गीत प्रणय के 
निराशाबादी पत्न की ही अभिव्यक्ति करते हैे। दूसरे शब्दों मे हम 
यह भी कह सकते हैं कि व्यक्तितत निराशा की व्यंजना सबसे अधिफऊ 
प्रण॒ुय-गीतों के माध्यम से हुई है।इस प्रण॒य-निराशा के सम्यदा 
अनुशीलन के लिए हसे उसका मनोवैज्ञानिक आधार भी जान लेना 
क्षित है । 
प्रणय-निराशा का मनोवैज्ञानिक आधार-- 
हमने छायावादी छाव्य के निराशावाद का अलुमानित 
सनाबैतानिक आधार प्रस्तुत दरते समय काम-कुण्ठा, अबठमित इच्छा, 
अन्तद्व न्द्त आदि सानसिक क्ञोस उत्पत्ञ करनेवाले तत्वों दी ओर 
संकेत किया था। यहाँ उनका ऊुछ अधिए विन्तार के साथ अध्ययन 
कर लेना चाहिए। छलायावादी गीतो से संश्ठजीयता ओ,र मार्सिद्ता 
का विशेष ध्यान्त रखा गया है| बहुन सम्नव है कि जिन गीता में प्रशय- 
निराशा का मार्मिद्य चित्रण किया गया हैं उन्तका सम्बन्ध कवि के 
व्यक्तिगत जोवन से छुड़ भी न हो । कवियों ने अपने गीतो रो अधिदः 
से-अविक सवंदनीय बजाने दी इंष्ठटि से टी दुखात्मक अनुभूतियों 
की उनमे अधिद:से-अधिल अभिव्यक्ति ठी हो | झाव्य में अभिव्यक्त 
प्रत्यक अनुभूति का ऋवि के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध होना 
अनिवाय नहा है। भक्त कवि जब अपने भगवान के सम्मुख अपने पा 
पापी, पतित, कामी आदि हीनझूपों मे प्रस्तुत करता है तव उस 
को हम सचमुच ही 'पतठितन को टीडऊे 7 शतक लेते: 
इसी प्रदार जब छायावादी कि प्रथम पएरुप की शेज्ी में प्रणशण- 
निराशा छी अभिव्यजना करता हूं तव उसे निराश प्रेसी समझने वे 
भुल नी करनी चाहिए । अत यहाँ जो सन्ोवेतानिक आधार प्रम्तत 
किया जाता है बह केवल अनुमानित दे, हो सकता है कि बह कछ 
कवियों के विपय में सत्य भी प्रमाणित हो | प्रणय-काव्य के सनोधैतारि 
आधार का अनुसान लगाने के लिए हमे (क) युवकों झा मानसि: 


ँ 


[कह] 


सघप और (ख) मानसिक सघप को उत्पन्न करनेवाली सामाजिक 
परिस्थितियों का पयवेक्षण करना होगा । 


(के ) युवकों का सानसिक संघर्प-- 

युवावस्था स्वभाव से हृदय की कोमलता और भावुकता की 
अवस्था होती है। किशोर युवक के प्रणय-व्यापार में संभोगेच्छा 
का उत्तना प्रावल्य नहीं होता जितत्ता भावुकता, सौन्दर्य-पूजा और 
आत्म-वलिदान की कासना का । युवक का भावुक हृदय परिस्थितियों 
के श्रति जड वासस्‍्तविकतावादी दृष्टि नहीं रखता। वह वास्तविक से 
आंधक कल्पनाशील और स्वच्छन्दताबादी ( /80708&7070 ) होता है 
सानन्‍्दय का आकपण इस अवस्था से एक मधुर पीडा, पूजा की कामना 
ओर बलिदान की चाह लिए हुए दृदय पर अधिकार करता है। यदि 
उसक। अपनी कोमल वृत्तियों में तनिक भी ठेस लगती है तो पूजा की 
कामना कुठित होकर उग्म रूप धारण कर लेती है। उसके ह्ृढय 
से एक भीपण सघप छिड जाता है। एक ओर प्रियविषयक रति और 
दूसरी ओर प्रणय-वचना के कारण कोमल बृत्तियों पर आघात, दोनों 
का सथप उसके मानस को विहुव्ध कर देता है। प्रियविषयक रति 
उसे प्रणय का परित्याग नहीं करन देती और कोमल वृत्तियों पर 
आघात के कारण उत्पन्न एक विचित्र स्वाभिमान प्रेम की डगर में उसे 
एक पग आगे नहीं रखने देता । जीवन के एक क्षेत्र में असफल यवक 
जीवन, जगत्‌ ओर समाज से उदासीन होछर कल्पना के लोक 
पलायन करने लगता है । 


. स्वभाव स दल्पनाशील ओर भावुक होने के कारण युवक प्रणय 
मे हृंहय का पूण आदान-प्रदन, पूण आत्मत्याग ओर पूण आत्म- 
समपण चाहता हैं, जो बाम्तबिक जगत्‌ में मिलना कठिन है ; इसलिए 
उसके प्रणव-व्यापार मे अलफल्नता की ही सम्भावनाएँ अधिक रहती 
हू । दा।मल दकत्तियो पर आघात, उसदी वःल्पनाशीलता और भावुकता 
का सागुन्ता वढा देता ह। और एक असफल प्रेमी वड़ी सरलता 
से कवि वन जाता हैं। छायावादी युग आत्मामिव्यक्ति-प्रधान 
गाता का युस हैं, इसलिए इस युग के गीतो में प्रणव-निराशा की 
आभिव्यक्ति का प्राधान्य होता स्वाभाविक-सा था । 


पणय सानब-ददय का कोमलत्तम पतन्च हे। विश्च के आधात- 
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प्रतिधाता को धीरतापूवक सहन करनेवाला व्यक्ति प्रणय की हलकी-सी 
चोट पर विहल हो जाता है। निराशा ओर क्षोभ मानस के कोने- 
कोने को ककमोर जाते है। ग्रणय के आघात से छृदय की रागात्मक 
वृत्तियाँ छिन्नतार हो जाती हैं । कल्पना के महल ढह जाते हैं| संसार की 
असारता, जीवन की व्यथंता ओर समाज की निष्ठुरता का अनुभव 
जितना एक निराश प्रेमी को होता है उतना कदाचित्‌ किसी योगी को 
जन्म भर दी साथना के पश्चात्‌ भी न हो सके। छायावादी थुग से 
आदि से लेकर अन्त तक निराशावाद का जो वातावरण फेला हुआ 
है उसका एक दागरण यह भी है कि अधिकांश कवियों ने अपनी 
कोमल वृत्तियो पर आधात सहकर ही काव्य-क्षेत्र में प्रवेश किया हैं । 
आँस (प्रसाद), “वीणा” और 'ग्रथि! (सुमित्रानन्दन पंत) और 'नीहार' 
( महादेवी वर्मा ) के गीत दाठाचित्‌ इस अनुमान की एष्टि कर सके । 
छायावादी कवियों में से अधिकांश बतसाव कवि हैं इसलिए उसके 
व्यक्तिगत जीवन के विपय से ( विशेषद्र जीवन के कोमल पक्ष के 
विपय मे ) कुछ भी कहना अनुचित है। हम उनके गीतों को ही 
आधार मानकर कुछ अनुमान लगा सदझते हैं आर उनकी रचनाओं का 

अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता हे कि छाबावादी युग के अधिकांश 
कवियों ने ( प्रत्येक दहना कुछ आपत्तिजनक हा सकता है ) प्रशय 
की मधुर पीड़ा लिए ही काव्य-्त्षेत्र मे श्रवेश दिया है। उत्तदी मधुर 
पीड़ा ही अध्यात्सवाद. तृष्णावाद, सम्तीवाद, ठु खबाद, निराशाबाद 
आदि अनेक दाशनिक ओर व्यक्तिगत निराशावादी प्रवृत्तियो के रूप 
में विकसित होती गई है | यदि इस युग की मुख्य प्रवृत्तियों का सन्तो- 
विश्लेपण किया जाय तो उनमे रवि के मानसिक्र इन्द्र के यनेक तत्व 
सान्नद्वित मिल्रगे ओर उस मानसिद दइुन्द के भी मूल से कवि की 
रागात्मक प्रवृत्तियों पर कोड छिपा हुआ आधात हृष्टिगत होगा । 


( ख ) मावसिक संघ को उत्पन्न दःस्नेवाली सामाजिक परिस्थितयाँ- 
छायावादी युग मे जिस वर्ग के हाथ में काव्य-धारा का नेतृत्व 
था बढ स्वभाव से स्वच्छन्दतावादी था। ग्वच्छन्दताबाद दी प्रेरणा 
वहत-हुछ पाएचात्य सभ्यता ओर सम्छृत्ति के प्रभाव का परिणास था | 
दिन्‍्तु, समाज का नेद्त्य जिस वर्ग के हाथ से था बह मर्यागवादी होने 
के कारण स्वच्छुन्द्रतावाद का कट्टर चिराधी था। स्वच्छन्दताबादी च॒र्से 
में उन कवियों फी गणना की जा सदाती है जो अँगरेजी शिक्षा प्राप्त 
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किए हुए थे | इनमे से अधिकांश कवि विश्वविद्यालयों से शिक्षाप्राप् 
नवयुव॒क थे । मर्यादावाडियों में समाज के वयोदद्ध सम्मलित थे जो 
ग्रंगरेजी आचार-विचार के विरुद्ध थे । स्वच्छुन्द्तावाद और मर्यादा- 
बाद के सघर्प में बुब॒क अपने को पराजित समझ रहा था और जब 
उसने अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को वाणी देना प्रारम्भ किया तब 
उसके गीतों में परजय और असफलता की भावनाओ का व्यक्त होना 
स्वाभाविक-सा होगया । हिवेदी-युग तक काव्य का आधिपत्य मयौदा- 
वादी साहित्यकारों के हाथ से था और समाज में भी पाश्चात्य 
बिचारों का कोई व्यापक ग्रभाव नहीं था इसलिए हम देखते हैं कि 
हिवेदी-युग तक के काव्य में कवि के मानसिक संघर्ष की अभिव्यजना 
का अभाव है और छायावादी युग के उन्न कवियों में भी मार्नासक 
संघर्ष का अभाव है जिन्होंने ह्विवेदी-युग की आदश्शवादिता से प्रेरणा: 
गहण की थी । इस प्रसग मे मैथिलीशरण शुप्त के नाम का उल्लेखमात्र 

कर देना पर्याप्त होगा । जैसे-जैसे काव्य-क्षेत्र मे पाश्वात्य स्वच्छन्दता- 
बाद के समर्थकों का प्रभाव बढ़ता गया, छायावादी काव्य से निराशा- 
वाद भी सघन होता गया । स्वच्छन्दतावादी और मर्यादावादी विचारों 

का संघर्ष केवल वौद्धिक या साहित्यिक नहीं था, उसका सम्बन्ध 

समाज के आचार-विचार, विशेषकर नैतिक मर्यागाओं के पालन 

अथवा उल्लंघन से था । रबच्छन्दतावादी युवक प्रणय-व्यापार 
में सामाजिक रूढियों को स्वीकार नही करना चाहता है। बह युवक 

ओर युवती के म्वच्छन्द प्रणय का समर्थक था जिसकी प्रेरणा उसे 

पाश्चात्य सम्यता से नई-नई मिली थी। छायाबादी युग का समाज 

इस स्वच्छन्द प्रणय को फूटी आँखो से भी नहीं देख सकता था । ऐसी 

परिस्थिति से प्रशय-व्यापार से असफलता और निराशा की सम्भावना 

ही अधिक थी | 


नवथुवक अपने ग्रणय-व्यापार में जाति-पाँति आदि के किसी 
वन्वन का स्वीकार नहीं करना चाहता था, जव कि भारतीय समाज 
स्वच्छुन्द प्रणय को किसी भी दशा में स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं 
था । समाज का नेतृत्व मर्याटावादी वयोब्द्वों के हाथ में होने के 
कारण युवद्ो को न केवल प्रणय-व्यापार मे असफलता निल रही थी 
अपितु उनको अपने छृठय का स्वच्छन्द आदान-ग्रग्गन करने के 
कारण नाना प्रकार के लाछ॒न, प्रहार और घृणा भी सहन ऋरनी पड़ 
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रही थी। एसे वातावरण में नवथुवकों का समाज से उदासीन होकर 
व्यक्तिवादी वन जाना स्वाभाविक था । 


भारतोय समाज में युवक और युवतियों के स्वच्छुन्द सम्पक के- 
अवसर बेस भी वहत कम थे, किन्तु विश्वविद्यालय आदि के वाता- 
वरण मे यदि पारस्परिक सम्पक के कारण प्रणव-सम्बन्ध हो भी जाता 
था तो समाज उसका सम्मान नहा करता था। दोनों की इच्छाओं के 
विरुद्ध उनका विवाह किसी अन्य बुबती अथवा युवक के साथ 
कर दिया जाता था । निराश प्रेमियों को निरपराव ही अनेक प्रकार 
की लांचनाए सहन करनी पड़ती थी, साथ ही प्रणय-निराशा का 
विपाद भी । अत थुवक अथवा युवतिया की प्रणय-निराशा यदि 
सनयु-क्रामनता जैसा उपृकहृप धारण करले तो कोइ आश्वय की 
बात नहीं | 


प्रशय-निराशा केवल विवाह के पूर्व ही ग्रारम्भ नहीं होती, 
दाम्पत्य जीवन में भी कभी-कभी उसका अनुभव हो जाया करता 
है । भारतीय समाज में विवाह की जो प्रथा है उसमे बेबाहिदः जीवन 
दी सफज्ञता से अधिक असफलता छकी सम्भावयाए हैं। सामाजिक 
वन्धन और आर्थिक परिम्धितियों हें कारण योग्य कन्या का पारि- 
ग्रहण सदेव योग्य वर से ही नहीं हुआ करता ओर न यवकों को 
अपनी मनोचांछित जीवन्-सहचरी ही सदैव मिल जाया करती है] जिस 
समाज से युवक ओर युवती का परम्पर प्रवपरिचय के विना केवल 
जन्मपत्री के आधार पर जीवन भर के लिए एक सूत्र में वॉव दिया 
जाता है उस समाज से दाम्पत्य जीवन दी सफज्ञता की आशा 
अधिकाश रूप में दुराशा ही रहतो हैं। अब छायावादी युग की 
प्रगयय-निराशा का कारण द्याम्पत्य जीवन का असंतोप भी हो 
लकता हैं 


अँंगरेजी शिक्षा न युवद्धों से छुन्दर आ।र सुशिक्षित सहधर्मिणी 
पान की आकांक्षाएं तो उत्पन्न ढरदी थी, किन्तु एक तो समाज में 
वालिकाओं की शिक्षा दाग सम्तुचित ग्रवन्ध नहीं था, दसरे दहेज जैसी 
दूपित प्रथा भी चल रही थी; एसी परिन्थिति में योग्य बर का योग्य 
कन्या के साथ पाणिग्रहए ग्राय. सम्भव नहीं था। इस प्रकार के 
अनेक सामाजिक, आधिक और व्यक्तिगत कारणो से युवक और युवतियों 
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का व्यक्तितत जीवन असतुष्ट था। युवक एक अकार के मानसिक 
संघर्ष अथवा अन्तद्व नह का अनुभव कर रहे थे | इस अन्तद्व न्ठ की 
कक आर सजीव अभिव्यक्ति यवक कवियों के प्रणय-गीतो 
में हुई है । 


इन सव कारणों के अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि राष्ट्रीय 
पराभव, सामाजिक सक्रान्ति और आर्थिक कठिनाइयों से उत्पन्न 
क्ञोभ और निराशा अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई अन्य स्ेदनीय 
विपय न पाकर प्रणय-निराशा के रूप में व्यक्त हुई हो । प्रशय-निराशा 
जिस प्रकार अनेक रूप धारण कर सकती है उसी प्रकार अन्य 
परिस्थितियों से उत्पन्न निराशा भी प्रणय-निराशा के माध्यम से व्यक्त 
हो सकती है। इतना निश्चित है कि छायावादी युग के गीतों में 
निराशा का जो वातावरण है उसका एक असुख कारण प्रणय-व्यापार 
की असफलता भी है। मनोविज्ञान की भाषा में, छायाबादी गीतों 
की प्रणशय-निराशा का आधार, अठृप्त इच्छाएँ, अवदमित आर्काक्षाए 
ओऔर ऊामबूत्ति का अवरोध है जिसका कारण युवावस्था और 
सामाजिक परिस्थितियों की विपमता है । 


प्रणय-निराशा की अवस्थाएं--- 


छीयावादी गीतो में प्रणय का चित्रश प्राय वियोग होने के पश्चात्‌ 
की अवस्था से प्रारम्भ होता है इसलिए सयोगाबस्था में उत्पन्न होने 
बाली दिसी ऐसी परिम्थिति की अभिव्यक्ति उनमें नहों हुई जा 
प्रेयसी अ र प्रियतम के पररपर सान, कलह, सदेह आदि से उत्पन्न 
चुद्ध मानसिक अवस्था का प्रदशशत दार सक्े। कवियों ने या ता 
विदयोग की दुखद बेला के गीत गाए हैं या वियोग होने के पश्चात्‌ 
की निराशाबादी अवस्था दा चित्रण किया है। सयोग का उल्लासमय 
चित्र बियोग के विपाद को उद्दीप्त ऊरने के लिए पृवरस्थ्ृति केरूपम 
उपम्धित दिया गया है। वियोग हो जाने के पश्चात्‌ एन सयोग की 
सम्भावना अभिव्यक्त नहीं दी गे | अत पुन संयोग होने के माग मे 
बाधा उपग्थित करनेवाली परिश्वितियों का भी उनमें कोड उल्लेख 
नहीं हुआ । छायाबादी दःवियो की प्रणय-निराशा के गीत उस निराश 
प्रेमी के गीत हैं ज्ञो एक वार ग्रणशय-व्यापार से असफल होनक 
पश्चान्‌ इस ओर पुन पग बढ़ाने का साहस नद्ा करता | छायाबादा 


गीतो में ग्रशय-निराशा की केवल दो अवस्थाओं का चित्रण मिलता 
है--( अ ) विदाई की बेला और ( आ ) वियोग की अवस्था । दोनों 
अवस्थाओं का चित्रण दु खात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करता है । 


(अ ) विदाई की बेला-- 
रीतिकालीन काव्य मे नायक के प्रस्थान करने की ठु.खद बेला 
पर अनेक कवित्त, सबेये आर दोहे लिखे गए हैँ। उस प्रस्थान-बला 
के चणत्न ओर छायावादी गीतो की बिदाइ की बेला के वन 
में अन्तर हैं। रोतिकालीन नायक-नायिदाओं को विदा के समय दुख 
अवश्य होता था दिन्तु प्रन. सबोग की आशा का सबंधा अभाव 
नहीं हाता था । छायावादी कवियों ने जिस वियोग की घड़ी का 
बणुन्त किया है उससे पुत्र. संयग होने दी कोई सम्भावना व्यक्त नहीं 
की गई, अपितु कहा-कहों तो पुन संयोग झछोी सम्भावता का निषेध 

तक किया गया है | यथा-- 


श्राज के बजिलड़े न जाने क्‍य मिलेंगे ? 
आज से दो ग्रेम-मोगी भ्रव वियोगी दी रहेंगे ! 


आयगा मधुमास फिर भी आयगी श्यामल घटा घिर, 
आग भर कर देख लो श्रव, मे नआरऊंगा कभी फिर ! 


प्राणु तन ले बििछुड़ कर कैसे मिलेगे ? 
आज के विछुड़े न जाने कब मिलेगे ११ 


पुनामलन की सम्भावना के अभाव तने बिदा के वातावरण को अधिक 
विपादपूण, करुण एवं निराशावादी बना दिया है। प्रेमी को प्रेयसी 
से वियांग हांन के पश्चात्‌ शरीस्वारण तक किए रहने की 
सम्भावना प्रतीत नहीं होती, फिर सयोग होने की वात्त त्तो दर है । 
शवरमंगलसिह 'सुमन' दंग निम्नोद्ध्ृत गीत विदा-बेला का मार्मिक 
चित्रण करता हू | युव्दर-दछदय देता नरछल पिन्‍्तु प्रमाद स्नेह बड़े 
स्वाभाविक रूप ने अभिव्यक्त किया गया हैं | प्रथय की असफलता का 
कारण प्रणय-बचना न ह)$र सामाजिक व्ययथान प्रतीत होता है । 
बिंदा होते ससय ग्रेमी समझ्ताता है: 


जज». ऑंिजजजज++ 


२--पबासी के गोत, गीत-सझ्या ३े ( जनवरी, १६३७ )पृ० ३ | 
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का व्यक्तितत जीवन असतुष्ट था। युवक एक प्रकार के मानसिक 
संघर्ष अथवा अन्तह न्द्र का अनुभव कर रहे थे । इस अन्तद्न न्द्व की 
बड़ी-ही मार्मिक और सजीव अभिव्यक्ति युवक कवियों के प्रणय-गीतों 
०. (६ 

में हुई है । 


इन सव कारणों के अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि राष्ट्रीय 
पराभव, सामाजिक संक्रान्ति और आर्थिक कठिनाइयों से उत्पन्न 
ज्ञोभ और निराशा अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई अन्य स्वेदनीय 
बिपय न पाकर प्रण॒य-निराशा के रूप सें व्यक्त हुई हो । प्रणय-निराशा 
जिस प्रकार अनेक रूप धारण कर सकती है उसी प्रकार अन्य 
परिस्थितियों से उत्पन्न निराशा भी प्रणय-निराशा के माध्यम से व्यक्त 
हो सकती है। इतना निश्चित है कि छायावादी युग के गीतों मे 
निराशा का जो वातावरण है उसदा एक प्रमुख कारण ग्रणय-व्यापार 
की असफलता भी है। मनोविज्ञान की भाषा में, छायावादी गीतो 
की प्रशय-निराशा का आधार, अठप्त इच्छाएँ, अवद्मित आकाक्षाएँ 
ओर कामबृत्ति का अवरोध है जिसका कारण युवावस्था ओर 
सामाजिक परिस्थितियों की विषमता है | 


प्रणय-निराशा की अवस्थाएँ--- 


छीयाबादी गीतों में प्रणय का चित्रण प्राय वियोग होने के पश्चात्त 
की अवस्था से प्रारम्भ होता है इसलिए सयोगाबस्था में उत्पन्न होने 
वाली दिसी ऐसी परिम्थिति की अभिव्यक्ति उनमें नहीं हुई जो 
प्रेयसी अं र प्रियलम के पररपर मान, कलह, सदेह आदि से उत्पन्न 
छुब्ध मानसिक अवस्था का प्रदर्शन कर सके। कवियों ने था ता 
वियोग की दुखद बेला के गीत गाए हैं या वियोग होने के पश्चात्‌ 
की निराशाबादी अवस्था दा चित्रण किया है। सयोग का उल्लासमय 
चित्र बिय्योग के विपाद को उद्दीप्त करने के लिए पूर्वम्द्रति के रू 
उपम्धित छिया गया है। वियोग हो जाने के पश्चात्‌ इन सा 
सम्भावना अभिव्यक्त नदी दी गई | अत पुन सयोग हा 
बाधा उपग्थित करनेवाली परिश्वितियों का भी उसने 
नहों हुआ । छायाबादी दावियों की प्रणय-निराशा 
प्रेमी ऊे गीत हैं जो एक वार प्रणय-व्यापार 
पश्चान्‌ उस ओर पुन पग बढ़ाने का साहर, 


[ २३७ | 


जब 


मृत्यु अन्त दे सब कुछ दी का फिर क्‍यों धींगा-घींगी, देरी ? 
मुझे चले ही जाना है तो, विदा मान ही हो फिर मेरी ! 
होना हो है यह तो प्रियतम | अपना निर्णय शीघ्र सुनादो-- 
नयन मद लू में तब तक तुम रस्ती काटो, नाव बहादों !! 
“विदा की बेला कवि के लिए इतनी दुखद है कि वह उसका नाम तक 
नहीं छुनता चाहता--अपने प्रियतम से वह विदा की सूचना भी नहीं 
चाहता । जब तक सयोग है, जीवन है; जिस समय वियोग-दुःख का 
थपेड़ा लगेगा, कवि का जीवन-दीप म्वर्य बुक जायगा-- 
जाना ही है तुम्हें, चले तब जाना, पर प्रिय ! इतनी दया दिखाना, 
मुभसते मत कुछ कहकर जाना ! 
सेवक दोवे बाध्य कि अनुमति लेकर जावे, 
आर देवता भी भक्तों के प्रति यह शिषप्टाचार दिखावे, 
पर तुम; प्राण-सखा तुम ! मेरे जीवन खेलों के चिर सहचर ! 
क्यो उसका सुख नष्ट करोगे पहले ही से विदा मॉगकर ! 
किती एक क्षण तक अपना वह खेल अ्रनवरत होता जावे; 
में यह समभी रहूँ कि जैसे भूत युगों में तुम तगी ये, वेसे 
साथ रहेगा आगामी भी युगों-युगों तक । 
एक थपेड़े में बुक जावे जीवन-दीपक का ग्राहाद-- 
किन्तु विदा के क्षण के क्षण वाद !* 


“उपयु क् उद्धरण से स्पष्ट है कि छायावादी कवियों की विदा-वेला 
चिर वियोग की सम्भावना को व्यक्त करती है, अत अत्यन्त 
करुण है । 


( झा ) वियोग अवस्था 

छायावादी गीतो से वियोग की अवस्था को जिस रूप में चित्रित 
किया गया है. उसे दृष्टि मे रखकर उस वियोग को वियोग न कहकर 
प्रशय की असफलता कहना अधिक संगत होगा । वियोग-अवस्था में 
पुत्रसतिलेत को सम्भावना अथवा अभिलापा छुछ न छुछ शेप रहती है, 


१--चिन्ता ( १६४१ ६० ) में सग्रहीत 'एकायन! ( १६३४-३६ ६० )५ 


गीत-सख््या, ४३ | 
२--चिन्ता ( १६४१ ३० ) में सम्रहीत 'एकायनों ( १६३४-३६ इई० )+ 


गौत-ठख्या, ४५ | 


० 


प्राण, मुककी भूल जाओ | 
चाहता था स्वप्न में से सत्य का ससार पाना 
चाहता था जझड़-जगत में में तुम्हारा स्यार पाना 
किन्तु सपने सच नहीं होते, मुझे तुम भूल जाओ 
प्राण, मुझको भूल जाओ ! 
> >् 9 


सोचता था शभ्राति जीवन की तुम्हीं में खो सूगा 

कर स्वय को लय प्रण॒य में में तुम्हारा हो सकेगा 
पर न मनचाह्ा जगत में पूर्ण होता, भूल जाश्रो- 
प्राण, मुकफो मूल जाओ ! 

लाभ क्या, तुमको सुनाने आज यदि वेठ़ेँ कहानी 

क्या मिलेगा, यदि उभाडू श्राज फिर बातें पुरानी 
घाव सूखे फिर खुजाना भूल है, तुम भूल जाओ 
प्राण, मुझको भूल जाओ 

८ ८ २८ 


हाय मत घिदरों तनिक भी आज मेरे देख दुर्दिन 
तुम यद्दी समझो कि, बह तो दो गया था साथ दो दिन 
तुम कहाँ की, में कहाँ का, एक क्षण वह भूल जाओ 
प्राण, मुझको मूल जाओ 
क्यों दिखाऊे आज़ तुमको हृदय के अ्रगार सारे 
जब कि नभ के शून्य उर में जल ग्हे रतन सितारे 
प्रयय में जलना नियम है, यह समभकर भूल जाओ 
प्राण, मुकको मूल जाओ !. 
जब समय जैता पड़े सहना वही श्रभ्यास रकखों 
में न जीवन भर सक्रगा मूल तुम विश्यास रूखो 
आज इस विश्वास क बल पर मुझे तुम भूल जाओ 
प्राण, मुझफो मूल जाओ ।' 


|. 9] 


विदा-बेला के सबसे अधिक कहण गीत कवि अजय ने एकायन! 
( 7६३४-३६ ३० ) में गाए है । विदाई की घडी को कवि मत्यु की बडी 
समभता है, अत शान्तिपृष& विदा होना चाहता हँ-- 


१--हिल्लोल, (१६३६ ई० ) प्र० 4९, ४२, ४३ और ४४ | 


[ रे३७ | 


मृत्यु अन्त है सत्र कुछ ही का फिर क्यों धींगा-घींगी, देरी ? 
मुझे चले ही जाना है तो, विदा मान ही हो फिर मेरी ! 
होना ही है यह तो प्रियतम | अपना निर्णय शीघ्र सुनादो-- 
नयन मद लू में तब तक तुम रस्सी काटो, नाव बहादों !! 
विदा की बेला कवि के लिए इतनी दुःखद है कि वह उसका नास तक 
नही सुनना चाहता--अपने प्रियतम से वह विदा की सूचना भी नहीं 
चाहता । जब तक संयोग है, जीवन है; लिस समय वियोग-दुख का 
अपेड़ा लगेगा, कवि का जीवन-दीप स्वयं चुके जायगा-- 
जाना ही है ठुम्हें, चले तव जाना; पर प्रिव ! इतनी दबा दिखाना, 
नुझसे मत कुछ कहकर जाना ! 
सेवक होवे बाध्य कि अ्रनुमति लेकर जावे, 
और देवता भी भक्तों के प्रति यह शिष्टाचार दिखाबे, 
पर तुम, प्राय-सखा तुम * मेरे जीवन खेला के चिर सहचर ! 
क्या उसका सुख नष्ट करोगे पहले ही से विदा मॉगकर ! 
किसी एक चुण तक अपना वह खेल अ्नवरत होता जावे; 
में यह समझी रहे कि जैसे भूत युर्गों में तुम धगी थे. वैसे 
साथ रहेगा आगामी भी युर्गो-युर्गों तक | 
एक यपेड़े में वुक जावे जीवन-दीपक का आहादू-- 
किन्तु विदा के कझ्षुण के छुण बाद ! 


“उपयु छ उद्धरणों से स्पष्ट है कि छायावादी कवियों की विदा-वेला 
चिर वियोग की सम्भावना को व्यक्त करती है, अतः अत्यन्त 
करुण है | 


( आ ) वियोग अवस्था 

छायाबादी गीतो में वियोग की अवस्था को जिस रूप मे चित्रित्त 
किया गया है. उसे दृष्टि मे रखकर उस वियोग को वियोग न कहकर 
प्रशय की असफलता कहना अधिक सगत होंगा। वियोग-अवस्था में 
पुनर्मिलन की सम्भावना अथवा अभिलापा कुछ न कुछ शेप रहती है, 





१--चिन्ता ( १६४१ ६० ) में सम्रद्दोत 'एकायनं ( १६३४-३६ ३० ), 


गीत-सख्या, ४३ । 
२-चिन्ता ( १६४१ ६० ) मे वंत्रद्वोत 'एकायनो ( १६३४-३६ ६० ), 


गीत-संख्या, ४४५ ॥। 


[ ररे८ ] 


छायावादी गीतों में आशा-अभिलाषा का एक प्रकार से अभाव है| 
उनमें प्रणय की असफलता से उत्पन्न पश्चात्ताप, विषाद, आत्मग्लानि 
आदि ठुखात्मक अनुभूतियों का ही वन किया गया है, प्रणय की 
असफलता में विषाद की इतनी तीत्रता है कि प्रेमी प्रन प्रणयलीला 
रचने का साहस ही नही कर सकता। जैसे-- 
यह मुझको सुपधि-तसी क्या श्राती ? 
अच यह किसके लिए मचलकर 
कहती न्यौछावर होने को; 
मेरे बीते हुए प्यार को 
अब यह किसके लिए रुलाती ? 
अब वह दिन ही नहीं रहा 
जो फिर से कुछ अरमान बनाऊं, 
अब हिम्मत ही नहीं रही 
जो एक नया पाघाण सजाँ ! 
मेरी बची हुई पूजा भी 
पूजन करने से घबराती ।* 


प्रशय-निराशा की परिस्थितियाँ-- 
छायावादी कवियों के गीत अनुभूति-प्रधान होने के कारण प्रणय- 
व्यापार को असफल बनानेवाली परिस्थितियों को ग्राय व्यक्त नही 
करते। जहाँ-कदीं अ्रणय-निराशा के कारणों की ओर सकेत क्यिः 
गया है, वहाँ केवल प्रणय-वचना को ही व्यक्त किया गया है। जैसे-- 
तब रोक न पाया में ऑंए ! 
जिसके पीछे पागल होकर 
में दौड़ा अपने जीवन-मर, 
जब मृगजल में परिवर्तित हो मुभपर मेरा अरमान दँसा ! 
तब रोक न पाया में श्रातू 
मेरे पूजन-आराधन को, 
मेरे सम्पूर्ण समर्पण को, 
जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण हँसा ! 
तब रोक न पाया में ऑयू * 
१--नाश और निर्माण, गीत-ठख्या ४, प० ७ | 
२--एकान्त सगीत ( १६३८-३६ ६० ) गीत-सख्या ३७, प० ५३ | 


[ २३२६ | 


कवि ने प्रेयसी द्वारा की गई प्रणय-वंचना और अपनी भूल की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति की है। अब ऑसू वहाने के अतिरिक्त आर वह कर 
भी कया सकता है ? 


छायावादी युग में प्रणय-निराशा का चित्रण प्रथम छुरुप की 
शैली मे किया गया है। प्रशय-गीतों का नायक स्वयं कवि हें.। 
प्रणय-व्यापार के चित्रण में छायावादी कवियों ने अपने आपका 
एक पथिक या प्रवासी के रूप में उपस्थित किया है | प्रवासी दो क्षण 
के लिए प्रेम की नगरी से हृदय का आदान-प्रदान करता है, फिर 
प्रणय-व्यापार मे बंचित होकर रोताहुआ-सा प्रस्थान कर देता हैं । 
किसी-किसी कवि ने प्रणय-वंचना तक को व्यक्त नहीं किया | प्रेमी 
स्वयं किसी अज्ञात कारण से ग्रेयसी से विदा माँग कर चल 
देता है और जीवन भर उसकी याद में रोता रहा है, किन्तु प्रणय 
के मार्ग मे प्रत्यावतंन नहों करता । नरेन्द्र शर्मा के प्रवासी के गीत” 
( १६३६ इई० ) इसी प्रवृत्ति के द्योतक हैं| प्रशय को असफल वनाने- 
वाली घटनाओं और परिस्थितियों का चित्रण अनुभूतिग्रधान गीतों 
में होना सम्भव भी नहीं था, क्योकि घटना को महत्व देने से 
अनुभूतियों की तीत्रता कम होने की सम्भावना रहती है । 


प्रणय-निराशा की अभिव्यक्ति के प्रकार--- 


प्रणय-निराशा के विभिन्न प्रकारों को एक वाद” का नाम देने पर 
उसके प्रमुख रूप (क) ठृष्णावाद, (ख) मस्तीवाद, (ग) मदिरावाद 
आर (घ) निराशावाद होगे। प्रत्येक प्रकार के मूल में प्रणय-व्यापार 
की असफलता से उत्पन्न क्षिम और निराशा सन्निहित है। तृष्णावाद 
में अतृप्त आशा-अभिलापाओ के तूफान उठाए गए हैं। मस्तीवाद में 
असफल प्रेमी धूल उड़ाकर चलनेवाला' दीवाना वन गया है। 
मदिरावाद मे प्रणय-वंचना से उत्पन्न विपाद को मदिरा की प्याली में 
डुवाया गया है और निराशावाद में श्रणय की असफलता पर 
पश्चात्ताप व्यक्त किया गया है । दु.खात्मक भावनाओं का तीत्रतम रूप 
प्रशय-निराशावाद भे ही व्यक्त हुआ हैं। तृष्णावाद मे, रूप की 
रृष्णा, प्रेम की तृष्णा और अपू्ण अमिलञापाओ को व्यक्त किया गया 
हैँ, परचात्ताप आर विपाद की अभिव्यक्ति नहीं की गई। अतएव 
द्ृद्य को विपादमग्त करने की शक्ति तरृष्णात्रादी गीतो में नहीं हे । 


[7 कक] 


बाद में विषाद की अभिव्यक्ति तो हुई है किन्तु सदिरा की प्याला 

बने के पश्चात्‌ उसका दशन फीका पड़ गया है । इसी प्रकार 

वाद में प्रशय-बचना की कराह ध्वनित अवश्य है, किन्तु प्रेमी 

एक दीवाने के रूप भे उपस्थित किए जाने के कारण प्रणय-बचना 

य को धक्का पहुँचाने वाली नहीं रह गई। जिन गीतो में प्रणय- 

(राशा की स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्ति हुई है, उनमें पश्चात्ताप, 

एत्मग्लानि विपाद आदि दुखात्मक अनुभूतियों का श्रत्यन्त करुण 

चेत्रण हुआ है। अत दृष्णावाद, मस्तीवाद और मदिराबाद का 

परिचयम्रात्र देकर प्रसय-निराशा का कुछ विस्तार से अध्ययन 
कर लेना समीचीन होगा | 


( के ) वृष्णावाद-- 

प्रशय-व्यापार की असफलता के कारण अपूर्ण इच्छाओं ओर 
अतृप्त आकांक्षाओं के गीत रामेश्वर शुक्ल अंचल” ने सबसे अधिक 
गाए हैं । आपके गीतों में रूप की अकृप्त पिपासा, यौवन के उन्माद 
और प्रश॒य-वचना की जलन ने तुफान, ववडर और प्रलय का रूप 
धारण कर लिया है। अपराजिता' (१६३६ ई०) के गीत अतृप्त दृष्णा को 
विभिन्न रूपों में उपस्थित करते हैं । जैसे-- 

फिर विकल हैं प्राण धू धू , उड़ चली जलती निशानी । 


फिर पिपासा की परिधि में माधुरी का पुज जलता 
आज मधु रजनी न पूछो, कौन सा उन्माद चलता 
श्राज सत्र तृष्णा खुली जाती, किसी की याद आई।* 


कवि की पिपासा--प्रशय की असफलता से उत्पन्न क्षोभ-- 
जलाए डाल रही है, जिससे प्रणय की “मधुर” स्पृतियाँ भ॑ 
हैं । “पिपासा' ने कवि के छृदय से एक नीपण विक्षोभ उत्पन् 
है। तृष्णा जितनी तीत्र होती जाती है, कवि का बि' 
और पश्चात्ताप उतना ही बढ़ता जाता हैं। कही-कही ग्र 
को स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है| जैसे-- 

मेर एकाकी जीवन 

सूता एकाकी जीवन 

हु #$ > 


१--जलती निशानी, श्रपगामिता, प्रु० १ । 


[कह | 


मेने सत्र जग सूना पाया 
मुझको न किसी ने अपनाया 
कहते हैं--सुख है, छुस से दी 
परिषूरित विश्व-नीड़-छाया 


पर हृदय हाय दै वृप्तिहीन, 
सुख से विहीन--दुख में प्रलीन 
उल्लास, ललक, मथुमास आरश 


ब॒चित, 


दीपक-सा स्नेहहीन, 
जीवन की सूनी बेला 
अपनेपन की अ्रवदेला 
पागल-सा थ्रूम रहा हूँ प्रिय! 
खो निज प्रकाश का मेला में।" 


< ४ 


ु 


भ 


| 


उक्त गीत कवि के तृष्णावाद का आधार म्पष्ट कर देते हैं। उसका 
छुदय इसलिए “ृप्तिहीत है? कि उसको अपनाने वाला” इस संसार में 
कोई नहीं दिखलाई पड़ता। किसी-किसी कवि ने तो पग्रणय की 
असफलता से उत्पन्न निराशा को एक दाशनिक रूप दे दिया है, जैसे-- 


मेरी अतृप्ति सब व्यापक 
मेरी अ्रतृप्ति जग-सचालक 
जग के वीहड़ अनन्त पथ पर 
मेगी अतृतति स्थितप्रज्ञ अथक 
२८ हर ५ 


मे इन्द्रासन से असतुए, 
ननन्‍्दन-कानना से असतुष्ट 
में अपनेपन से असतु्ट 
सारे त्रिभुवन से असतुष्ठ 


में अ्रसतुर चिर असंतुष्ट [* 


कवि अपनी अठृप्ति और असंतोप को चाहे जितना व्यापक और 
दाशनिक रूप दे, उसका मनोविश्लेषण करने पर अतृप्ति के मूल में 


१--एकाफ़ी जीवन--अपराजिता, प्रु० १३३, १३४, १३५ | 
२--करवि दुृदग--रूपान्तर, उ« २६ | 


२६ 


[ र४२ | 


अतृप्त कामबृत्ति ही मिलेगी। उसकी सवंज्यापक अतृप्ति, क्षोम और 
असतोप का कारण प्रणय-व्यापार की असफलताजन्य काम-कुण्ठा 


ही है | 


( ख ) भस्तीवाद-- 

मस्तीवाद मे प्रशय-वंचना का विपाठ ओर निराशा सतवालेपन 
अथवा दीवानेपन के रूप में व्यक्त हुईं है। शिव मगलसिंह 'झुमन' 
ने मस्तीवाद के बहुत से गीत गाए हैं । 'हिल्लोल”' ( १६६६ बवि० ) में 
संग्रहीत 'परिचय', चले!, 'कौतृहल', “हम बड़े विकट मतबाले हैं? आदि 
गीत मस्तीवाद को ही विभिन्न प्रकार से उपस्थित करते हैं। मस्ती- 
बादी गीतो के मूल में किसी भावात्मक मस्ती, निश्चिन्तिता, उल्लास, 
हर्षोन्‍्माद आदि की अभिव्यक्ति न होकर विषाद, पीड़ा और 
असफलताजन्य आत्मग्लानि आदि दु खात्मक अनुभूतियों की ही 
अभिव्यंजना हुई है । जैसे-- 


हम दीवानो का क्‍या परिचय ? 
कुछ चाव लिए, कुछ चाह लिए 
कुछ कसकन और क्राह लिए 
कुछ दर्द लिए, कुछ दाह लिये 
हम नोसिलिए, नूनन पथ पर चल दिए, प्रणुय का कर विनिमय 
हम दीवानों का क्‍या परिचय ? 
विस्मृूति को एक कहानी ले 
कुछ योवन की नादानी ले 
हो चले पगजित अपनों से, कर चले जगत को आज विनय 
हम दीवानों का क्‍या परिचय ?) 


प्रणय का विनिमय? “विम्मृति की कहानी/ ओर 'योवन की नादानी! 
के द्वारा उत्पन्न क्ञोभ और निराशा ही दीवानापन वन गई है| गीत 
प्रणय-निराशा को द्वी व्यज्ञित करता है। इसी प्रकार भगवत्तीचरण वर्सा 
दी प्रशय-निराशा भी दीवानेपन में परिणत हुई अतीत होती है। 
भगवतीचरण वर्मा लिखते हैं--- 


२१--परिचिया--हिल्लोल पु० १। 


[ शष्ध३रे ) 


हम दीवारनों की क्‍या हस्ती, 
है आ्राज यहाँ, कल वहाँ चले; 
मस्ती का आलम साथ चला, 
हम धूल उड़ाते जहाँ चले ; 
रॉ हर ५ 
हम दँसते-हेंसते आज यहाँ 
प्राणोँ की वाजी हार चले ! 
हम मल्ता-बुरा सब भूल चुके, 
नत-मत्तक हो मुख मोड़ चले; 
अभिशाप उठाकर होठों पर 
वरदान हगो से छोड़ चले $* 


सुमन ओर वर्मा दोनों ही प्रेम के दीवाने प्रतीत होते है, जो 
प्रणय के दॉव पर जीवन की वाजी हारकर जीवन से पत्लायन करनेवाले 
दीवाने वन गए हैं | छायावाद के उत्तराद् में यह दीवानापन मासिक 
पत्र-पत्निकाशरों में खूब प्रचलित हुआ है । 


( ग ) मदिराबादू-- 
मदिरावाद का छुल्ल विस्तृत अध्ययन खैयासवाद के प्रसग में 

किया जायगा क्‍योंकि आधुनिक हिन्दी-काव्य को मदिराबाद की 
प्रेरण। उमर खैयास की रुवाइयों से ही मिली थी । जीवन की जिन 
परिस्थितियों से पराजित होकर कवियों ने मदिरालय की शरण ली है 
उत्तम प्रशय-निराशा एक भ्रमुख परिस्थिति है। छायावादी युवक-दल 
आनन्द ओर उल्लास का अनुभव करने के ज्षिए मदिरालय में नहीं 
जाता | वह जाता है अपनी चिन्ताओं का भार हलका करने के लिए 
आपत्मग्लानि और पश्चात्ताप का दंशन कम करन के लिए अथवा 
जीवन आ।र जगत्‌ के दु खो से परित्राण पाने के लिए | केवल एक 
उद्धरण पर्याप्त होगा-- 

मेरे प्यालें मे साकी, भर देना ऐसी हाला 

माठकता के अचल में, म॑ बनजाऊँ मतवाला | 

>८ हे जज हर 
जीवन में मेने साको खेले है खेल अनेक 
पर सबसे नुकको श्राखिर आय ही मिले अनेकों 


३--प्रेष संगीत, गीत-संख्या २०, पु० ७६-८० ! 


| २४४ | 


मदिरा के पथ से मुझको उस दूर देश पहुँचादे 

विस्मरण नगत के पथ का, साकी कर कृपा बतादे।' 
जीवन के खेलों की पराजय--प्रणय-लीलाओ की पराजय है--ओऔर 
मदिरा की शरण उस पराजय से उत्पन्न विपाद के विस्मरण का प्रयत्न- 
मात्र है। आत्म-विस्मृति के लिए कभी-कभी निराश प्रेमी वास्तविक 
जीवन में भी मब्रिसेवी वन जाया करते हैं, फिर कल्पना की 
मधुशाला में जाना तो और भी सरल है । 


( घ ) निराशावाद-- 


ग्रणय-व्यापार की असफलता और उस असफलता से उत्पन्न 
पश्चात्ताप, अवसाद, निराशा आदि की सार्मिक अभिव्यक्ति उन्त गीतों 
में अधिक तीत्रता के साथ हुई है जिनमें कवियों ने निष्फल प्रणय का 
चित्रण स्पष्ट रूप से किया है। प्रशय की असफलता से उत्पन्न आँसू 
उच्छुवास, पीड़ा, बेदना आदि की अभिव्यक्ति करनेवाले गीतों की 
रचना छायावादी युग के लिए नगण्य और सासान्य-सी बात है। 
यहाँ केवल उन्हीं निराशावादी मन*स्थितियों की समीक्षा कर लेना 
समीचीन होगा जिनमें निराशाबाद अधिक उम्र रूप धारण कर गया 
है। ऐसी मन्तोदशाओं में विधाद एवं पाश्चात्ताप, आत्महीनता और 
अनुभूतिशन्यता, जीवन से घृणा और मसृत्युकामना को परिगणित 
किया जा सकता हे । 


विपाद एवं पाश्चात्ताप-- 


प्रशय की असफलता पर विपाद और पाश्वात्ताप व्यक्त करने 
वाले गीत छायावादी युग में अधिक संख्या में लिखे गए हैं। किसी 
निराश भेसी को अपनी असफलता पर खेद है तो किसी को प्रणय- 
बचना पर ) कोई ग्रणय के रंगीन स्वप्नों के मिट जाने पर पाश्चात्ताप 
करता है तो कोई प्रणय-स्वप्न की छुलना पर | एक-ठो उद्धरण पर्याप्त 
होगे। 


बच्चन को इस वात का खेद है कि प्रणय-व्यापार मे असफल होने 
के पश्चात्‌ भी प्रणय के रगीन स्वप्न उनका पीछा करके ढेढय को और 
व्यधित करते हें-- 


२--साकी' ( सुकवि, जून, १६३५ ६० ) | 


[ २४५ ] 


मेरा जोर नहीं चलता है ! 
स्वप्नो की देखी निष्छुरता, 
स्वप्नों की देखी भगुरता, 
फिर भी बार-बार आ करके स्वप्त मुके निशिदिन छुज्ञता है ! 
मेरा जोर नहीं चलता है! 
गरर्थ ह... ३ श 
ममता यदि मन से मिट पाती, 
देवों की गद्दी हिल जाती ! 
प्यार, हाय, मानव जीवन की सबसे भारी दुर्बलता है! 
मेरा जोर नहीं चलता है !' 


तारा पाण्डेय का निराश इ्वृदय प्रशय के रंगीन स्वप्त देखने की 


भूल पर परचात्ताप करता हैं 
जीवन के ञ्रति सुन्दर सपन 


श्राज छिपे हैँ अन्दर अपने । 
>८ >< ३८ 


भावुकता-वश श्रलि, तव ग्रपन 
व्यर्थ रसे क्यों अहः वे सपने ।* 
होमवती देवी का हृदय सदा के लिए बीरान हो चुका है, इसलिए 
उन्हे अपन स्वग्न के ससार के विनष्ट हा जाने पर पश्चात्ताप हैं । कवि 
के म्वप्तो का आधार सदा के लिए नष्ट हो चुका है, अब उसकी क्चल 
स्मृलि शेप रह गई हैं 
स्वप्न का ससार मेरा ! 
कब बसा कब लुट गया फिर, कीन इसका भेंट जाने | 
रु हर 7 
खो गई भ्रभिलाप क्य की, सो गई साथधे सिसक्त कर, 
थक गई जो आ्राश उसको, क्या करेंगा जगत लेखफर ! 
कल्पना ते नी अधिक अवसाद जीवन का घनेरा ! 
स्वप्त का ससार मेंस !३ 
कवि के हृदय में निराशा आर अवसाद का अब इतना सघन अन्धकार 


१--ए कान्त समीत ( १६३८-१६ ६० ) गीत-सझ्या ८६, ५० १०५ | 
२--वेशुकी ( १६३६ ६० ) गीत-सख्या ४ पृ० ४ | 
३--सिफिल छावा--अश्रघ, पृ० ३८) 


[ रण |] 


है, कि उसने उसकी कल्पना तक नही की थी । प्रशय का ससार बसकर 
इतनी शीघ्रता से उज्ड़ गया कि कवि का शेष जीवन अब उसके 
विनाश पर पश्चात्ताप करने के लिए बच रह गया है। 


नरेन्द्र का श्रणय-वचित हृदय इतना निराश हो चुका है कि वह 
प्रणय के मधुर स्वप्तो को सी विदा कर देना चाहता है-- 
विदा, प्यारे स्वप्न, सुख के स्वप्न मेरे ! 
साध्य घन-से, ओ्रो सुनइले स्वप्न मेरे 

आ्राह, क्षण मर पूर्व जिस सुख-स्वप्न पर था सत्य निर्मर, 

कर दिया क्यों घून्य में चित्रित क्षणुक वह लाख का घर ? 

कल्पना का खेल था, सकेत था चल वूलिका का, 

खेल था तेरे लिए जो रंग दिया वह शून्य अम्बर 

फिर उलबय् दी चित्रपट पर कालिमा, अलदृड़ चितेरे ! 

विदा, प्यारे स्वप्न, सुख्त के स्वप्न मेरे ! 
कवि “सुख-स्वप्न! को बिदा भले ही करदे, किन्तु जीवन की व्यर्थता 

की अनुभूति का निवारण नहीं कर सकता। गीत की पक्षियाँ प्रशय- 
असफलता अथवा विन्नष्ट श्रेम पर पाश्चात्ताप की सार्मिक व्यजना 
करती हैं । अस्तु | छायावादी कवियों ने प्रेम की असफलता की जहाँ- 
कही अभिव्यक्ति की है वहाँ उनके छृदय का विपाद, निराशा और 
परचात्ताप आदि ढु खात्मक अनुभूतियो की स्पष्ट व्यजना हुई है। 
किन्तु, निराशाबाद का उम्रतर रूप उन गीतों में उपस्थित हुआ है 
जिनमे कवि ने प्रशय-निराशा की उपद्रतस प्रतिक्रिया अपने जीवन 
पर प्रदर्शित की है। प्रशय-निराशा ने किसी को जीवित अबस्था में 
प्रेत बना दिया है तो किसी को पापाणवत्‌ जड़ कर दिया है। कोई 
प्रणय-निराशा के आघात से इतना निराशावादी वन्न गया है कि 
उसका शेप जीवन बस रूत्यु की प्रतीक्षा करने में व्यतीत हो रहा द्दे 
और कद्दी-कही तो प्रशय-निराशा में तीत्रता इतनी अधिक वढ़ी 
हुई हैं कि कवि आत्महत्या अथवा आत्म-विध्वस तक की कामना 
करने लगा है। किन्तु उक्त सभी मनोदशाओं से विपाद और पश्चात्ताप 
की अनुभूति स्थायी अनुभूति है।हम यह भी कह सकते हैं कि 
प्रणय-निराशा से उत्पन्न विषाद और पश्चात्ताप को दी उक्त रूपो से 
व्यक्त किया गया है। अस्तु । न्‍ 


१--प्रवासी के गोत, गोत-सख्या १७ ( मार्च ६३८ ) ४० र८ | 


[ २४७ |] 


आत्महीनता और अनुभूतिशून्यता--- 

प्रणय-वचता से उत्पन्न क्ञोभ और विषाद कहीं-कही इतना अधिक 
बढ़ गया है कि कवि अपने जीवन को पापणवत्‌ जड़ ओर अनुभूति-श॒न्‍्य 
सममभने लगा है--आशा-आकांक्षाएं हृदय से मानो सदा के लिए विदा 
हो गई हैं और कोई उत्साह अथवा उल्लास उसके ढृदय से शेष नहीं 
रह गया | कवि अपने विगत अतीत पर पाश्चात्ताप करने के अतिरिक्त 
अपने आपको ओर किसी काम के योग्य नहीं पाता। नरेन्द्र शर्मा 
का अधोलिखित गीत अनुभूतिशून्यता के साथ-साथ आत्महीनता की 
भावना को भी व्यक्त करता हे-- 

में सव दिन पायाण नहीं था ! 


किसी शापबश हो निर्वासित, 
लीन हुई चेतनता मेरी, 
मन-मन्दिर का दीप बुभ गया, 
मेरी दुनिया हुई अंधेरी! 
पर यह उज्नड़ा उपवन सब्र दिन वियात्रान सुनसान नहीं था ! 
में सव दिन पापाण नहीं था ! 
५ थे >५ 
में तृण-सा निदुषाय नहीं था, 
जल में डालो वह जाये जो, 
ओर डाल दो हवाला मे यदि, 
चुणिक घुश्मों वन उड़ जाए जो, 
आज्ञा बन गया हू जेसा ऊुछु, सब दिन इसी समान नहीं था ! 
मे सव दिन क्रापाण नहीं था। 
प्रणय के अभिशाप ने कवि के जीवन को इतना अजुभूतेशन्य 
बना दिया हैँ कि वह अपनी ही हांप्ट से विवश, निरुपाय ओर 
नगण्णु-सा वन गया है। किन्तु यह निराशायादी मन.स्थिति भन्त- 
मन्दिर के दीप! के चुक जाने के पश्चात्‌ ही उत्पन्न हुई है। प्रणय की 
असफलता के शाप! ने उसके दृदय-उपबन को 'वियात्रान' वना डाला 
हैं। आज़ उसका अआत्तित्व 'तृए-सा निरुपाय”' ओर निरथक-सा वन 
गया दे | अस्तु । 


मै 7 ह। 7९४ हि 


९-अबाती के गीत, गीत-सझया ३७ (अक्टूबर, २६३८ )प० ५३-१७ | 


[| शष्ेण | 


जीवन से घृणा-- 


वियोगजन्य पीड़ा, बेदना, ऑसू और उच्छुवास ऐसी सामान्य 
अनुभूतियाँ हैं, जिनका जीवन पर अधिक विनाशकारी प्रभाव नही 
पड़ता । प्रणय-असफलता पर पश्चात्ताप के आँसू बहा लेना भी कोई 
असाधारण घटना नहीं। किन्तु, ग्रणय की असफलता ओर पराजय 
कभी-कभी ऐसी विछुव्ध सन स्थिति को जन्म देती है कि मनुष्य स्वयं 
अपने आपसे ओर अपने जीवन से घृणा करने लगता है । यह प्रणय- 
निराशा का उम्र रूप है। बच्चन और गिरिजाकुमार माथुर ने इस उम्र 
निराशायादी मनोदशा को अपने अनेक गीतों से व्यक्त किया है। 
जैसे-- 
+ मुभको प्यार न करो, डरो ! 
जो में था अब रहा कहाँ हूँ, 
प्रेत बना निज परम रहा हूँ, 
बाहर ही से देख न आँखों पर विश्वास करो 
मुझ से प्यार न करो, डरो ! 
मुर्दे साथ चुके सो मेरे, 
देकर जड़ बॉहों के फेरे, 
अपने चाहुपाश में मुकको सोच-विचार भरो 
मुझको प्यार न करो, डरो |) 


अतृप्त अभिज्ञापा और मर्दित कामनाओं ने कवि के हृदय को 
इतना निराशावादी वना दिया कि वह स्वयं अपने आपको प्रेतवत्‌ 
भयानक समभने लगा है। ऐसी भावनाएं मनुष्य के हृदय में मस्तिष्क 
का सतुलन विगड जाने के पश्चात्‌ ही उत्पन्न हो सकती हैं ! 
गिरिजाकुमार साथुर को प्रशय-चचना पर इतना दुख है कि कवि 
अपने असफल जीवन का जीवस नही मान सकता। उसके जीवन 
में कोई उल्लास, उत्साह, आशा और आकांक्षा शेप नहीं रह गई । 
प्यार करने की भूल पर उसे पाश्चात्ताप है ओर जीवन का भार रूत्यु 
की प्रतीक्षा में ढो रहा है । ऐ 
हम जीवित हैं मरन भग् को । 
जान-बृूभकर मखगतृष्णा को 
हमने समझा सपना सुन्दर हित 


१--एकान्त संगीत ( १६३८-२६ ६३० ) गीतस-ख्या ६५, ४० १११। 


[ २४६ |] 


सारा सत्य म्रप्ताप्त होगया 
इसी महान भूल के पथपर, 
जिन्दा लौट रहे हैं. मरकर, 
हि हर हर 
अभी जएंगे और, घुणा 
जीवन से पूरी करने भर को ।' 


कदाचित्‌ अभी जीवन की अभिलापा दृदय के किसी कोने मे छिपी 
पड़ी है । कवि अपने घृणित और व्यथ जीवन का इसीलिए चला 
रहा है कि पश्चात्ताप और ग्लानि की सतन्‌ अनुभूति के द्वारा जीवन 
के प्रति वृणा पूरी' हें। जाय फिर जीवन का अन्त कर देना बहुत ही 
आसान होगा। 


निष्फत् प्रणय के विपाद की ज्वाला जब दृदय का अत्यन्त 
संतप्त कर देती है तव जीवन से घृणा उत्पन्न हा जाना कोई 
अस्वभाविक वात नहीं है। ऐसी निराशावादी मानसिक अवस्था 
में मनुष्य अपने जीवन का अन्त कर देने की वात सोचने लगता है 
छायावादी गीतों में मत्युकामना व्यक्त करनेवाले गीतों का 
अभाव नहीं है । 


मत्युकासना-- 


मृत्य-कासना निराशाबाद कीं उम्रतस सन स्थिति है। प्रणय- 
व्यापार की निराशा कभी-क्रभी छृदय को इतना अधिक विज्षुड्य कर 
देती है कि मनुष्य के लिए जीवन एक दुबह भार वन जाता है। 
छदय की पमस्त आशान्य्राकांज्ञाओ की प्रणय के दाँव पर हारकर 
विनिसय से उसे केबल पश्चात्ताप ओर ग्लानि मितरतों है। भविष्य 
के उज्ज्वज्त स्वप्न स्व्राहा हो जाते हें। ऐसी मनस्थिति में वह यदि 
जीवित रहे भी तो किस लिए ? बच्चन के अधोलिखित गीत में एक ऐसे 

छंदय की चीत्कार हे जा अपने दृदय का सवस्व लुटा चुका हैं 
ओर जिसे भविष्य मे किसी सुख की आशा नहीं रह गई । कवि का 
व्यथित ओर निराश दृदय आत्म-विसनन चाहता हे 





न्‍न० >>म 


२१--नाश और निमाए--गोत-मस्या १४, प्र० २७ | 





मच 


मेरे उर पर पत्थर घर दा! 
ज्ञीवन की नौका का प्रिय घन 
लुग हुआ मणि-मुक्ता-कचन 
तो न मिलेगा, किसी वस्तु से इन खाली जगहों को भर दो | 
मेरे उर पर पत्थर घर दो 
शश नर ह 
पर क्यों मुझको व्यर्थ चलाओो ? 
पर क्‍यों मुझको व्यर्थ बहाओ ? 
क्यों मुझसे यह मार ढुलाओ ? क्‍यों न मुझे जल में लय करदो ! 
मेरे उर पर पत्थर घधरदों 


बच्चन की चीत्कार में एक निराश द्ृदय का बिपाद और निराशा 
तीत्रतस रूप धारण कर चुकी है। विपाद ने जीवन को एक भार-सा 
बना दिया है, जिसे कवि व्यर्थ ही ढोने को प्रस्तुत नही । नरेन्द्र शर्मा 
का नीचे लिखा हुआ गीत भी इसी मन स्थिति की सूचना देता है-- 
अनचाहे मेहमान प्राण मेरे, जाओ | न निकल जाते क्‍यों ? 
सभी छोड़ कर चले गए जब, 
रुके हुए किस आशा से अ्रव, 
मेरे आकुल प्राण ? छोड़ मुझको तुममी न चले जाते क्यो ?* 


मत्युकामना अथवा आत्मघात की इच्छा को व्यक्त करनेवाले गीत 
छायावादी युग के अन्तिम वर्षो ( १६३८-४० ३० ) में अधिक सख्या 
में लिखे गए हैं। युग के प्रारम्भिक वर्षों ( १६२९-२५ ई० ) में लिखे 
गए गीत इतनी भीपणु मल स्थिति की व्यजना नहीं करते। अपने 
अन्तिम वर्षों से छायावादी युग की निराशावादी चेतना आत्स विध्चस 
की कामना करने लगी हे। किन्तु, निराशावाद मानव-दृढय की स्थायी 
अनुभूति नहीं | जिन वर्षों में निराशावादी मनोवृत्तियाँ उम्रतम रूप 
धारण कर रही थी उन्ही वर्षों से युग-चेतना जीवन के नवीन आदश 
खोजकर आशाबाद की ओर उन्मुख हो रही थी । 


?--एकान्त संगीत (१६३८-३६ ६०) गीत-सख्या २, ४० १८ । 
२--प्रवासी के गीत, गीत-संख्या ४२, ( दिसम्बर, १६३८ ) ४० ६३। 


( ४ ) खैयामवादी निराशा-- 


आधुनिक हिन्दी-काव्य को हाला-प्याला, मधुशाला, साकीवाला, 
सियतिवाद, पत्नायनवाद आदि न मालूम कितने विचारों की प्रेरणा 
फिट्जजेरल्ड द्वारा अनूदित उमर खेंयाम की रुवाइयों से मिली थी। 
उमर खैयामस के समस्त विचारों को खेयामवाद की संज्ञा देकर हम 
उसमे निहित निराशावादी तत्वों की समीक्षा कर सकते है। यद्यपि 
उसर खैमाम का निराशावाद हिन्दी-साहित्य का निराशावाद नहीं 
माना जा सकता, किन्तु छायावादी कवियों ने अपने निराशावाद को 
खैयाम की प्रतीक-पद्धति के द्वारा व्यक्त किया है साथ-ही-साथ खैयाम | 
की रुवाइयों ने कवियो की निराशावादी विचारधारा को एक विशेष' 
दिशा कौ ओर प्रवाहित किया है, इसलिये खैयाम के जीवन-दशन 
का संक्षेप में अध्ययन कर लेना अपेक्षित है | 





(यो तो छायावादी कवियों से से अधिकांश ने उमर खैंयाम के 
विचारों से थोड़ा-वहुत प्रभाव महण किया है, किन्तु न्िराशाबादी 
बच्चन ने उत्तकों जितना अपनाया हैं उतना किसी अन्य कवि ने नहीं । 
सामान्य हिन्दी-जनंता ओज भी बच्चन को 'मधुशाला? के लेखक वच्चन 
के रूप में जानती है |५अत' वच्चन को खेयामबादी जीवन-दर्शन का 
प्रतिनिधि कवि मानकर, उनके गीतो की समीक्षा कर लेने से उमर 
खैयाम द्वारा प्रभावित निराशाबाद का अनुमान लग सकेगा । 
उमर खैयास की रुवाइयो णा सामान्य परिचय देने के अतिरिक्त, 
(के ) हाल्लावाद, (ख ) नियतिवाद, (ग) अत्म-सदेह और 
( घ ) मृत्युवाद का अनुशीलन कर लेने से उमर खैयास की विचार- 
धारा ओर उसका आधुनिक हिन्दी-काव्य पर निराशावादी प्रभाव 
स्पष्ठ हा सकेगा । 


सामान्य परिचय-- 
११ वीं शती का सफी, ज्योतिषी और कवि उसर खैयास जब 


[ २५२ | 


१६ बी शती के उत्तरा्म में युरोप की जनता के समक्त अँगरेजी 
लिबास से उपस्थित हुआ, तो वह फारस का सूफी नही रह गया था 
उसके प्राणों में तत्कालीन यूरोप की अशान्ति, निराशा_ और सदेह 
भर दिया गया था ।' फिदजजेरल्डकृत अनुवाद यूरोप की तत्कालीन 
मन स्थिति के इतने अनुकूल पड़ा कि कुछ वर्ष पश्चात्‌ उसके सस्करण 
पर सस्करण निकलने लगे। एक आलोचक श्री लैंवान_ का तो यहाँ 
तक कहना है कि “सन्‌ १८४६ में डारबित की ओरीजिन आफु 
स्पीशीज़ प्रकाशित हुई और उसने आधुनिक मस्तिष्क का निर्माण 
किया; उसी साल यह कविता ग्रकाशित हुई और इसने आधुनिक हृदय 
की भविष्यवाणी की |” 


(हिन्दी-साहिस्य मे फिटजुजेरल्ड के उसर खैयास का प्रवेश हिवदी- 
युग की पत्र-पत्रिकाओं के छह्वारा हुआ था । किन्तु हविबंदी-युग 
राष्ट्रीय, आदशवादिता और कमण्यता का युग था इसलिये खैयाम 
का मद्यपी रूप ट्विवेदी-युग के कवियो को अधिक न ल्ुभा सका । (उमर 
खैयास की रुवाइयो की धूम सन्‌ १६२८-२६ के लगभग पत्र-पत्रिकाओं 
द्वायु मची । सन्‌ १६३१-३२ से पुस्तकाकार रूप में उसकी रुबाइयों के 
अनुवाद वड़ी सजधज के साथ प्रकाशित होने लगे। सन्‌ १६३१ में 
मैथिलीशरण गुप्त तथा केशवप्रसाद पाठक और १६३२ ३० में बलदेवप्रसाद 
मिश्र के अनुवाद सचित्र प्रकाशित हुए। बच्चन का अलुवाद 'खैयाम 
की मधुशाला' के नाम से सन्‌ १६३५ ई० में प्रकाशित हुआ। 
सन्‌ १६२६ में दिया गया झुमित्रानन्दन पत का अनुवाद “मधुज्वाल' 
के नास से अभी कुछ व पूषर ही ( सन्‌ १६४८ में ) अ्रकाशित हुआ 
हूं। इन अनुवादों के अतिरिक्त वच्चन ने 'खयाम की मधुशाला' के 

' तीसरे सस्करण को भूमिका में पंडित सूयनाथ तकरू, पडित गिरिधर 
शा 'नवरत्न”, डाक्टर गयाग्रसाद गुप्त, त्रममोहन तिवारी, इकवाला 
वर्मा सेहर, रघुबशलाल गुप्त, किशोरीरसण टडन, पडित जगदम्बा 

' प्रसाद 'हिलेपी! आदि अन्य अनुवादकों के नामो का उल्लेख किया 
है ।* समस्त अनुवाद छायावादी युग के उत्तराद्ध ( सन्‌ १६२६-३७ ) 
में ही प्रकाशित हुए है । अनुवादो की इस थूम से अनुमान लगाया जा 


१>जैयाम की मवुशाला-तृ० सस्करण को भूमिका ६० १६ पर उद्धृत | 
२--देखिए--भू मिका, खैयाम की मधुशाला ४० ११-१३ | 
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ख्कता है कि छायावादी युग की निराश चेतना को खैयामबादी दशन 
'कित्तना आकृष्ट कर रहा था । 


उमर खैयाम जीवन से निराश होकर सदिरापान करता था या 
जीवन का आनन्द लेने के लिए; इस विपय में निश्चयपृथक कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता | (खैयाम अपनी प्रेयली के साथ प्रकृति के 
रमणीय अझ्ड में बैठ कर, सद्रि का आनन्द लेता है ।* इस आनन्द 
की कल्पना से किसी निराशावांदी विचार का उल्लेख नहीं। बह 
जीवन की चिन्ताएं ओर नियति के कर विधान का दुख 
अआलाने के लिए भी सदिरा की शरण खोजता है।' अत उसके 
भोगवाद की प्रछभूमि मे आनन्द की भावात्मक अनुभूति एवं दु खो 
का विम्मरण--दोनों प्रकार की भावनाएं सन्निह्वित हैं | छायावादी 
कवियो का मदिरावाद ग्राय दुख ओर चिन्ताओं का विस्मरण- 
मात्र है, भावात्मक आनन्द की अनुभूति का उसमे प्राय चित्रण नही 
किया गया । .) 


खैयास सदिरा का पान जीवन के क्षणों का उपभोग करने की 
इृष्टि से करता हो या दुःखो को झ्ुुलाने के लिए किन्तु, इतना निश्चित 
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है कि उसका जीवन-दर्शन अकर्मए्य और निराशाबादी है। ख़ैयाम 
जीवन की क्षणिकता का स्मरण करके प्याले पर प्याला ढालता है । 
जमशेद, दाऊद, कैकुबाद, हातिम, रुस्तम, महमूद आदि महात्वाकाक्षियो 
ओौर सत्पुव्षपों की खिल्ली उड़ाता है, पण्डितों ओर विद्वानों 
की आध्यात्मिक धाराणाओं को मिथ्या सिद्ध करता है और जीवन 
का सार केवल मदिरा में खोजता है ।*खैयास के विचार अति- 
व्यक्तिवादी हैं | सुरा और झुन्दरी तक उसका सखार सीमित है । 
जीवन की नश्व॒रता की अनुभूति उसे जीवन का_ कोई लक्ष्य निर्धारित 
नही करने देती। कर्मए्यता के नाम पर वह नियतिवादी है और 
आध्यात्मिक विश्वासों में सन्देहवादी है। इतना सब होते हुए भी 
उसकी निराशा अधिक उम्र रूप धारण नहीं कर पाती। बह हे में 
भी पीता है और चिन्ताओ का भार हलका करने को दुख में भी 
पीता है। )छुरा और सुन्दरी उसका आजीवन साथ देती हैं। अतः 
जीवन का एक क्षण भी बह विपाद और पाश्चात्ताप में नही गँवाता । 
खैयाम का मद्यपी जीवन-दर्शन बहुत ही संक्षिप्त ह--जब तक जीवन 
है सुरा पान करो, एक बार मरने के पश्चात्‌ फिर कौन लौटता है।* 
अस्तु। कवि बच्चन के गीतों में हम खैयाम के उक्त विचारों की प्रतिध्वनि 
सुन सकते हैं । 


( के ) हालाबाद-- 


हाला, प्याला, मधुशाला और साकीवाला, मालिक-मघुशाला 
और पीनेबाला हालावाद के उपकरण है। बच्चन ने “मघुशाला' 
( १६२४ ६० ) और “मधुवाला' ( १६३६ ६० ) में इन्ही प्रतीकों के 
द्वारा मदिरावाद का गुण-गान किया था। कवि ने कही-कही हाला- 
प्याला आदि को प्रतीकात्मक रूप भी दिया था । जैसे--हाला की जीवन, 
योवनोन्माद और कल्पना के छप में, मघुशाला को ससार के रूप मे, तथा 
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प्याले को शरीर के रूप में प्रयुक्त किया था; किन्तु प्रतीक का निवाह 
सत्र नहीं किया गया था। म॒दिरालय का गुणगान अनेक स्थला पर 
स्पष्ट रूप से किया गया था ।* उसको परस्पर ( हिन्दू-मुसलमानों मे ) 
फूट डालनेबाले मन्दिर और मस्जिद से अधिक कल्याणकर [सिद्ध 
किया गया था। भारतीय समाज मठिरालय की प्रशंसा के लिए उपयुक्त 


१---प्रती का त्मक प्रवोग-- 
चाहे जितनी मे दूं हाला, 
चाहें जितने तू पी प्याला, 
चाहे जितना वन मतवाला, 
छुन, भेंढ बताती हूं अन्तिम-- 
यह शान्त नहीं होगी ज्वाला | 
मे मवुशाला की मवुत्राला ! 
यह स्वप्न-विनिर्मित मघुशाला,; 
यह स्वप्न-रचित मधु का प्याला, 
ल्वप्मिल तृष्णा, स्वप्निल हाला, | 
ल्वप्नों की दुनिया में भूला 
फिरता मानव भोलाभाला ! 
में मघुशाला को मधुबाला ! 
मधुबाला ( १६३६ इं० ) प्रृ० ६-७ | 
२-छ्पठ अभिव्यक्ति-- 
अब चिन्ताओं का भार करह्वा, 
अच क्रर-केठिन ससार कहां, 
अब कुसमय का अधिकार कहा, 
भव-शोक  भुलानेवाला 
में ही मालिक-मधुशाला 
कदु जीवन में मधुरान करो, 
जंग के रोदन में गान क्री- 
मादकता का वम्मान करो-- 
यह पाठ पदानवाला 
से हो मालिक्-मथुशाना 
मधुबाला ( १६३६ इ० ) पृ० £*, (३ | 


रह गे 


*7३ 97% 


| २०५६ |] 


स्थल नहीं था। समाज ने कवि के 'उद्गारों को वासनामय' घोषित 
किया ओर कवि को 'कुपथ पर पाँव रखने? के लिए लांक्षित किया ।* 


मधु कलश” ( १६३६ ह० ) में कवि ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। 
अपने अलोचको को उत्तर देते हुए उसने लिखा-- 
मुस्करा कठिनाइयॉ-- 
आपत्तियां की दूर टाला 
पैय रखकर सकर्ों में 
खूब अपने को संभाला, 
किन्तु जब पर्वत पड़ा आ 
शीश पर में सह न पाया; 
जब उठा हो भार जीवन, 
तब लगाया होठ प्याला, 
व्यू कर दिन-रात निन्दा 
विश्व ने जिह्ा यकाई, 
या बहाना एक मसन- 
बहलाव का मधुपान मेरा । 
पूछुता जग, है निराशा से 
भरा क्यों गान मेरा।* 


“दुनिया की नजर में! अपने पाँव 'कुपथ पर! जाते हुए देखकर कवि 
ने हाला को भी निराशावादी रूप दे दिया-- 

में कहाँ हैँ और वह 

आदश मधुशाला कहाँ है ? 

विस्मरण दे जागरण के 

साथ, मघुबाला कहाँ है! 

है कहाँ प्याला कि जो दे 

चिर तृषा चिर तृप्ति में भी ? 


१--देखिए--मधु कलश (१६३६ ई०)-- 
( 2 ) “कह रहा जग वासनामय, होरद्ा उदगार मेरा |” 
(2४ ) “हैं कुपय पर पाँव मेरे, आज दुनिया की नजर में ।” 
२-- कवि कौ निराशा'--मघुकलश ( १६३५-३६६०) (० ३७ | 





[ २५७ | 


जो डुवा तो ले मगर दे 
पार कर, हाला कहाँ है? 
देख भीगे ओठ मेरे 
और कुछ सन्देह मत क्र, 
रक्त मेरे ही हृदय का: 
है लगा मेरे अधर में! 


“सघुकलश? ( १६३६ ३० ) के पश्चात्‌ कवि के जीवन की परिस्थितियाँ 
अधिक विपम हो जाती है ओर 'सघुशाला' का गायक आगामी 
रचनाओं में अपने हृदय का रक्त उ डेलने लगता हैं । कवि के जीवन में 
निराशा और क्षोभ जितना बढ़ता गया, उसकी 'हाला” भी उत्तनी ही 
कटु होती गई । “निशा-नि्मत्रण” (१६३७-३८ ३०) और (एकन्त संगीत” 
( १६३८-३६ ई० ) के गीतो में कवि का मधुशाला से नाता टूट 
जाता है और उसे अनुभव होने लगता है-- 

कोई नहीं, कोई नहीं ! 

यह भूमि है हाला-भरी 

मधुपान्र - मधुवाला - मरी, 

ऐसा बुझा जो पा सके मेरे हृठय की प्यास को-- 
कोई नहीं, कोई नहीं !* 


उक्त पंक्तियों में हाला ओर मधुपात्रादि शब्दों का प्रतीकात्मक 
प्रयोग हुआ है । जीवन के विपाद ओर पाश्चात्ताप की कराह गीत के 
एक-एक शब्द से ध्वनित है । 


विपाद, पाश्वात्ताप और मानसिक पीड़ा से व्यथित होने के 
कारण कवि को अपने जीवन की अन्तिम घड़ी समीप आती हई प्रतीत 
हुई तो मत्यु का वह उसी रूप मे साक्षात्कार करने लगा, जिस रूप में 
उमर खैयाम ने उसे गस्तुत किया थधा। खैयाम ने कहा था कि जब 
तक जीवन है, आनन्द के साथ मदिरा का पान करो और जब मृत्यु 


१--प्रयम्रणए्ट--मधुकलश, ए० ६५ | 
२--एकन्त संगीत--गीत-संख्या १५, पु० ३१ | 


7७ 


[ २४८ ।ै 


का दूत विष का प्याल्ना लेकर उपस्थित हो तो उसे भी शान्त भा 
से पी जाओ ।* 


खैयास की नसीहत मानकर कवि ने किसी समय “होठ प्याहं 
से लगाया! था। शीघ्र ही उसके सम्मुख दूसरी स्थिति भी उत्पढ़ 
हो गई । उसे प्रतीत होने लगा-- 
छाया पास चली श्राती है ! 
जड़ बिस्तर पर पढ़ा हुआ हूँ, 
तम-समाधि में गड़ा हुआ हैँ, 
तन चेतनता-हीन हुआ है, सॉस महज चलती जाती है 
छाया पास चली आती हे ! 


तन सफेद है, पट सफेद है, 
अग-अग में मरा भेद है, 

निकट खिसकती देख इसे धकंधक करती मेरी छाती € ! 
छाया पास चली श्राती दे ! 


हाथों में कुछु है 'याला-ता, 
४ ज्याले में कुछ दे काला-सा, 

ज्ञान गया क्‍या मुझे पिलाने यह साकीबाला लाती है ! 
छाया पास चली आती है * 


स्वय खैयाम के सम्मुख यह भीषण स्थिति उत्पन्न नही हुई थी।(हिन्दी- 
काव्य में मदिरावाद का यह उम्रतम निराशावादी रूप है । सच बात तो 
यह है, कि मद्रिवाद की ग्रशस्ति के लिए भारत-भूमि उपयुक्त स्थल नही 
था| फारस की अगूरी भूमि सें सदिरा का प्रचार बुरा नहीं समझा 
जाता, यूरोप के देशों में भी वह एक सामाजिक पेय है, किन्तु 
भारतीय सामाजिक मयोदाएँ उसे निन्दित समभती हैं । अत 

छायावादी कवियों में से जिस-किसीने हाला और मधघुशाला का 
चित्रण किया है, उसे उनको निराशावादी रूप से ही उपस्थित करना 
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२- एकान्त सगीत (१६३८-२६ ई०) गीत-सख्या ११, प्रष्ठ २६। 


गान्त भाव 


; पाते 
चयन 


[ २#६' ] 


पड़ा है। खेयामवादी प्रतीक-पद्धति के द्वारा कवियों ने अपने हृदय 
की अठृप्ति, ठृष्णा, दुख और विषाद को ही प्राय. व्यक्त किया है, 
प्रेयसी के साथ एकान्त में बैठकर हाला का आस्वादन करनेवाली 
सुखात्मक कल्पना को वे नहीं व्यक्त कर सके। अत हिन्दी-काव्य 
का भदिराबाद उसर खेयास के सदिराबाद से कही अधिक 
निराशावादी है । 


नियतिवाद-- 


उमर खैयाम के नियतिवाद का उल्लेख किया जा चुका है ।* 
भारतीय दशन कम-व्यवस्था में विश्वास करने के कारण नियतिवादी 
विचारों को नहीं अपना सका। मध्ययुग के अवनति काल में यद्यपि 
“करमगति टारे नाहि टरी” अथवा “हानि लाभ जीवन मरन जस 
अपजस विधि हाथ” जैसी उक्तियाँ मानव-प्रयत्तों को सीमित करके 
किसी वाह्मय शक्ति के द्वारा जीवन की गति-विधि के मचालन की 
घोषणा करती रही; किन्तु भारतीय विधिवाद नियतिवाद नहीं बन 
सका | कम-गति या विधि, नियति जेसी क्र र शक्ति नहीं मानी जा 
सकती क्योकि वह केवल मनुष्य के पूवक्ृत कर्मों का यथोचित शुभ और 
अशुभ फल देने वाली है। आधुनिक युग मे छायावादी कवियों की चेतना 
का नियतिवाद की ओर आक्ृष्ट होने का कारण व्यक्तिगत ओर राष्ट्रीय 
असफलताएँ थीं; दाशनिक चिन्तन का उसमें कम हाथ था। 
नियतिवाद से सबसे अधिक प्रभावित वच्चन ने व्यक्तिगत और 
राजनीतिक परिस्थितियों एवं नियतिवाद के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण 
किया हैं, जिसका कुछ अंश यहाँ उद्घृत कर देना आनुपंगिक होगा । 
व्यक्तिगत परिम्थितियों का उल्लेख करते हुए आप लिखते हैं--- 


४५६३० ई० के सत्याग्रह आन्दोलन में मेंने यूनिवर्सिटी छोड़ 
दी ओर उसके पश्चात्‌ मेरे जीवन में जो भीपण तृफान आया और 
मेरे विचार ओर भावनाओ में जो प्रवल उथल-पुथल सची उसने मुझे 
ठीक उस मन.स्थिति मे रख दिया जिसमें रवाइयात उमर खेयाम मरे 
प्राणों की प्रतिध्वनि हो गई। एक-एक सवाई ऐसी मालस होने लगी 
जैसे मेरे लिए ही लिखी गई हो। अब जव उन्हें सम स्वयं पढ़ता या 
किसी को सुनाता तो उनमें अन्तनिद्दित भावनाओं से मेरा दृदय 


१-“दासए--एछ २- 


[ र६२ | 


असफलता से उत्पन्न निराशा रही हो, किन्तु कवि बच्चन ने उसर 
खेयाम के जीवन-दर्शन को--विशेषकर नियतिवाद को--जितना 
अपनाया है, उतना अन्य कवियों ने नहीं। कवि को जीवन और 
जगत्‌ की गतिविधि नियति जैसे किसी 'जड़ नियम! के द्वारा आबद्ध 
अतीत होती है-- 
है चमकता जो सितारा 
वह प्रभा से हीन होगा, 
बढ रहा जो चाँद नम में 
एक दिन फिर क्षीण होगा, 
हि ्< ९ 
श्रान्त इस आबर्त में ही 
विश्व जीवन लीन होगा $ 
/क्सि विजय पर ढोल पी, 
क्सि पराजय पर घुनूं सिर, 
रात-दिन-सा जड़ नियम है 
'बद्ध  पतनोत्यान मेरा ।* 


उमर सैयाम ने जीवन और जगत्‌ की ग्रन्थि सुलमाने के लिए प्रथ्वी 
से लेकर शनिलोक तक चक्कर लगाए थे; किन्तु बेचारा निराश होकर 
लौटा था।* बच्चन भी 'कल्पना-पथ का अनुसरण करके नियति 
के घर पधारे! और उसके द्वारा लिखी हुईं अपनी जीवन-पुम्तिका -की 
भूमिका? देखकर रोपड़े । 'मधुकलश' ( १६३७ ३० ) के परचात्त्‌ की 





१--मधु कलश ( १६३६ ३० ) “कवि की निराशा | 
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२३--ऋलल्‍्पना-पय अनुसरण कर मे नियति के घर पधारा, 
आँख मेँ दे लिख रही थी एक पुस्तक वह उदारा, 
“यह कया तेरी”, कहा उसने, तथा वह पुस्तिका दी, 
खोलते द्वी एष्ट पहला केंप उठा तन-प्राण सारा, 
भूमिका पद कर पड़ा रो यह गगन स्वप्नामिलापी । 
मधुकूलश ( १६३७ इ० ) ए० ४४ | 


[ रध१ ] 


असुख दो रवनाओ--'निशा-निमंत्रण” और 'एकान्त संगीत” के गीतो की 
पृष्ठभूमि में यही नियतिवाद प्च्छन्न है । कवि जब गाता है “अब तो 
दुख के दिवस हमारे', 'में जीवन मे कुछ कर न सका), में क्‍या कर 
सकते में समर्थ ?! “हर जगह जीवन विफल है, जीवन भूल 
का इतिहास”, अथवा “अब क्‍या होगा मेरा खुधारों तो उसकी निराशा 
से नियतिवाद ही ध्वनित होता है। अस्तु । पूवेनिश्वयवाद या नियतिवाद 
छायावादी युग के कवियो की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है । हम यह भी 

सकते हैं कि आत्मविश्वासदहीन तथा अपने पुरुपार्थ और ग्रयत्नों मे 
असफल छायावादी कविया को आत्म-संतोप के लिए एक दशन की 
आवश्यकता थी ओर इस अभाव की पूर्ति खेयाम के नियतिवाद ने 
भली भॉति करदी है | नियतिवाद का परोक्ष वातावरण छायावादी 
युग के अधिकांश निराशावादी गीतों में उपस्थित है | छायावादी कवि 
अपनी दुदशा पर इसलिए आसू बहाता है कि उसे अपने पुरुषाथ पर 
विश्वास नहीं | वह जीवन के उत्थान-पतन, सफलता-असफलता आदि 
को पूर्वनिश्चित एवं अनिवाये मान बैठा है | नियतिवादी विचारो ने 
छायावादी युग के निराशाबाद को एक दाशेनिद्म रूप दे दिया हैे। 


आत्मसन्देह ओर झृत्युभय-- 

उमर खैयाम की रुवाइयों मे आत्मा जैसी किसी शाश्वत्‌ सत्ता से 
विश्वास नही किया गया | जीवन की क्षशिकता ओर मझत्यु का भय 
उसकी अधिकांश रुवाइयों मे व्यक्त है। ससार रूपी सराय में मनुष्य 
के पास विश्राम करने के क्षण वहुत थोड़े हैं, एक वार प्रस्थान करने 
के पश्चात्‌ वह कदाचित्‌ फिर न लोट सके ।* समय-पत्ती तेजी से उड़ 
रहा है, उसे वहुत थोड़ा उड़ना शेप रह गया है. ।* इस विश्व में मनुष्य 
क्यो आता है ? कहाँ से आया है ? और मत्य रूपी वाय एक रजकण 
के समान उसे न मालूम कहाँ उड़ा कर ले जायगी ?*१ एसे प्रश्नों का 
खैयाम के पास कोई उत्तर नहीं हैं । मानव-जीवन इतना निरपाय हैं कि 
मनुष्य की अनुमति के विना ही उसे इस ससार में भेज दिया जाता 
है, विना अनुमति के ही उठा लिया जाता है।* ख्ैयाम पणिडतों से 


१--जैयाम की मधुशाला--द्वाई सझया ३ | 
२--खैयाम की मधघुशाला--बवाई सख्या ७ | 
२३--खैंयाम की मधुशाला--दवाई रुख्या २६। 
४-- सैयाम की मधुशाला--छझवाई सख्या ३० | 


(: रह] 


माथा-पच्ची कर चुका | सातो आसमान के चक्कर काट आया किन्तु 
उसकी मृत्यु की मन्थि न सुलक सकी ।' निराश होकर उसने आकाश को 
पुकारा और पूछा--“अधकार में मटकनेवाले मानव का पथ प्रदर्शित 
करनेवाला प्रकाश कौनसा है १” किन्तु उत्तर मिला--/एक अन्ध- 
विश्वास ।”* खैयाम की जन्म-मत्यु की शका का समाधान नही हो 
सका। विवश ,दहोकर उसने सदिरा की शरण ली | 


उमर खैयाम सन्देहवादी अथवा बुद्धिवादी था इसलिए वह 
अन्धविश्वास से, जिसे दूसरे शब्दों में आस्था कहते हैं, सन्तुष्ट न हो 
सका | किन्तु उसे उत्तर तो ठीक ही मिला था| एक बार नचिकेता इसी 
, प्रकार की शका लेकर यमराज के पास गया था। उसे सन्देह था कि 
आत्मा जैसी कोई वस्तु मृत्यूपरान्त रहती भी है या नहीं तो यमराज 
ने उसे यही उत्तर दिया था-- 


नैव वाचा न मनसा प्राप्ठ शक्यो न चछुषा । 
अस्तीति ब्रुवतोउन्यत्र कथ तदुपलम्यते ॥* 


उमर खैयाम “वाया और मनसा” आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता 
था इसलिए उसे डसी ड्योद़ी से वापस आना पड़ा, जिससे उसने 
प्रवेश किया था । उसकी जन्म-म॒त्यु की अन्थि भी न खुल 
सकी । अध्यात्मचादी की रृत्यु की भ्रन्‍्थि स्वय खुल जाती दै। में 
शरीर हूँ? ऐसा बह नहीं सोचता । अत वह झत्यु-भय से, जो सम्पूण 
खैयामबाद के मूल मे है, मुक्त हो जाता है। भारतीय दुशेन का यही 
सार यमराज ने नचिकेता को समझाया था-- 

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते दृदयस्येह अन्ययः | 

अथ मर्त्योड्म्ृतो भवस्येतावद्ध यनुशासनम्‌ ॥* 


१--खैयाम को मबुशाला--द्वाई सख्या ३१०३२ | 
२--खैयाम की मधुशाला--झवाई सख्या ३३ | 
३---येय प्रेंते विचिकित्सा मनुष्ये5स्तीत्येके नायमष्तीति चैके । 
एतट्दियामनुशिश्त्वयाह,. वराणामेष वरस्तृतीय ॥ 
कठोपनिषद्‌, ११२० । 
४--कठोपनिषद्‌, २।३।१२। 
५--कठोपनिषद २।३॥१५ | 


[ २६५ )] 


आधुनिक युग में जहाँ-जहाँ विज्ञान का बुद्धिवाद पहुँचा, आस्था, 
श्रद्धा और विश्वासों का विनाश करता गया। वच्चन जैसे अँगरेजी 
शिक्षा-दीक्षा से युक्त छायावादी कवियों की यही मानसिक स्थिति 
थी। ईश्वर, आत्मा और कम में उनका विश्वास पहले ही नष्ट हो 
चुका था, जीवन मे जब उन्हे पराजय और असफलताएँ मिली तो 
वे नियतिवादी, सन्देहवादी और निराशावादी वन गए | उमर खैयाम 
ही ऐसे लोगो का जीवन-पथ-प्रद्शक वन सकता था। वच्चन जब 
कहते है -- 
तेज या विश्वास का उर में कभी, अबतो अघेरा 
ञझ्ाज तो संदेह शका ने लिया है डाल डेरा, 
पथ बताए कौन, सब तो हैं भव्कते-भूलते से, 
मच रहा है शोर--मत है ठोक मेरा, टीक मेरा। 
हर दिशा की ओर वदता, लौय्ता फिर दोड़ता है, 
है किघर मजिल, न पाया जान जीवन-यान मेरा ।" 


तव उनको उद्भ्रान्ति में खैयामवादी आत्म-सन्देह ही छिपा रहता 
है । ओर जब आप कहते हैं-- 
'याला है, पर पी पाएंगे, 
है ज्ञत नहीं इतना हमको, 
इस पार नियति मे भेजा है 
असमर्थ बना क्तिना हमको ! 
कहनेवाले, पर, कहते दें, 
हम कर्मों में स्वाधीन सदा, 
करनेवालों की. पखशता 
है ज्ञात किऐे, जितनी हमको ? 
कह तो सकते है, कहकर ही 
कुछ दिल इल्का कर लेते हैं; 
उस पार अमभागे मानव का 
अधिकार न जाने क्‍या होगा! 
इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, 
उस पार न जाने क्या होगा !* 





१--मधुकलश, प्र० ५२ | 
२--मधुबाला ( १६३६ इ० ) पृ 3६-८२ 


[ रछ६ ] 


तब खेंयामवादी जीवन-दशोन ही आपकी विचार-धारा का आधार 
रहता है । 


इस प्रकार से फिट्जजेरल्डक्ृत उमर खैयाम की रुबाइयों का 
अनुवाद छायावादी युग के उत्तराद्ध के निराशावाद को पयाप्त 
उद्दीप्त करता है, साथ ही युग का निराशावाद खैयामवादी भ्रतीकों के 
माध्यम से अभिव्यक्त होता है। निराशा, आत्म-पराजय, क्षोभ और 
असन्‍्तोष के युग में खैयामबादी दशन यदि कवियों के चित्त को अपनी 
ओर आक्ृष्ट करे तो कोई आश्चर्य की बात नही । प्रगतिवादी युग में 
जैसे ही कवियों का दृष्टिकोण निराशा के स्थान पर आशावादी और 
पराजय के स्थान पर सघषेवादी बन जाता है, उमर खैयाम के हाला- 
वाद, नियतिवाद, आत्म-सन्देह आदि निराशावादी विचारों का कोई 
कवि स्मरण तक नही करता । स्वय बच्चन प्रगतिवादी यंग में लिखी गई 
सतरगिनी” (सन्‌ १६४२-४४) में खैयामवाद की किसी भ्रद्ृत्ति को नही 
व्यक्त करते | खैयामवादी भावनाएँ केवल व्यक्तवादी, निष्कियतावादी 
भोगवादी और निराशावादी मनोश्त्ति के लोगों को आकर्षित कर 
सकती हैं, इस बात को असदिग्धघ रूप से कहा जा सकता है | 


ब्वतन्त्रर्प से निराशाबाद की अभिव्यक्ति-- 


छायावादी काव्य मे निहित निराशावादी विचारों और दु खात्मक 
अनुभूतियों का अध्ययन हमने रहस्यवाद, प्रकृति-चित्रण, प्रशयगीत 
ओर खेयामवाद के प्रसंग में किया । किन्तु, छायावादी गीतों में 
'निराशावाद की अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रूप से भी हुई है, जिसका सम्बन्ध 
हम यग की किसी अन्य प्रवृत्ति या उपधारा से स्थापित नही कर सकते। 
स्वतन्त्र रूप से निराशावादी भावनाओं की अभिव्यक्ति को तीन 
शीषको में वर्गीकृत किया जा सकता है--( क ) दाशनिक निराशावाद 
( ख ) व्यक्तिगत निराशावाद्‌ और ( ग ) समष्टिगत निराशावाद । 


दाशनिक निराशावाद में जीवन और जगत्‌ की अनित्यता, 
ज्षणिकता, व्यथता आदि का चित्रण हुआ हे, किन्तु किसी 
आध्यात्मिक सत्ता की ओर प्राय. सकेत नहीं किया गया । इस कारण 
उसे रहस्यवाद से सम्बद्ध नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार 
व्यक्तिगत निराशावाद में ठुखात्मक मन.स्थितियों ओर निराशात्मक 
अनुभूतियों को व्यक्त करते समय कवि ने प्रणय-असफलता जैसी जीवन 
की किसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया जिससे उसकी निराशा को 
परिस्थिति के अनुसार वर्गीकृत किया जा सके। दूसरे शब्दों में, 
छायावादी युग मे व्यक्तिगत निराशावाद एवं दाशनिक निराशावाद 
स्वतन्त्र वाद! के रूपो में भी व्यक्त हुए हैं, इसलिए उन्तका अध्ययन 
प्रथक्‌ रूप से करना समीचीन होगा । 


व्यक्ति अपनी टु्वलताओं और व्यक्तितत असफलताओं 
आदि के कारण कभी-कभी आत्म-विध्वंस की कामना करने लगता 
हमने इस सनोंदशा को व्यक्तिगत निराशावाद के अन्तर्गत साना 

है। भारतेन्दु ओर ठाकुर गोपालशरण सिंह ने सामाजिक अध पतन 
से विछुल्ध हाकर भारतवप के विध्वंस की कामना की थी; उनके विध्वंस- 
बाद को राष्ट्रीय निराशावाद में सन्निद्धित किया गया है! द्वायाबादी कवि 


वा 


/ 


[ श६६ ॥ 


तब खेंयामवादी जीवन-दशन ही आपकी विचार-धारा का आधार 
रहता है। 


इस प्रकार से फिट्जजेरल्डकृत उम्र खैयास की रुबाइयो का 
अनुवाद छायावादी युग के उत्तराद्ध के निराशावाद को पयाप्त 
उद्दीप्त करता है, साथ ही युग का निराशावाद खैयासवादी प्रतीकों के 
साध्यम से अभिव्यक्त होता है। निराशा, आत्म-पराजय, क्षोभ और 
असन्‍्तोष के युग में खैयासवादी दश्शन यदि कवियों के चित्त को अपनी 
ओर आक्ृष्ट करे तो कोई आश्वये की बात नहीं। ग्रगतिबादी युग में 
जैसे ही कवियों का दृष्टिकोश निराशा के स्थान पर आशावादी और 
पराजय के स्थान पर संघर्षवादी बन जाता है, उमर खैयाम के हाला- 
बाद, नियतिवाद, आत्म-सन्देह आदि निराशावादी विचारों का को 
कवि स्मरण तक नही करता | स्वय बच्चन प्रगतिवादी युग में लिखी गई 
'सतरगिनी” (सन्‌ १६४२-४४) में खैयामवाद की किसी प्रवृत्ति को नही 
व्यक्त करते | खैयामवादी भावनाएँ केवल व्यक्तवादी, निष्कियताबादी 
भोगवादी और निराशावादी मनोवृत्ति के लोगों को आकर्षित कर 
सकती हैं, इस बात को असदिग्ध रूप से कहा जा सकता है। 


स्तन्त्रस्प से निराशावाद की अभिव्यक्ति-- 


छायावादी काव्य में निहित निराशावादी विचारों और दु खात्मक 
अलुमूतियों का अध्ययन हमने रहस्यवाद, प्रकृति-चित्रण, प्रणयगीत 
ओर खैयामबाद के प्रसंग से किया। किन्तु, छायावादी गीतों मे 
'निराशाबाद की अभिव्यक्ति खतन्‍्त्र रूप से भी हुई है, जिसका सम्बन्ध 
हम युग की किसी अन्य प्रवृत्ति या उपधारा से स्थापित नही कर सकते। 
स्वतन्त्र रूप से निराशावयादी भावनाओं की अभिव्यक्ति को तीन 
शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है--( क ) दाशनिक निराशावाद, 
( ख ) व्यक्तिगत निराशावाद ओर ( ग ) समष्टिगत निराशावाद | 


दाशनिक निराशाबाद में जीवन और जगत्‌ की अनित्यता, 
ज्षणिकता, व्यरथता आदि का चित्रण हुआ है, किन्तु किसी 
आध्यात्मिक सत्ता की ओर प्रायः संकेत नहीं किया गया । इस कारण 
उसे रहस्यवाद से सम्बद्ध नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार 
व्यक्तिगत निराशावाद में ठु खात्मक मन स्थितियों ओर निराशात्मक 
अनुभूतियो को व्यक्त करते समय कवि ने प्रणय-असफलता जैसी जीवन 
की किसी परिस्थिति का उल्लेख नही किया जिससे उसकी निराशा को 
परिस्थिति के अनुसार वर्गीकृत किया जा सके। दूसरे शब्दों में, 
छायावादी युग में व्यक्तिगत निराशावाद एवं दाशेनिक निराशाबाद 
स्वतन्त्र “बाद? के रूपों में भी व्यक्त हुए हैं, इसलिए उन्तका अध्ययन 
प्रथक्‌ रूप से करना समीचीन होगा | 


व्यक्ति अपनी दुर्वलताओं और व्यक्तितत असफलताओं 
आदि के कारण कभी-कभी आत्म-विध्वंस की कामना करने लगता 
हैं; हमने इस सनोदशा को व्यक्तिगत निराशावाद के अन्तर्गत माना 
है। भारतेन्दु ओर ठाकुर गोपालशरण सिंह ने सामाजिक अध.पतन 
से विद्चुब्ध हाकर भारतवष के विध्वंस को कामना की थी; उनके विध्यंस- 
बाद को राष्ट्रीय निराशाबाद में सन्निहित किया गया है। छायाबादी कवि 


[ रद्द ) 


सम्पूर्ण सृष्टि के विध्यस की कामना करता है, अत उसके विध्वसवाद 
को समष्टिगत निराशाबाद माना जा सकता है। टविवेदी-युग के कवि 
विधवा, अछूत आदि के प्रति अपनी निष्क्रिय समवदना प्रकट किया 
करते थे ओर उस समबेदना में उन्चका दृष्टिकोण जातीय अथवा 
राष्ट्रीय हुआ करता था । हमने कवियों के दृष्टिकोश के आधार पर 
द्विवेदी-यग की निष्किय समवेदना को राष्ट्रीय निराशाबाद के अन्तर्गत 
सन्निहित किया है। छायावादी कवियो ने भी भिखारी, भिखारिन, मजदूर, 
बैश्या आदि के प्रति निष्किय समवेदना व्यक्त की है, किन्तु उनकी सम- 
बेदना का आधार जातीय भावना न होकर मानवतावादी दृष्टिकोण है । 
श्रत मानव-समाज के शोषित और उत्पीड़ित अग के प्रति अभिव्यक्त, 
निष्किय समवेदना को समष्टिगत निराशावाद में सन्निहित किया 
जा सकता है | दाशनिक, व्यक्तितत और समष्टिगत रूपो मे अभिव्यक्त 
निराशाबादी अनुभूतियों, मनोदशाओ और अद्ृत्तियों का अनुशीलन 
करने के पश्चात्‌ छायावादी यग के निराशाबाद का अध्ययन लगभग 
पूण हो जाता है । 


( क ) दाशनिक निराशाबाद-- 


छायावादी युग का निराशावाद (१) जगत्‌ की अनित्यता, 
(7 ) शरीर की मरणशीलता एवं ( 7 ) जीवन की अन्य दुबलताओं 
के चित्रण तक सीमित है । छायावादी यंग गीति-काव्य का युग होने 
के कारण कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भावप्रवणता को महत्व 
देता है। फलत छायावादी कवियों से हम किसी गम्भीर दाशेनिक 
विवेचन की आशा नही करते । फिर भी, जहाँ-कही दाशेनिक रूप में 
निराशावाद की अभिव्यक्ति हुई है, वहाँ कवियों की दृष्टि मानव-जीवन 
के अशुभ पक्ष की ओर विशेषत गई है; जीवन का उज्ज्वल पक्त उनकी 
आँखों से प्राय ओमल रहा है 


"जिस युग मे व्यप्टि एव समष्टि जीवन में कोई जाति असन्‍्तांप, 
क्ञोभ, आत्मपराभव आदि निपेधात्मक अनुभूतियों का आखेट वनती 
है उस युग के कवियों का जीवन-दर्शन निराशावादी वन जाना 
स्वाभाविक है। सनुष्य का मानसिक जीवन अविभाज्य है। उसमें 
विचार और अनुभूतियाँ अपना-अपना प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रखती। 
छायावादी यग में जो कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में असन्तोष 
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ओर पराजय का अनुभव कर रहे थे उन्तके दाशनिक विचार भी 
आशावादी नहीं वन सकते थे । हमने रहम्यवाद और प्रणय-गीतों के 
प्रसंग में ज्ञात किया कि छायावादी यंग की निराशा उत्तरोत्तर जय 
रूप घारण करती गई है। यही वात दाशंनिक निराशावाद का 
अध्ययन करने से भी ज्ञात होती है। है 


छायावादी कवियों के दाशनिक विचारों का सम्बन्ध हम यदि 
भारतीय दाशेनिक परम्परा से स्थापित करें तो भी हम इस परिणाम 
पर पहुँचते है कि (जातीय एवं सांस्कृतिक पराभव के कारण हिन्दू- 
जाति के मानस में जीवन और जगत्‌ को त्याज्य, सिथ्या, अनित्य 
आदि मानने के जो संस्कार शताब्दियों से अपनी जड़े जमाए हुए थे 
वे परिस्थितियों की विषघमता के कारण केवल उद्दीप्र हो उठे हें । 
आधुमिक युग की तुलना में मध्यकालीन जीवन उतना अशान्त, सघप- 
पूणु एवं क्षुज्ध नही था, इसलिए छायावादी कवियों का जीवन-दशन 
भी मध्यकालीन कवियों के जीवन-दर्शन से अधिक निराशावादी है । 
मध्यकालीन जीवन की शान्ति ओर सतोप श्रद्धा, विश्वास ओर भक्ति मे 
सन्निहित था, जव कि छायावादी कवियों के जीवन-दशन मे श्रद्धा, आस्था 
ओर विश्वास का अभाव है | छायावादी कवि जगत्‌ की अनित्यता 
ओर जीवन की दुवलताओ पर केवल विषाद प्रकट करके मौन रह जाते 
हैं, किसी शाश्वत्‌ जीवन की कल्पना नहीं कर पाते । नियतिवाद और 
आत्म-सन्देह उनके विचारों को पराभूत किए रहता है। खैंयामवाद 
के प्रसंग में इस ओर संकेत किया जा चुका है। 





भारतीय दाशन्तिक परम्परा का अध्ययन हम प्रथम अन्याय में 
कर चुके हैं। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में केवल छायावादी कबियों के 
दाशनिक निराशावाद का अत्यन्त संक्षेप में अनुशीलन कर लेना 
पर्याप्त होगा। भारतीय दाशनिक परम्परा की भूमिका में छायावादी 
युग के दाशत्तिक विचारों का अध्ययन करने से प्राचीन दशेन और 
छायावादी कवियों के दाशनिक निराशावाद का अन्तर म्वयं स्पध्ट 
हो जायगा। 


(१ ) जगत्‌ की अनित्यता-- 


जगत्‌ ओर जीवन सापेक्ष वस्तुएं हैं । प्राचीन दरशन जीवन और 
जगत्‌ की अनित्यता पर वल देते समय मोक्षावस्था में एक ऐसी 
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स्थिति की कल्पना करते थे जो अनित्यता आदि दोषो से मुक्त हो / 
छायावादी कवि जीवन और जगत्‌ की परिव्तनशीलता, अनित्यता, 

| ज्शिकता अथवा नश्वरता पर दुखी है किन्तु वे किसी परिषर्तनरहित, 
नित्य अथवा शाश्वत्‌ जगत्‌ की कल्पना नहीं कर पाते। श्रद्धा और 
विश्वास के अभाव में जव उनको असफलताओं ओर विपत्तियों का 
सामना करना पड़ता है तो निराशावादी बनकर जीवन का निषेध 
करने लगते हैं । 


सुमित्रानन्दन पत को 'परिवतंन” ( अप्रेल, १६२७ ) मे हम जगत्‌ 
ओर जीवन की अनित्यता पर आँसू बहाते हुए पाते हैं-- 
हाय! सच मिथ्या-बात +- 
आज तो सौरभ का मधुमास 
शिशिर म मरता सूनी-सॉस | 
वही मधुऋत की गु जित-डाल 
कुकी थी जो यौवन के भार, 
अक्चिनता में निज तत्काल 
सिहर उठती,--जीवन के मार | 
आज पावस-नद्‌ के उदयार 
काल के बनते चिहन-कराल; 
प्रात का सोने का ससार 
जला देती सध्या की ज्वाला | 
शखिल योवन के रग-उमार 
इडिडयों के हिलते, कड्डाल; 
क्चों के चिकन. काले व्याल 
केचुली, कॉस, सिवार, 
गूजते हैं सबके दिन-चार, 
सभी फिर हाहाकार 
जगत्‌ दुखद है क्योंकि सधुसास का शंगार और उल्लास चार दिन 
ने नष्ट होजाता है, उपा की लाली क्षण भर में नष्ट हो जाती है आर 
मानव-जीवन में यौवन की श्री और उन्‍्माद जरा के द्वारा सदैव के 
लिए नष्ट हो जाता है । जीवन में एक 'हाह्मकार' के अतिरिक्त और 
कुछ शेप नद्दी जाता | जगत्‌ू ओर जीवन में एक परिवतंन ही सत्य है 


१--पखितन! ( एप्रिल, १६२४ ) पल्लव प्ृ० ११६-११७ | 
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आर सव मिथ्या है । इस प्रकार की भावनाएँ जीवन और जगत्‌ के 
प्रति निराशा उत्पन्न करनवाली हे। 'परिवतन” की रचना कवि ने 
प्राचीन दशन के अध्ययन से प्रभावित होकर निराशावादी मन स्थिति 
में की थी, इस वात को उसने स्वयं स्वीकार किया है ।' किन्तु केबल 
दर्शन-शाम्त्र का अध्ययन ही किसी व्यक्ति को निराशावादी नहीं वना 
देता । राष्ट्रीय अध पतन की अनुभूति से उत्पन्न निराशा भी 'परिवतन! 
के निराशावाद का कारण है जिसकी सूचना हमें कविता की प्रथम 
पंक्तियों से मिलती है. 

पंत की भाँति द्विज्कर, भरी जगत्‌ ओर जीवन का इसलिए दु:ःखमय 
मानते हैं कि ससार अनित्य है और जीवन क्षणिक हे--फूलो का 
विकास ओर ऊपा का श“ंगार क्षणिक है । इस नित्य जगत्‌ में 'हास! 
के विनिमय मे आँसू मिलते हैं, जीवन की एक-एक श्वास मृत्य को 
समीप बुलाती है। इस कारण विश्व 'विनश्वरता (चरता का एक चिरंतन 
राग! ओर जीवन 'क्षण भंगुरता का इतिहास” है। दीन मानव को 
मृत्यु के मूल्य में जीवन देना पड़ता हैं ।* 


१--“दशनशास्त और उपनियददों के अध्ययन ने मेरे रागतत्व में मयन पैदा 
कर दिया ओर उसके प्रवाह की दिशा बदल दी। मेरी निजी 
इच्छाशों के वंसार में कुछ समय तक नेराश्य और उदासीनता छा 
गई । मनुष्य के जीव-जीवन के अनुभवों का इतिहास बड़ा दी कदण 
प्रमाणित हुआ | जन्म के मधुर रूप में मृत्यु दिखाई देने लगी, वसन्त 
के कुसुमित आवग्ण के भीतर पतमर का अ्रस्थि-पतर दिखाई पड़ने 


लगा ।” आदि आधुनिक कवि--सुभिव्नानन्दन पंत--भू मिका 
पु० ४-० | 


२--आज़ कहाँ वह पूणु-पुरातन, वह सुधण का काल ? 

भूतियों का दिगनत-छुवि जाल, 

ज्योति-चुन्चित जगती का भाल ) ( आदि ) पल्लव, प्रू० ११५ ; 
३--इँसते हो तो हँतो, अश्रुमप है जीवन का हास, 

यहा श्वाठ की गति में गाता ऋम-कूमकर नाश, गा 

क्या द विश्व ? विनश्वस्ता का एक चिरन्तन राग, 

हँसो, दँसो जीवन की क्षुण नमुग्ता के इतिहास ! 


हात का अश्र-साथ विनिमय, यही है जग का परिदतन 
मिलन से मिलता हमें वियोग, सन्‍्यु की कीमत दे जीवन ! 
समाधि के दीप से---रेणुका पूल €०ल्‍वग: 


६. अर: .] 


छायावादी कवि जगत्‌ की अनित्यता और जीवन की क्षणिकता 
पर इसलिए दुखी है कि वह आत्मा जैसी किसी अनित्य सत्ता में 
विश्वास नही करता । इस निराशावाढ का एक कारण यह भी 
हो सकता है कि जगत्‌ की अनित्यता प्रत्यक्ष है--अनुभव गस्य है, 
किन्तु आध्यात्मिक विचारों में विश्वास करने के लिए जिस आस्था 
की अपेक्षा है वह इस वैज्ञानिक बुद्धिवाद के युग में कवि के पास 
नही है। अत्एव वह जीवन और जगत्‌ की अनित्यता का अनुभव 
करके उत्तका केवल निपेघ करके मौन हो जाता है) छायावादी 
कवियों के निराशावाद पर हम मध्यकालीन सत कवियों के निराशा- 
चादी विचारों का भी प्रभाव देख सकते हैं ।' कवियों ने जहाँ-कही 
जपनिपदों से प्रेरणा ग्रहण की है, वहाँ उनके विचार वैदिक दर्शन 
के आशावाद को प्राय ग्रहण नही कर पाये हैं। एक उदाहरण से 
चैदिक साहित्य के प्रभाव और वैदिक दशेन एवं छायावादी कबियों 
के जीवन-ढशेन का अन्तर स्पष्ट हो सकेगा । 


बैंदिक विश्वास है कि सृष्टि की उत्पत्ति न्ह्म से हुई है। सृष्टि 
की उत्पत्ति के पूव सब कुछ शून्य था केबल ब्रह्म ही था। उसने म्वर्य॑ 
तप करके ( सकल्प-शक्ति के द्वारा ) विश्व की रचना की | यह विचार 
ऋग्वेद के नासदीय सृक्त (१०१२६ ) से लेकर छादोग्य उपनिषद्‌ 
( ६२।१-४ ); बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( १२१-२, १४।१-४, १४१०, 
और २१२० ) ऐतरेय उपनिषद्‌ ( ११-३ ) और तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
(२७ ) में वार-वार दोहराया गया हे। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा 
गया है-- 
असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो व सदजाण्त । तदात्मान स्वयमकुछत | 
तस्मात्तत्सुकृत्तमुच्यत इति ।* 
१-मध्यकालीन सतों ने भी जगत्‌ की निरसारता और शरीर की मसण- 
शीलता की ओर प्रायः सकेत किया है। जैसे--- 
यहु ऐसा ससार दै, जैसा सैंवल फूल। 
दिन ठस के ब्यौहार कौं, झूठे रगि न भूल ॥ 
दाड़ जले ज्यू" लकड़ी, केसे जले ह्यू बात्त । 
सब तन जलता देखि करि, मया कबीर उदास ॥ 


अल यो कवीर ग्रन्यावली--8० २१, २२ 
+--तैत्तिरीबोपनिषद्‌-- २७७ | 
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आर रामकुसार वर्मा लिखते हैं--- 


इन्द्र पनुष-सा यह जीवन 
दुख के काले बादल में 
अकित है इस ज्षुण या उस च्षण। 


विश्व अश्रुमय था उससे, 
निकली चित्‌ कौ लघु एक किरण 
जीवन के नूतन रंगो का; 
हुआ झून्य में वक्र पतन 


चित्‌ की एक किरण के द्वारा शुन्‍्य में इन्द्र-धनुप के समान जीवन 
के विभिन्न रंगो का (नामरूपात्मक जगत्‌ और सुख-दु ख पूर्ण जीवन 
का) निर्माण हुआ--इस विचार में हम म्ष्टि-उत्पक्ति के बेदिक 
सिद्धान्त का आभास पा सकते हैं | किन्तु वेद स्रष्टि को 'सुकृत” मानते 
हैं; क्योंकि अह्म ने किसी वाह्य उपकरण से नहीं, अपितु अपनी 
सत्ता से उसका निर्माण दिया है। जहा आनन्‍्दमय है ( आजनन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात* ), फलत उसकी सत्ता से उद्भूत जगत्‌ भी 
आनन्द्सय ही होगा । यह एक आशावादी विचार है। रामकुमार 
वर्मा इन्द्रधसुप-से जीवन! का निर्मोण अश्रुमथ जगत्‌ में चित्‌ की 
किरण के प्रक्षेप से मानते हैं। किन्तु आप एक तो चित्‌ के साथ 
आनन्द का उल्लेख नहीं करते, दूसरे जीवन का अप्रथक सम्बन्ध 
दुख (“दुख के काले वादल में अकित हैं इस क्षण या उस क्षण” से 
अभिव्यक्त) से मानते हैं। जीवन की उपसा इन्द्रथनुप से देने से उसकी 
त्शिकता ओर आधारहीनता भी ध्वनित है। इस प्रकार छायावादी 
कवियो ने जहाँ-कही उपनिपदों से भाव ग्रहण किया है, वहाँ अपनी 
कल्पना के द्वारा ओपनिपद विचारधारा को भी निराशावादी रूप दे 
दिया है । आशावादी वैदिक दर्शन छायावादी कवियों की लेखनी से 
व्यक्त होकर आंशिक रूप से ही आशावादी रह गया है। 


(४ ) शरीर की मरणशीलता-- 
यद्यपि जीवन ओर जगत्‌ की अनित्यता में मरणशीलता की भाव 


१--ल्‍रूपराशि ( १६३३ ६० ; गीत-ंख्या, १८, प्ु० २१। . - 
२--तैत्तरीयोपनिषद्‌, भुगुवल्ली, ५४ अनुवाक | 
श्ष्य 
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स्वय सन्निहित है; किन्तु कुछ कवियों ने अपने गीतो में उसको इतना 
अधिक महत्व दिया है कि मरणशीलता का प्रथक उल्लेख करने की 
आवश्यकता प्रतीत होती है। 'जीवन-सगीत” और “परदेशी' शीपक 
गीतो से दिनकर ने मृत्यु का वास-बार स्मरण किया है। 'जीवन- 
सगीत' से कबि लिखता है कि “बैमव का उन्माद और रूपराशि 
का गये करना व्यर्थ है, पाप-पुण्य का ताना-बाना बुनना भी व्यथ है 
ज्ञान ओर पांडित्य निष्फल प्रयास है; जगत्‌ मे किसी वस्तु का 
सग्रह भी निष्प्रयोजन है, क्योंकि जीवन नश्वर है। छवि के शुश्र 
उपवन में सचंनाश का घर बना हुआ है। यह देश ( जगत्‌ ) सपनों 
का घर है। प्रलय के बृन्त मे जीवन डोल रहा है। ,रत्यु का मूल्य 
किसी दिन नि श्वासो के द्वारा चुकाना पड़ेगा। सारा नम सवनाश 
के अद्वह्ास से गूज रहा है । यहाँ किसी की तरी अमरत्व का किनारा 
नहीं छू सकती, क्योकि अकेला प्रलय एक-एक करके सब नावों 
को डुवा रहा है। अकेली मृत्यु सष्टि को चाट जाने के लिए निर्भय 
बेठी हुई है.। रुत्यु की एक हिलोर उठती है. और उसमें ज्ञानी-अज्ञानी 
सभी डूब जाते हैं ।”* 
मी ् जीवन-पघगीत 
कचन-थाल सजा सौरभ से ओ फूल की रानी 
अलस[ई-ठी चली कहो करन किसकी अ्रगवानी 
वैमब का उन्माद, रूप की यह केसी नादानी 
उपे | भूल जाना न ओस की क्दणामयी कहानी 
जरा देखना गगन गम में तारा का छित जाना 
कल जो खिले आज उन फूलो का चुपक मुर्काना 
रूपराशि पर गये न करना जीवन ही नश्वर है 
छवि के इसी शुक्र उपवन में सर्वनाश का घर है 
सपनो का यह देश सज्ञनि क्सिका क्‍या यहाँ ठिकाना 
पाप-पुएय का व्यर्थ यहाँ बुनते हम ताना-वाना 
प्रलय-वृन्त पर डोल रहा हैं यह जीवन दीवाना 
अरे मौत का निवासों से होगा मोल चुकाना 
सवेनाश के अद्ृहास से गूंज रहा नभ सारा 
यहाँ तरी क्सिकी छू सकती बढ़ अमरत्व-किनारा 
एक-एक को डुबों रह्य नावों को प्रलय अक्ला 
अर इधर तट पर जुटता दे वैभव मद का मेला 


[ २७५ | 


“अरथी-रथ से उतरकर एक दिन चिता का संसार देखना 
पड़ेगा। उस संसार में योवन का सार खोजने पर भी नहीं मिलेगा । 
प्रिय-चुम्बित अधर आर उन्नत उरोज एक न एक दिन स्वान ओर 
शगालों के आहार बनेगे | प्रिय की मधुर सेज पर दो दिन प्रण॒य- 
विहार करने के पश्चात्‌ एक दिन सहाप्रलय का स्वाद चखना पड़ेगा । 
यहाँ किसी का वाग हरा-भरा नहीं रह सकता, क्योकि मसहाप्रलय 
की भीपण-ज्वाला यहाँ निरन्तर जलती रहती है ।” आदि । 


दिनकर ने अपनी रचना को 'जीवन-संगीत” का नाम दिया है, 
किन्तु यदि उसे '“मृत्यु-संगीत!' का नास दिया जाता तो ओर भी 
उपयक्त होता। कवि की विचार-धारा मत्य पर ही केन्द्रित है। 
मृत्य को अपने भीपशुतम रूप में उपस्थित करके वह जीवन के 
प्रत्यक भावात्मक पक्ष का निषेध करता है। जीवन का निषेध करने 
के अतिरिक्त इस मृत्युवाद का और कोई श्रयोजन दिखलाई नहीं 


सध्टि चाट जाने को बैठी निर्मम भीत अकेली 
जीवन की नाटिका सजनि ! है जग में एक पहेली 
यहों देखता कौन कि यह नत-मसख्तक, वह अ्रभिमानी 
उठती एक हिलोर, इबते पडित ओ”? अशानी 
भ< >< >८ श्र 


सुन्दरता पर गर्व न करता ओ स्वरूप की रानी 

सम्रय-रेत पर उतर गया कितने मोती का पानी 
अस्थी-रथ से उतर चिता का देखोगी ससार 
जरा खोजना उन लपटों में इस योवन का सार 

प्रिब-चुम्बित यह अघर, और उन्नत उरोज सुकुमार सखी 

आज न तो कल श्वान-श्गालों के होंगे आहार सखी 
दो दिन प्रिय की मधुर सेज पर कर लो प्रणुय-विहार सखी 
चखना होगा तुम्हे एक दिन महाप्रलय का प्यार सखी 

जिस दिन माफ़ी अआवेगा ले चलने को उ पार सखी 

यह मोहक यौवन देना द्ोगा उसको उपहार सखी 

ज् हर ज् 
हरा-भरा रह सका यहां पर नहीं किसो का बाग सखी 
यहां सदा जलती रहती है सवनाश की आग तखी ॥ 
>>. रणुका, पृ० ८-८५ | 
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पड़ता । हम इस मत्यवाद में ईशंन की कोई गहराई न पाकर केवल 
उस पराजित मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति पाते हैं जो मनुष्य को जीवन 
से उदासीन वनाकर अकर्मण्य बना देती है 


मृत्य-भय के कारण कवि स्वय पलायनवादी बन गया है। वह 
जीवन से पल्लायन करके कल्पना के किसी ऐसे लोक मे जाना चाहता 
है जहाँ उसे जीवन, यौवन और ग्राण न गँवाना पड़े-- 
मैं न रुकूं गा इस भूतल पर 
जीवन, यौवन, प्रेम गँवाकर 
वायु, उड़ाकर ले चल मुभको 
जहॉ-कहीं इस जग के बाहर 
मरते कोमल वत्स यहाँ बचती न जवानी परदेशी 
माया के मोहक वन की क्‍या कहेँ कहानी परदेशी |” 


जग के वाहर” जाने की कल्पना केवल पलायनवादी मनोबृत्ति 
का परिणाम है। यह मृत्यवाद कवियों की असतुलित मानसिक 
अवस्था एवं विकृत जीवन-दशन का ही परिचय देता है । 


( ग ) जीवन की अन्य दुवेलताएँ-- 


छायावादी कवियों ने मानव-जीवन को दुखद, त्याज्य एवं हेय 
सिद्ध करने के लिए उसकी अनित्यता, क्षणिकता एव मरणशीलता 
का ही वास-वार स्मरण नहीं किया अपितु मनुष्य के रूप और यौवन 
को अशुभ वतलाकर, जीवन को दृप्ति एवं सत्तोपहीन कहकर और 
उसकी विवशता, दीनता एवं दुवहता पर वल देकर भी उन्होने 
जीवन के प्रति निराशा उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। दुवलताओं 
पर 20400 करते समय कविगण जीवन के उज्ज्वल पक्त से उदासीन 
ही रहे हैं| 


रामकुमार वर्मा ससार को घूल समभकर छोड़ चुके हैं; क्योकि 
आपको मानव-रूप और योवन से घृणा हो गई है-- 
ज़्या शरीर है ? शुप्क धूल का थोड़ा सा छवि जाल, 
उस छुवि में ही छिपा हथ्रा हैं वह भीपण कंकाल 5 
>८ ५ >८ >् 


१--परदेशी'-- रेखुका, प्रृू० २२ | 
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इस यौवन के इन्द्र-धनुष में भरा वासना-रग, 

एक ट्ूट्ता-स्वप्न ऑँख में कहता उसे अनग! | 
4 भर 4 थ 

छुविमय कहते हो जिसको जिसमें है रूप अपार, 

हाय ! भरा है उसमें क़ितने, पापों का संसार ! 
हर 4 रथ 

मुझे न छूना, जतलाओ मतः अपना भूठा प्यार । 


घूल समभकर छोड़ चुका हूँ यह कलुषित संसार ॥' 


कल्नुपित संसार को धूल समझकर छोड़ने मे, छुविमय शरीर के भीतर 
नग्न ककाल का दशेन करने में एवं रूप ओर यौवन को वासनासय 
मानने में आध्यात्मिक अनुभवजन्य किसी वैराग्य या विवेक का हाथ 
नही है, अपितु इस दोप-दशन की प्र०भूमि मे कवि के व्यक्तिगत जीवन 
की विफल आशा ओर असफलताए छिपी हुई है | 
दिनकर को जगत्‌ ओर जीवन “माया का मोहक वन प्रतीत 
होता है; क्योकि उन्होंने मानव-जीवन में केवल छुल-कपट, असन्‍्तोष, 
अतृप्ति एव विकलता का अनुभव किया है। सुख, शान्ति और 
सनन्‍तोप का कवि कभी अनुभव नहीं कर सका है-- 
एक वात है सत्य, कि भड़ जाते हैं खिलकर फूल यहाँ 
जो अनुकूल वही वन जाता दुर्दिन में प्रतिकूल यहाँ 
मेत्री के शीतल कानन में छिपा कपट का शूल यहाँ 


कितने ही कौटो से सेवित है मानवता का मूल यहाँ 
न 


है जगती में मादकता देखी, लेकिन अक्षय तत्त्व नहीं 
आकपण में तृप्ति, ओर सुन्दरता में अमरत्व नहीं 
यहाँ प्रेम में मिली विकलता, जीवन में परितोष नहीं 
वालनबयुवतियां के आर्लिंगन में पाया खतोध नहीं 
इमें प्रतीक्षा में न तृप्ति की मिली निशानी परदेशी | 
माया के मोहक वन को क्या कहूँ कहानी परदेशी ॥* 


गीत की पंकछियो से स्पष्ट है कि कवि मानव-जीवन की सभी 
आन (5 &०-. 2, किक रा 
सम्भावित दुवल्ताओं की ओर संक्रेत करके उसके प्रति निराशा 


१--'कंकाल'--अ्भिशाप, प० ८, £ और १४ | कं 
२--परदेशी'--रेशुका, 9९ २०-२१ । 
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& * 
उत्पन्न करना चाहता है। उसके पास जीवन का भावात्मक आदश 
कुछ भी नही है । 


“निराशावादी वच्चन जीवन को विवश, निरुपाय और होन सिद्ध 
करने के लिए अनेक तक प्रस्तुत करते हैं। आपकी चेतना व्यक्तिवादी 
है, इसलिए आप जग ( समाज ) में खुधार हो जाने पर भी व्यक्तिगत 
जीवन में खुख की कल्पना नही कर पाते। कवि का विश्वास है कि 
जग बदलेगा किन्तु न जीवन |” कवि की दृष्टि में मानव स्व॒तन्त्र 

नही है। वह जगती के कठोर वन्धनों में जकडा हुआ है और जगती 
सृष्टि के बन्धनो में आवद्ध है। और सृष्टि भी स्वतन्त्र नहीं वह भी 
( नियति जैसी ) किसी अन्य शक्ति के बन्धन में वँँधी हुई है। हम 
सब तुच्छ तिनके के समान इन बन्धनो की प्रबल धारा में बहे जा 
रहे हैं ।* 'कवि की दृष्टि में मनुष्य उस बेल के समान है जिसे चाहे 
अनचाहे कर्म-चक्र रूपी जुए के नीचे अपनी गदंन डालनी ही पडती है । 
( वह जीवन-भार नही वहन करना चाहता, किन्तु बचने का कोई उपाय 
भी तो उसके पास नहीं-- 
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ज्ुए के नीचे गदन डाल | 

देख सामने वोभी गाड़ी, 

देख सामने पथ पहाड़ी, 

चाह रहा है दूर भागना, होता है बेहाल ? 

जुए के नीचे गठन डाल ! 

नमी || 

तेरे पूवण भी घवराए, 

प्रवराए, पर क्‍या बच पाए, * 


१--निशा-निमन्त्रण---( १६३७-३८ ई० ) गीत सख्या ५४७, प्ृ० ८१ | 
र्‌-- साथी सब कुछ सहना होगा ! 
मानव पर जगती का शासन, 
जगती पर ससति का बघन, 
मनति को भी ओर कसी के प्रतिबधों में रहना दोगा 
हम बया दें जगती के सर में ! 
जगती क्या, ससति-सागर में ! 
एक प्रवल घाग में इमको लघु तिनके-सा बहना द्ोगा | 
निशा-निमन्त्रण, १६३७-३८ ई० गीत संख्या £४ 7० ११६ । 


[ रृष्६ध ॥ 


इसमें फेंसना ही पड़ता ढे, है विचित्र यह जाल ! 
जुए के नीचे ग॒देन डाल 


यह गुद भार उठाना होगा," 
इस पथ से ही जाना होगा; 

तेरी खुशी-नाखुशी का है नहीं किसी को ख्याल ! 
जुए के नीने ग्दन डाल [* 


उक्त गीत में कवि की दृष्टि मानव-जीवन के कतंव्य एवं उत्तरदायित्वो 
पर है। उसके विचार से मानव-जीवन इसलिए तुच्छ है कि उससे अनेक 
सामाजिक एव व्यक्तिगत कतंव्य सम्बद्ध हैं, अत विवश होकर उसे विपम 
परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ।गीत से दाशनिक गाम्भीये 
उतना प्रकट नहीं होता, जितनी कवि की पराजित मनोवृत्ति, जो 
निराशावाद का ही पर्याय है। जीवन-क्ेत्र मे पराजित व्यक्ति को 
अपने कर्तव्य ओर उत्तरदायित्व ,अपरिहाय एवं दुबंह भार प्रतीत 
होना म्वाभाविक-सी वात है । का 


छायावादी कवियों ने मानव-जीवन के ग्रति कुछ ऐसे निराशावादी 
विचार भी प्रकट किए है जिनका सम्बन्ध केवल वतमान समय से 
है| ऐसे गीतो मे'दाशनिकता कम, किन्तु परिस्थितियों की विषमताओं 
उत्पन्न निराशावादी प्रतिक्रिया अधिक व्यक्त हुई है। जैसे-- 
अकेला मानव आज खड़ा है ! 
दूर हटा सस्‍्वगों की माया, 
स्वर्गाधिप के कर की छाया, 
सूने नभ, कठोर प्रथ्वी का ले आधार अड़ा है ! 
अकेला मानव आज खड़ा है ! 
धरम - सस्थाओं के बन्वन 
तोड़ बना दे वह बिमुक्त-मन, 
सवेदना-स्नेह-संचल भी खोना उसे पड़ा दै! 
अकेला मानव आज खड़ा है ।३ 


चैज्ञानिक बुद्धिवाद ने मनुप्य को श्रद्धा ओर विश्वास को छीन लिया 


१--एकान्त-संगीत ( १६३८-३६ ३० ) गीत-संख्या ६५४, परृ० ८१ | 
२-एकान्त-संगीत ( १६३८-३६ ३० ) गीत-संख्या ६६, प्र ११५ | 


रुष्र० 


था किन्तु जीवन में सघर्ष और विषमताओं को और बढ़ा दिया था । 
धर्म-सम्धाओं के वन्धनों को अमान्य करके आधुनिक बुद्धिवादी 
मनुष्य ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कडा तो फहराया, किन्तु उस 
स्वतन्त्रता अथवा वैयक्तिता के कारण, जिसे हम दूसरे शब्दों में अहंभाव 
भी कह सकते हैं; उसकी सामाजिक चेतना भी नष्ट होगई। अत न 
तो उसको धामिक विश्वासों की शान्ति और सतोप का सहारा मिल 
सका और न वह समाज से समवेदना और स्नेह ही पा सका । ऐसी 
परिस्थिति में वह केवल यही अनुभव कर सकता था कि वह ससार 
में अक्रेला है, स्नेह, समवेदना से वचित है एवं असहाय है । 


छायावादी यग की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थि- 
तियो की विपसता ने युवक कवियों की चेतना को कितना निराशावादी 
बना दिया था तथा उन्तकों मानवता कितनी दुबह प्रतीत होने लगी 
थी, इसका आभास हम दिनकर की “मनुष्य” शीपंक कविता मे पा 
सकते है--- 
केती रचना ! केसा विधान 
हम कोमल, कान्‍्त प्रकृति-कुमार 
हम मानव, हम शोमा-निधान 
जाने किध्ष्त में लिखा दह्वाय 
विधि ने क्यों दुख का उपाख्यान 
केसी रचना | कैसा विधान ! 
कलिया को दी मुसकान मधुर 
कुसुमीं को श्ाजीवन सुद्दास 
नदिया को कंबल इठलाना 
निर्का को कम्पित स्वर-बिलास 
पन-मग को शैलतटी - विचरण 
सागर उुल को कृजन, मधुर तान 
सव॒ हेमी-खुशी वेंट. गई 
ददन ही पड़ा हमारे भाग्य आन 
कसी रचना ! कैसा विधान ! 
4 | ३ 
मानवता की हदुर्गति देखे 
कोई नुनले यह शआर्तनाद 


[ २८१ ] 


कोई कह दे, क्‍यों आन पढ़ा 

हम पर ही यह सारा विपाद 

उपचार कौन । रे कया निदान 

कैसी स्वना ! कैसा विधान !* 
कवि ने अपनी रचना में सानवसात्र के जीवन को दुबवह वतलाकर 
उसमे दाशनिकता का पुट दिया है किन्तु उसकी छुकार मे अपने समाज 
की व्यथा, वेदना और निराशा अधिक सन्निहित है ।' अस्तु । 
छायावादी कवियों ने अनित्यता, नश्वरता आदि के आधार पर 
जीवन और जगत्‌ का जो निषेध किया है, उसकी प्रष्ठभूमि से 
सामाजिक परिस्थतियो की विपमता और व्यक्तिगत असंतोप का ही 
हाथ अधिक है। दाशनिक गाम्भीय उनके गीतो में उत्तना नही मिलता | 
दाशनिक निराशावाद का उल्लेख रहस्यवाद ओर खैयामवाद के 
प्रसग मे भी किया जा चुका है । 


( ख ) व्यक्तिगत निराशावाद--- 

रहस्यवाद ओर प्रणय-निराशा आदि के प्रसंग में हमने व्यक्तिगत 
निराशा की गहराई का अध्ययन किया था । प्रस्तुत प्रसग मे केवल उस 
निगशा का अनुशीलन करना अपेतक्तित है, जिसमे कवियों ने 
आध्यात्मिक वियोग अथवा प्रणय॒ की असफलता जैसी किसी 
परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया; अपितु अपनी गई-गुजरी हालत 
पर आँसू वहाए है। सामान्य व्यथा, वेंदना, पीड़ा, रुदन आदि 
ठु खात्मक अनुभूतियाँ तो छायाबादी युग में आदि से अन्त तक 
अभिव्यक्त होती रही है ओर गीति-काव्य का एक प्रकार से गुण 
अथवा लक्षण वन गई है । उनका विवेचन करना निवन्ध के कलेवर 
को बढ़ाना होगा । अत. यहाँ केवल उन मना'म्थितियों का उल्लेख कर 
देना पर्याप्त होगा जिनमे निराशावादी अनुभूतियाँ उम्रतम रूप घारण 
कर गह हैं ओर ऐसी अनुभतियों में (१ ) आशा आर उल्लास का 
सबधा अभाव, ( २ ) समाज से उदासीनता और अतिवेयक्तिकता, 
(३) हताशा और पराजय (४) परचात्ताप ओर विपाद 
(४ ) आत्म-सन्देह ओर आत्म-गलानि, ( ६) जीवन से उदासीनता 
ओर जड़ता, (७) भीत अवस्था, (८) मृत्युकामना और (६ ) 
सृत्यून्मुखता को परिगशित किया जा सकता है। 


३१--रेणुका ( १६३५४ ६३० ) पृ० २७-र८ | 
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व्यक्तिगत निराशाबाद और दार्शनिक निराशावाद की अभिव्यक्ति 
में एवं जीवन ओर मृत्य के प्रति अध्यात्मवादी और सदेहवादी 
दृष्टिकोणों में जो अन्तर है उसको सममक लेने के पश्चात्‌ व्यक्तिगत 
निराशाबाद के विपाद को गहराई का दीक-ठीक अनुमान लग 
सकेगा । 


व्यक्तिगत निराशावाद और दाशनिक निराशावाद-- 


“दाशनिक निराशावाद के प्रसग में हमने ज्ञात किया कि 
छायावादी कवियों ने व्यक्तिगत अभाव, असफलता एवं सामाजिक 
परिस्थितियों की विपमताओओं से प्रेरित होकर ही प्राय अपनी भावनाओं 
को ढशनिक रूप दिया है। इस दृष्टि से विचार करते पर दाशैनिक 
निराशाबाद ओर व्यक्तिगत निराशावबाढ में कोई मौलिक अन्तर नहीं 
है। किन्तु, दोनों की अभिव्यक्ति के प्रकारों मे अन्तर है। दार्शनिक 
नराशाबाद में जीवन ओर जगत्‌ की समस्याओं को सावंभौम रूप 
दिया गया है, जबकि व्यक्तिगत निराशावाद में कबि की चेतना 

में! ओर 'मेरे! तक सीमित रही है। एक उठाहरण से यह अन्तर स्पष्ट 
हो सकेगा । रामकुसार वर्सा लिखतें हैं-- 
जीवन ही करुण कथा है। 
शब्दो में सुन्दरता है, अथों में मरी च्यथा है । 
> व हर 
यह जीवन समय-भवन में द्टा-सा टेंद्रा जाला; 
जो रेशम-सा दिखता है, पर जीण अन्त में काला ।* 
ओर महादेवी वर्मा का कथन है-- 
मैं नौर भरी दुख की बदली ! 
विस्तृत नम का कोई कोना, 
मेग न कमी अपना होना 
परिचय इतना इतिद्दास यही, 
उमड़ी कल यी मिट श्राज चली ।* 
दोनो गीतो के भाव में कोई मौलिक अन्तर नही है । दोनो जीवन की 
ज्षणिकता अथवा मरणशीलता की ओर सक्रेत करते हैं । किन्तु भाव 
२-अन्धकिरण ( १६३७ ३० ) पृ० ३२ | 
२--यामा, 2० २२७ | 
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की अभिव्यंजना के अन्तर से दोनों की संवेदनशीलता मे अन्तर 
आगया है। रामकुमार वर्मा अवेयक्तिक रूप से जीवन के विषय में एक 
सामान्य बात कहते हैं। महादेवी अपने जीवन की चुशिकता पर दु.ख 
ग्रकट करती हैं | यद्यपि जीवन की क्षणशिकता को हम दोनों गीत्तों 
से पढ़ते हैं, उनके पढ़ने से हमारे ऊपर प्रतिक्रिया भी दुखात्मक ही 
होती है, किन्तु रामकुमार वमों की जीवन की अनित्यता के 
विपय से एक सामान्य उक्ति हमारे हृदय को उतना स्पर्श नहीं 
करती जितनी महादेवी वर्मा की व्यक्तिगत रूप में व्यक्त की गई 


चेदना । वदल्ती के समान हमारे लिए भी इस विस्तृत जगती 


मे कोई कोना खाली नहीं है; हमसे भी ममता रहने पर एक 
दिन ससार का परित्याग करना पड़ेगा--यह विचार तो हमारे छृदय 
का व्यथित करते ही है, साथ ही महादेवी के गीत से हम एक 
निष्फलत जीवन का अवसाद भी पाते है और हमारी मानवीय 
समवंदना जागरित होकर जीवन की अनित्यता के अनुमान से उत्पन्न 
सामान्य अवसाद को ओर तीत्र कर देती है । अस्तु | जिन 
कॉवियों ने अपनी निराशावादी भावनाओं को दाशनिक रूप न देकर 
जहाँ व्यक्तिगत शैज्ञी मे अभिव्यक्त किया है वहाँ उनकी भावनाएं 
अधिक मर्मस्पशिनी वन गई हैं; फलत दूदय पर अधिक गहरा 
प्रभाव डालती हैं। 

व्यक्तिवादी कवि अपने जीवन की असफलता और निराशा को 
दाशंनिक रूप सदा नहीं दे पाता। कभी-कभी तो अदठृप्ति और 
असनन्‍्तोष को वह अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित पाता है। उसे 
आनन्द और उल्लास से भरे जग-जीवन से कभी-कभी केवल अपना ही 
जीवन अभावमय प्रत्तीत होता हैं । जैसे-- 


यह भूमि दे हाला-भरी, 
सधुपात्र - मघुयाला - भरी, 

ऐसा बुका जो पा सके मेरे हृदय की प्यास को-- 
कोई नहीं, कोई नहीं ।)* 


उक्त गीत से कवि यह निषेध नहीं करता कि जगत्‌ में आनन्द देने 


बोले पदार्था ( सथुपात्र ओर सधुवाला के ग्रतीकों से व्यक्त ) का 


१--एकान्त संगीत ( १६३८-३६ ई० ) गीत-संख्या १५, पृ० ३१। 


[_ २८४ ] 


अभाव है; औरों को दृप्ति प्रदान करने वाले पदाथ हैं, किन्तु उसके 
निराश हृदय को सुख-सन्‍्तोष देने वाली वस्तु ( मेरे हृदय की प्यास 
को बुमाने से ध्वनित ) उसे इतने वड़े विश्व में दिखलाई नही पड़ती । 
( आनन्दोल्लास से परिपूर्ण के वातावरण में जब हम एक मानव- 
हृदय के अभावों और दुःखों का ऋन्दन सुनते हैं तब हमारी मानवीय 
समवेदना अधिक उद्दीप्त हो उठती है, साथ-ही-साथ हमारे व्यक्तिगत 
जीवन के अभाव और असन्‍्तोप स्वय उद््‌बुद्ध होकर एक प्रकार की 
व्यथा का अनुभव कराने लगते हैं । अत निशावादी भावों की व्यजना 
व्यक्तिगत शैली मे किए जाने पर अधिक प्रभावोत्पादक बन जाती है )) 


अभिव्यक्ति के प्रकारों में अन्तर होने से स्थायी भावों में भी 
अन्तर आ जाता है ।दाशंनिक निराशावाद का स्थायी भाव 
निर्वेद रहता है, जब कि व्यक्तिगत निराशावाद का स्थायी भाव 
शोक ही रहेगा, इसलिए पाठकों के हृदय पर भी व्यक्तिगत 
निराशावादी गीतो का प्रभाव दाशनिक निराशाबादी गीतों से अधिक 
गहरा और दठु खात्मक पडता है।* छायावादी गीतो के दाशंनिक 
निराशाबाद ओर व्यक्तिगत निराशाबाद मे यही अन्तर है। हस यहाँ 
कैवल उन्‍हों गीतो पर विचार करेगे जिनमें कवि ने अपने भावों को 
दाशनिक रूप में व्यक्त नही किया है । 


५] 


जीवन और रूस्यु के प्रति अध्यात्मवादी और सन्देहवादी दृष्टिकोण-- 


' अध्यात्मवादी दृष्टिकोण से हमारा अभिप्राय उस दृष्टि से है जो 
जीवन और मृत्यु की समस्याओं पर विचार करते समय आत्मा जैसी 
किसी शाश्वत्‌ सत्ता में विश्वास करती है। सन्देहवादी दृष्टि को 
अध्यात्मबादी टृष्टि का विपरीत माना जा सकता है | >अध्यात्मवादियों 
की दृष्टि मं जीवन के अभाव और मृत्यु उतनी भयकर नही होती जितनी 
सन्देहवादियों की दृष्टि मे । अध्यात्मवादियों की दृष्टि जीवन के छुख 
ओर वैभव से उ्ठासीन रहती है! रहम्यवाद के प्रसग में हमने 
अध्यात्मवादियों को दुख और पीड़ा की उपासना तक करते हुए 
देखा है।  रहम्यवादी कवियों ने अपनी व्यक्तिगत निराशा को या तो 
आध्यात्मिक रूप दे दिया है या जीवन के अभाव, असफलता और 
हताशा से उत्पन्न पीड़ा का उपचार शान्ति, निर्वाण और आत्मलय की 
आध्यात्मिक भावनाओं में पाया है । इसलिए श्रध्यात्मवादी गीतों में 


[ रेप | 


हम पराश्चात्ताप, आत्म-सन्देह और आत्मग्लानि जैसी उम्र निराशावादी 
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति नही पाते, जवकि व्यक्तिगत निराशावादी 
गीतों में इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्राधान्य हैं । 


अध्यात्म प्रणयजन्य बेदना और व्यथा से विहल होकर 
रहस्यवादी कवियों ने जहाँ-कहीं आत्म-विसर्जन की कामना अथवा 
मृत्युन्मुखता का चित्रण किया है वहाँ भी उनके गीतो में विषाद 
की तीत्रता व्यक्त नहीं हुई जैसी अध्यात्म विश्वासरहित व्यक्तिवादी 
गीतो में। एक उदाहरण से यह अन्तर अधिक म्पष्ट हो सकेगा । 
आत्म-विसर्जन का भाव व्यक्त करती हुईं महादेवी लिखती हैं--- 
मेघष-सी घिर भर चली में! 
भीति क्‍या यदि मिट चली 
हे नम से जह्वलित पग को निशानी 
प्राय में भूके हरी है 
पर सजल मेरी कहानी ! 
प्रश्न जीवन के स्वय मिट ॥॒ न 
आज , उत्तर कर चली मे! 
मेघ-सी घिर झर चली में 


ओर बुलबुल के रूप में संसार रूपी चमन से विदा होते समय 
बच्चन लिखते हैं-- ॥॒ 
चुलचुल जा रही दे आज 7 ..«« 
प्राण सौरभ से मिदा है, 
*कंट्की से तन छिदा है, 
याद्‌ भोगे मुख-दु्खों को आरही है आज | 
बुलबुल जा रही है आज ! 
श् >् श् 
आरहा तूफान हसूहर, 
अच न जाने यदह्द उड़ाकर 
फेक देगा किस जगह पर ! 
'तुम रहो खिलते, महकते कलि-प्रचून-समाज ! 
चुलचुल जा रही है आज !*९ 
१--दीपशिखा ( १६४२ ई० ) पृ० २५। 
२->णकान्त ठगीत ( १६३८-३६ ई० ) गीत-सुख्या ४४, ए० ६० | 


[ रप६ _] 


महादेवी जीवन के प्रश्नों का उत्तर पाने के पश्चात्‌ ससार से विदा 
हो रही हैं, और विदा भी नहा हो रहो अपितु अपनी व्यक्तिगत व्यथा 
को समष्टिगत करुणा में लोन करके तिरोहित हो रही हैं, इसलिए विदा 
होते समय उन्हें काई विषाद नही ओर न कोई पश्चात्ताप है । बच्चन 
के गीत का भाव दूसरा है। कवि को ससार से अस्थान करते समय 
जीवन के खुख-दुखों का स्मरण सता रहा है--एक प्रकार का 
पाश्चात्ताप हा रहा है। वह, सन्देहवादी है, इसलिए मृत्यु उसके 
सम्मुख भीपण रूप में ( आरहा तूफान हर हर' से व्यजित ) 
उर्पास्थत हुई है। उसकी घबराहट का कारण अन्तिम पक्षियों में 
अभिव्यक्त है । बच्चन के गीत को पढकर पाठक के हृदय को जो आधात 
पहुँचता है. वह महादेवी वर्मा के गीत को पढ़कर नहीं। और इस 
अन्तर का कारण केवल यही है कि जीवन और मृत्यु के श्रति दोनों 
के दृप्टिकोणो में अन्तर है । (दृष्टिकोणों मे भेद हाने के कारण ही 
महादेवी वर्मा के गीतो में करुणा, व्यथा और वेद्ना की शीतलता तो 
मिल सकेगी, किन्तु पश्चात्ताप, आत्म-ग्लानि, विपाद आदि शोकपूर्ण 
अनुभूतियों की जलन नहीं मिल सकती । अस्तु। ग्रस्तुत प्रप्तग मे हमें 
केवल उन्हीं गीतों की निराशा का अनुशीलन करना अपेक्षित है, 
जिनमे हमें जीवन आर मृत्यु के ग्रति अध्यात्मवादी दृष्टि का अभाव 
मिलता है । 


/डग्न निराशावादी मन स्थितियों की व्यजना करनेवाले गीत ग्राय' 
छायावादी युग के अन्तिम वर्षों मे लिखे गए हैं। सन्‌ १६३४-४० ई० 
की पत्र-पतन्निकाओं के प्र्ठ उलटने से ज्ञात होता" है कि इस समय में 
कोई नंसिखिया कवि भी काव्य-सच पर आया है, वह हृटय-बीणा 
के टूटे तारों की ददभरी भकार, अतीत के विनष्ट स्वप्नो का 
अवसाद आर “जग-जीवन का भार! लिए हुए ही उपस्थित हुआ 
है ।) छायावादी युग के कवि-सम्मेलनी कवि इसी कोटि में आते 
हैं। 'खद्योत सम जहँ-तहँ प्रकास' करने वाले कविन्दो' की तो 
गणना करना तक सम्भव नहीं, विस्तारभय से श्रमुख निराशावादी 
कवियो तक की रचनाओ के छूट जाने की सम्भावना हैं । 
कुछ महत्वपूर्ण कवि तो जानबृककर इसलिए छोड दिए गए हैं कि 
एक ही सम्रह में प्रकाशित गीतों में एक आशावादी हैँ तो दूसरा 
निराशावादी । एक प्रणय-निराशा प्रकट करता दे, तो दूसरा प्रेयसी 


[ र८७ ) 


के साथ विहार करने के उल्लास को व्यक्त करता है। गीतो की तिथि 
भी अज्ञात है । ऐसे अस्थिर मन.स्थितिवादी गीतो का सम्बन्ध न 
तो युग की निराशा से ही स्थापित हो पाता है आर न व्यक्तिगत 
जीवन की परिस्थितियों से; अत ऐसे गीतों का गरम्भीरतापूवक 
अनुशीलन करना सम्भव अतीत नहीं हुआ । उग्र निराशावादी 
अनुभूतियो की सफल व्यंजना नरेन्द्र शमों द्वारा लिखित प्रवासी 
के गीत (सन्‌ १६३६ ) ओर वच्चन के “चिशा-निमन्त्रण? 
( १६३७-३८ ६० ) एवं 'एकान्त संगीत” ( १६३८-१६३६ ) में हुई है । 
हम यहाँ इन्हा रचनाओं का व्यक्तिगत निराशावाद की प्रतिनिधि 
रचनाएँ मानकर निराशावाद की विभिन्न अनुभूतियों और 
मनोदशाओं का अध्ययन करेगे। व्यक्तिगत मनिराशावाद की प्रप्ठभूमि 
समभने के लिए एक हृष्टि दोनों कवियों के काव्य के विकास पर भी 
डाल लेना अपेक्षित है । 


नरेन्द्र आर वच्चन के काव्य का विकास-- 


काव्य-ज्षेत्र मे बच्चन और नरेन्द्र लगभग एक ही समय प्रवेश 
करते हैं | सन्‌ १६३०-१२ के आस-पास से दोनों का रचना-काल 
प्रारम्भ होता है और दोनों का निराशावाद सन्‌ १६३८-१६३६ इ० के 
समीप अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। वच्चन की भॉति नरेन्द्र 
हालावादी कभी नहां रहें। प्रभातफेरी! ( १६३६ ३० ) मे नरेन्द्र के 
सन्‌ १६३२-३५ तक के गीत संग्रहीत है। इन गीतों में रूप की तृष्णा* 
ओर प्रेम की आकेपण अभिव्यक्त है, साथ ही राष्ट्रीय ओर समष्टिवादी) 
समवेदना भी; निराशावादी अनुभूतियों का स्थान गोण है। किन्तु 
व्यक्तितत अभाव ओर असंतोप की भावना कवि की प्रारम्भिक 
रचनाओं में भी स्थान पाने लगती है। यथा-- 
काला अतीत, घुंघला भविष्य 
व का वर्तमान मेरा, $० 
सूने. अभावमव जीवन का 
प्रिय धन दे विरद-यान मेरा ! 
में हँठता हु, गे लेता हु, 
फिर छझुणभर सन बहलाने को 
उुल-ठुस के पद गा लेता हू ! 


[ रेष८ ) 


किस सुख को रे मैं जीवित हैँ ? 
किस आशा से दिन गिनता हैँ ? 
में हँसतता, रोता, गाता हैँ।! 


सन्‌ १६३४ के पश्चात्‌ लिखे गए गीतो में धीरे-धीरे निराशावाद 
बढ़ता जाता है--हँसना और गाना समाप्त होकर केवल रोना शेष रह 
जाता है । ओर सन्‌ १६३८ का अन्त आते-आते रोना भी'एक विषाद- 
भरी चीत्कार बन जाता है। प्रवासी के गीत” घोर निराशावादी 
अवस्था की सूचना देते हैं। दिसम्बर, सन्‌ 2६३८ में लिखे हुए कवि 
के जितने भी गीत प्रकाशित हुए हैं, सबसे निराशाबाद उम्र रूप 
धारण किए हुए है, इससे ज्ञात होता है कि उस निराशा का 
उसके व्यक्तिगत जीवन से अवश्य ही सम्बन्ध रहा होगा | 


वच्चन का “निशा-निमन्त्रण” ( सन्‌ १६३७-३८ ) और “एकान्त 
सगीत” ( सन्‌ १६३८-३६ ) के पूथ की रचनाओं का परिचय दिया 
जा चुका है ।* यहाँ केवल तुलनात्मक दृष्टि से एकाध वात कह देना 
पर्याप्त होगा । नरेन्द्र ने रूप का आकर्षण और यौवन की तृष्णा लिए 
हुए काव्य-क्षेत्र में प्रवेश किया था, जब कि बच्चन ने _प्रेयसी' के 
साथ |? इसलिए नरेन्द्र के अविकाश गीत प्रणय की असफलता 
से उत्पन्न विपाद की सूचना देते हैं, जब कि वच्चन के गीतों में 
जीवन की असफलता और आत्म-पराभव से उत्पन्न विषाद प्राय 
व्यक्त हुआ है। वच्चन की प्रारम्भिक रचनाएँ? ( १६२६-३३ ३० ) 
कवि की स्थच्छन्दतावादी मनोबृत्ति प्रकट करती हैं, किन्तु बे 
सर्वथा आसन्मकेन्द्रित नही हैं। सन्‌ १६३३ मे कवि फिट्जजेरल्ड द्वारा 
अनूदित उमर खैयाम की रुवाइयों का अनुवाद करता है ओर 


“-- काला अतीत” (नवम्बर, १६३२) प्रमातफेरी (१६३६ ३०) ४० ७२। 
२->-देखसिए--४प्ठ २१८-२१६ | 
३--पउच्चनन की सन्‌ २६२६-३३ की प्रारम्मिक स्वनाएं प्रकाशित होचुकी 
हैं। कवि उन रचनाओं मे प्रेम के सयोग-पक्त के गीत गाता दे । 
गीत प्राय. प्रेयसी या प्राण को सम्बोधित करके लिसे गए हैँ । यया-- 
सीन्दप ने तेरे प्राण! मुझे प्रेम का पाठ पढाया, 
मेरे इश्यर तक पहुचाया, इससे कहूँ इसे में अपना ईश्वर दूत सुजान ! 
प्ेरा धर्म'--प्रारम्मिक रचनाएँ पृ० ४२ | 


[ रघ्ू८ ] 


“मधुकलश? ( सन्‌ १६३७ ) तक उसके गीत खैयामवाद से प्रभावित 
रहते हैं। किन्तु 'मधुवाला” ( १६३६ ) और 'मधुकलश” मे जहाँ-कही 
उसने स्व॒तन्त्र अनुभूतियाँ व्यक्त की हैं वहाँ कवि का स्वच्छन्द्तावादी 
और विद्रोही रूप ही प्रधान रहा है। 'सधुकलश” से सकलित 
सुपमा', 'मॉफी! मधुकलश' और “लहरो में निमन्त्रण” गीत कवि 
के आशाबादी ओर विद्रोही व्यक्तित्व की सूचना देते है | ' 
मधघुकलश' प्रकाशित होने के पूष ही वच्चन की जीवन-सह्लिनी 
का देहान्त हो गया था ओर 'निशा-निमन्त्रण” और “कान्त सड्जीतः 
के गीतों में हम उसे एक भिन्न दिशा से प्रवाहित होता हुआ देखते हैं। 
उक्त रचनाओं का एक भी गीत कवि की स्वस्थ ओर सनन्‍्तुलित 
मानसिक अवस्था की सूचना नहीं देता। प्रत्येक गीत में निराशा 
ओर अवसाद एक उम्र रूप धारण किए हुए है। स्थान-संकोच के 
कारण हम उक्त रचनाओं के कतिपय गीतों का ही उल्लेख कर 
सकते है । 


व्यक्तिगत निराशावाद का अनुभूतियो के आधार पर हमने जो 
वर्गकरण किया है वह ऋत्रिस और अरवैज्ञानिक है। हमने उसे केवल 
विषय ग्रतिपादन की सुविधा के लिए ही अपनाया है। मानव-मन में 
जिस प्रकार उदासीनता, निराशा, पश्चात्ताप, अवसाद, आत्मग्लानि 
आदि विभिन्न दु खात्मक अजुभूतियों का अचुभव एक सश्लिष्ट 
रूप में होता है, उसी प्रकार उनकी अभिव्यक्ति भी संश्लिष्ट झूप में 
ही हो सकती है। उदाहरणत नरेन्‍्द्र शर्मा का अधोलिखित गीत 
समाज से उदासीनता, जीवन से ग्लानि, निराशा और विषपाद की 
एक साथ अभिव्यंजना करता है-- 


क्यों मुझको कोई भी आकर ननचाहे ठुकरा जाता है? 
उसे महत्व दिया होता, था 
अर्थशीन अस्तित्व न जिसका, 
थी मेरी बिसात क्तिनी-सी 
नला रोकता पथ किस किस का? 
पय में पढ़ा हुआ ह, मेरा दुनिया से इतना नाता है !१ 


बी 


““अवासी के गीत--गीत-संख्या ४४, ( दिसम्बर, १६३८ ) पृ० ६६ | 
ह६ 


[ २६० ] 


अपने अस्तित्व को अरथहीन मानने और अपने आपको पथ में पड़े 
हुए ठीकरे के समान तुच्छु समझने से कवि की व्यथित चेतना,पश्चात्ताप, 
ग्लानि और विपाद की सश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुईं है। अन्तिम पंक्तियाँ 
जीवन से उदासीनता व्यक्त करती हैं, जब कि प्रथम पक्ति से 
समाज के दुर्व्यवहार की व्यजना होती है--समाज को गिरे हुए में 
ठोकर लगाने मे जैसे आनन्द आता हो और सम्पूणं गीत से कवि 
के आहत अहभाव एवं असंतुलित मानसिक अवस्था की सूचना 
मिलती है । अस्तु । आलोच्य गीतो के द्वारा अनेक अनुभूतियों और 
मनोभावों की व्यजना होते हुए भी उन्तमे से किसी एक प्रधान मानसिक 
अवस्था या अनुभूति की ओर सकेत कर दिया गया है । निराशावादी 
गीत अपनी अनुभूतियों की इतनी स्पष्ट और तीत्र अभिव्यजना करते 
हैं कि उनको और अधिक रपष्ट करमा अनावश्यक है । 


( १) आशा ओर उल्लास का अभाव-- 


मनुष्य की निराशावादी मन स्थिति उस समय अधिक उग्र रूप 
धारण कर लेती है जब उसे अपने जीवन में कोई आशा और 
उल्लास शेप दिखलाई नहीं पडता । ऐसी अवस्था में जीवन 
एक व्यथ का भार-सा वन जाता है । इस अवस्था में व्यक्ति 
अपने जीवन से ऊव जाता है और वह या तो सुखद अतीत की ओर 
पलायन करने लगता है या फिर अपनी असफलताओ और आशाओ 
के विनाश पर पश्चात्ताप करने लगता है। कभी-कभी समाज में हू 
ओर उल्लास देखकर वह अपने पराभव की तुलना समाज के 
आनन्दोल्लास से करके और भी छुब्ध हो जाता है। “निशा-निमन्त्रण' 
आओ।र 'एकान्त सगीत” में बच्चन ने इस सनोदशा का सफल चित्रण किया 
हैं। यथा-- 
साथी घर-घर आज दिवाली 
हास उमग हृदय में भर-मभर 
प्रूम॒ रहा एह-णह, पथ-पय पर, 
क्न्तु हमारे घर के श्रन्दर डरा हुआ सत़ापन खाली ! 
साथी घर-घर आज दिवाली !* 
अथवा 
विश्व मनाएगा कल होली ! 


१--निशा-निमन्त्रण ( १६३७-३८ ई० ) गीत-सखझ्या २७, प० ४१ | 


| दंदु ॥ह 


आॉछू की दो धार बहेगी, 
दो-दो मुद्दे राख उड़ेगी, 

शरीर अधिक चमकीला होगा जग का रग जगत की रोली ! 
विश्व मनाएगा कल होली !* 


गीत से एक ऐसे व्यक्ति की मन-स्थिति का चित्रण है जिसके जीवन ' 
में सूनेपन और विपाद के अतिरिक्त कोई आशा ओर उल्लास शेप रह 

ही नहीं गया । समाज में उल्लास की लहर कवि के सूने जीवन को 

ओर दुखी बना रही है । 


सामान्य स्थिति में जन्म-दिन इसलिए प्रसन्नता का अवसर 
समझा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन का एक अमूल्य वध कुशल- 
पूवक व्यतीत कर चुका | भविष्य के लिए उज्ज्वल कामनाएं भी ऐसे 
अवसरों पर प्रकट की जाती हैँ । कवि बच्चन का हृदय भी अपने 
जन्म-दिवस पर ग्रसन्न हे किन्तु उस प्रसन्नता का कारण दूसरा है--- 
जन्मदिन फिर आ रहा है! 
वर्ष गाँझों पर मुदित - मन 
में पुनः, पर अन्य कारणु-- 
दुखद जीवन का निकट्तर अत आता जा रहा है! 
जन्मदिन फिर आ रहा है।* 


दुखद जीवन का अन्त समीप लाने के अतिरिक्त कवि का जन्म-दित्त 
उसके लिए काइ ओर प्रसन्नता का समाचार नहीं ला सकता। 
जन्म-दिवस पर वह अपने इकतीस बंप के जीवन की सफलता और 
असफलताओं का हिसाब लगाता हँ--- 
चीता इकतोस वरत जीवन ! 
में जोड़ सका यह निधि सयत्न--- 
खडिव आशाएं, स्वप्न-भगन, 
असफल प्रयोग, अ्रतफल प्रयत्न, ४» 
कुछ दूदे-फूट शुक्दों में अपने हटे दिल का क्रन्दन ! 
बीता इकतीस बरस जीवन [3 
२--निशा-निमस्त्रणु ( १६३७-रे८ ३० ) गीत-सख्या ४६, प्र ७३ । 
२--एकान्त सगीत ( १६३८-३६ ३० ) गीत-सझ्या २६, पं । 
३--श्कान्त सग्रीत ( १६३८-३६ इ० ) मीत-सखझ्या २६, प्रृ० ४२ | 


( रघड ] 


एन 


क्या करूँ सवेदना लेकर तुम्हारी ? क्‍या करूँ १ 


ज< ५ >< 
दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, 
बेदना से मुक्ति का निज हष केवल बह छिंपाता, 
व्म दुखी हो तो सुखी मैं विश्व का अभिशाप भारी ! 
क्या करूँ सवेदना लेकर तुम्हारी ? क्‍या करूँ ११ 


गीत का एक-एक शब्द समाज की छऋृत्रिस समवेदना पर प्रह्मर करता 
है । निराश हृतय प्राय समाज से उदासीन बन जाता है, और जितना 
अधिक वह समाज की ओर से निराश, उदासीन और छ्लुव्ध होता 
जाता है उतना ही अधिक वह आत्मकेन्द्रित, वैयक्तिक और 
निराशावादी बनता जाता है | १ 


छायावादी गीतों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि निराशा 
ओर वेयक्तिकता सापेज्ष अनुभूतियाँ हैं। कवियों ने निराशाबादी 
भावनाओं की अभिव्यक्ति वैयक्तिकता की प्रष्ठभूमि में ही की है 
कवियों की चेतना जितनी अधिक आत्मकेन्द्रित और अहवादी 
वनती गई है, उन्की निराशा भी उतना ही विकराल रूप धारण 
करती गई है ।:इसका कारण यही हो सकता है. कि मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी है। वह अपने सुख-ठुखो का उपभोग समाज के 
साथ मिलकर करना चाहता है । किन्तु सामाजिक सहानुभूति दानुभूति 
में उसका जैसे-जैसे विश्वास नष्ट होता जाता है वेसे-वेंसे वह अपने 
आपको इस विस्तृत जगत्‌ मे असहाय, निरवलम्ब और अकेला अनुभव 
करने लगता है । चह “नर-ततारी से भरे जगत्‌ में! ठु ख का भार वहन 
करने के लिए अपने आपको “अकेला” पाता हैं ओर अपने एकाकीपन से 
घवराने लगता है | बच्चन ने अपने एकाकीपन की भीषणता अनेक 
गीतो में व्यक्त की हे। जैसे-- 


क्तिना अ्रकेला आज में ! 
सबर्ष में दशा हुआ, 
दुर्भाग से लूट हुआ, 
परिवार से छूटा हश्रा, कितना अक्ला आज में! 
कितना श्रकेला आज में ! 


१--आदुल अन्तर (१६४०-४२ ६०) ग़ीत-सख्या ५१, ४० ७४-७५ | 


[ रघधध ] 


भयका हुआ संसार में, 
अकुशल जगत व्यवहार में, 

असफल सभी व्यापार में, कितना अभ्रकेला आज में ! 
कितना अ्रकेला आज में !* 


॥५ 


वच्चन के गीत में एक ऐसे छृदय की चीत्कार सुनाई पड़ती है जो 
समाज से पूर्ण निराश तथा उदासीन और जीवन के ग्त्येक क्षेत्र से 
पराजित हो चुका है। जीवन में आशा ओर उल्लास का अभाव एवं 
समाज से उदासीनता और अतिवैयक्तिकता ऐसी परिम्धितियों हैं 
जिनके कारण छायावादी कवियों की चेतना अत्यन्त विज्षुश्ध और 
निराशाबादी वनगई है। 


(३ ) हताशा और पराजय-भावना-- 


छायाबादी गीतो में हताशा और पराजय-भावना की गचुर 
अभिव्यक्ति की गई हे । जीवन की आशा-आकांक्षाएँ विफल 
होकर मनुष्य के दृदय से आत्म-पराभव की भावना का छोड़ जाती 
हैं। वच्चन की हताश चेतना अपनी आशा-आकांक्षाओं के विनाश 
पर व्यधित है-- 
हट गिरों इच्छा को कलियाँ 
अभिलापा को कच्ची फर्लियाँ 
शेप रहा जुगुनू की लो में 
श्राशामय उजियाला मेरा ।* 


* इन्छा ओर अभिलापा का विनाश और जीवन में वार-वार असफल 
होना मनुष्य के हृप्टिकोण को पराजयवादी वन्ा देता है. | वह अपनी 
शाचनीय दशा पर आऑँसू वहाने के अतिरिक्त परिम्थितियों का सामना 
करने से ध्वराने लगता है। वच्चन के अनेक गीत पराजयवादी 
मनोवृत्ति की सूचना देते है, जैसे--हर जगह जीवन विफल है !?* 
अथवा जीवन भूल का इतिहास! ।* ऐसी अवस्था में ही मनुष्य नियति 
जैसी शक्ति में विश्वास करने लगता है | 


१--एकान्त सग्रीत ( १६३८-३६ ई० ) गीत-संख्या १००, पृ० २१६ | 
२--निशा-निमन्त्रण ( १६३७-३८ ई० ) गीत-तख्या २०, पृ० ४४ | 
३--एकान्त छगोत ( १६३८-३६ ६० ) गीत-सख्या ७२, पु० ८७ | 
४--एकान्त धगीत ( १६३८-३६ ई० ) गीत-संख्या ७७, परू० ६० | 


| 


(४ ) पश्चात्ताप और विपाद-- 


पश्चात्ताप और विपाद व्यक्तिगत निराशावादी मानसिक 
अवस्था के स्थायी भाव हैं। जीवन में बार-बार असफल, पराजित 
ओर दुर्भाग्य की ठोकरे खाने के पश्चात्‌ एक अवस्था ऐसी भी आती 
है जब मलुष्य अपने पराभव और जीवन की असफलताओ पर 
बिपादपूर्ण पश्चात्ताप करने को विवश हो जाता है। प्रशय-निराशा 
के श्रसग में, जो व्यक्तिगत निराशाबाद का ही एक रूप है, हमने प्रणय 
की असफलता पर पश्चात्ताप और विपाद की अनुभूतियो की ओर 
सकेत किया था ।" किन्तु विपाद की जितनी तीव्र अभिव्यक्ति जीवन 
की असफलता पर पश्चात्ताप करने के प्रसग मे हुईं है, उतनी प्रण॒य- 
निराशा के प्रसंग में भी नही हो सकी | कारण, प्रणय जीवन का एक 
अग है | मानव-जीवन में हृटय के कोमल पक्त का चाहे जितना महत्व 
क्यों न हो, उसे सम्पूर्ण जीवन नहीं कहा जा सकता, इसलिए प्रणय 
की असफलता पर विपाद ओर पश्चात्ताप व्यक्त करनेवाले गीत पाठकों 
के हृदय पर उतना आघात नहीं करते, जितना आघात वे गीत करते हैं 
जो सम्पूर्ण जीवन की असफज्ञता पर पश्चात्ताप और विपाद की व्यजना 
करते हैं। गीत की प्रथम पक्ति ही दृटय को मानों बलपृवक भककोर 
देती है , जैसे--'मेंने खेल किया जीवन से !* 'में जीवन में कुछ न 
कर सका !” हा मुझे जीना न आया '”* अथवा “जीवन सें शेष 
विपाद रहा ४ ऐसी भावनाओं की अभिव्यक्ति हम उन्हीं कवियों 
के गीतो में पाते हैं, जिनका आत्म-विश्वास नष्ट हो चुका है । 


(५ ) आत्म-सन्देह ओर आत्म-ग्लानि-- 


हताशा, आत्म-पराजय, पश्चात्ताप और विपाद की निरन्तर 
अनुभूति आत्म-सन्देह ओर आत्म-लानि के सस्कार उत्पन्न विना 
किए नहीं रह सकती | हताश व्यक्ति अपने पराभव, दुर्भाग्य और 
असफलता पर पश्चात्ताप तभी करता है, जब उसे अपन पुरुपाथ में 


*ऊदिखिए, २४४-४६ प्रष्ठ । 

२--निशा-निमन्त्रण ( १६३७-३८ ३० ) गीत-सख्या ६६, 9० ६० | 
३२--एकान्त समीत ( १६३८-३६ ई० ) गीत-सख्या २१, पृ० ३७। 
४“एकान्त सगीत ( १६३८-३६ ३० ) गीत-सख्या ८२, ५० €८। 
५--एकान्त संगीत ( १६३८-३६ ६० ) गीत-सख्या ७८, ० ६४। 





[ 'रे६७ | 


भरासा नहीं रहता। अत निराशावादी मनुष्य स्वभाव से आत्म- 
सन्देहवादी वन जाता है। धीरे-धीरे एक ऐसी अवस्था उत्पन्त हो 
जाती है जब वह अपने व्यक्तित्व से स्वयं घृणा करने लगता है । 
छायावादी कवियों की हताशा आत्म-सन्देह और आत्म-लानि जैसी 
उग्र निराशावादी अवस्थाओं तक वढ़ी हुई है। अपनी सामथ्य पर 
अविश्वास प्रकट करते हुए कवि वचन लिखते है: 


में कया कर सकने में समय ! 
में आधिसत्त, में व्वाधिअत्त, 
में काल तअध्त, मे कर्म-ऋस्त, 
जी श ध्येय जज] पु 9 । 
में अथ ध्येब में रख चलता, मुभते हो जाता है अ्नथ ! 
में कया कर सकने में समर्थ! 


मुझ से विधि, विधि की उंष्ठि कुद्ध, 
मुझसे ससृति का क्रम विरुद्ध, 

इसलिए व्यर्थ मेरे प्रथम, इस कारण सब प्रार्थना व्यर्थ ! 
में कया कर सकने में समय ?* 


अपने आपको आधि-व्याधिग्रस्त, काल-क्मत्रस्त और भाग्य का काप- 
भाजन मानने का केवल यही अभिप्राय है कि कवि का आत्म-विश्वास 
नष्ट हों गया है और आत्म-विश्वास नष्ट हो जाने के कारण ही 
अपनी सामथ्यें, सफलता और पुरुपाथ्र में सन्‍्देह करने लगा है । 
कवि के प्रयत्त इसलिए व्यथ नही हो रहे कि भाग्य उसके प्रतिकूल 
है, अपितु वह भाग्यवादी इसलिए वन गया है कि उसके प्रयत्न 
वार-बार अप्तफञ्न हो चुके है। आत्म-सन्देह के कारण ही वह सोचने 
लग गया हैं, “अब क्या होगा मेरा सुधार ! एसे गीत आत्म-लानि 
ओर आत्म-सन्देह की संश्लिप्ट अभिव्यक्ति करते है । 


(६) जीवन से उदासीनता और जड़ता-- 
सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य जीवन के किसी एक क्षेत्र से 

उदासीन हो जाता हैं तो अपना ध्यान किसी अन्य चेत्र में लगा 
च्चं, लिप ग्प 

देता हैं। इस उदासीनता का कारण भी कोई असफलता अथबा 
१--एकान्त पगीत ( १६३८-रे६ ६० ) गीत-सख्या ३५, प्र० ४१ | 
२--एकान्त सगीत ( १६३८-३६ ई० ) गौत-संझया ८३, प्रृ० ६६ | 


[ रुप ) 


निराशा ही होती है | किन्तु, निराशा उस समय बड़ा ही उम्र रूप 
धारण कर लेती है जब आन्तरिक अथवा बाह्य परिस्थितियाँ जीवन 
को ही उदासीन बना देती हैं । कभी-कभी जीवन इतना उदासीन, 
नीरस और गतिहीन वन जाता है कि उसके भार से मनुष्य स्वय 
घवरा उठता है। नीरसता और जडता से छ्षुव्ध होकर वह यातो 
किसी परिवर्तत की कामना करता हे या फिर आत्मघात की बात 
सोचने लगता है। बच्चन का अधोलिखित गीत जीवन की केवल 
गतिशन्यता अथवा जड़ता की व्यजना करता है-- 
ठहरा-सा लगता है जीवन ' 
एक ही तरह से परव्नाएँ 
नय्नों के आगे आती हें, 
एक ही तरह के भावों को 
दिल के अन्दर उपजाती हैं, 
एक ही तरह से आह उठा, 
आंसू बरसा, 
हल्का दो जाया करता मन | 
ठहरा-सा लगता है जीवन !* 


/ बच्चन का मन अपनी उदासीन स्थिति में हल्का-भारी फिर भी हो जाया 
करता है, नरेन्द्र शर्मा के ज़ीवन में एकरसता, उदासीनता और 
जडता की अनुभूति इतनी दु.खढ हो गई है कि कवि उसे नष्ट करने के 
लिए किसी दुर्घटना तक का स्वागत करने को प्रस्तुत है-- 


घ्रड़ी-घड़ी गिन, घड़ी देखते काट रहा हूँ जीवन के दिन, 
क्या सॉर्सों को ढोते ढोते ही बीतेंगे जीवन के दिन ? 
>< | >< 
“* कुछ तो हो, द्वो दुर्घटना द्वी मेरे इस नीरस जीवन में | 
और न हो तो लगे आग ही इस निजन बोसी के बन में ! 
ऊब गया हूं सोते सोते, जागें मुझे जगाने लपरें, 
गाज गिरे, पर जगे चेतना प्राणह्ीन इस मन-पाइन में ! (आदि) 


पापाणवत्‌ जड अवस्था अनुभूतिगत निराशाबाद की पराकाप्ठा है । 


?--श्राकुल अन्तर ( १६४०-४२ इ० ) गीत-सख्या २४, प्रु० रे२ | 
२--प्रवासी के गीत, गीत-सख्या ४३ ( दिसम्बर, १६ ३८ ) प्ृ० ६२ | 


[ रह ] 


वियाद की तीम्रता जीवन में कभी-कभी ऐसी अवस्था ला देती है 
जव मनुष्य अनुभूतिशन्य हो जाता है। नरेन्द्र का युवा हृदय इस 
जड़ता से ही परित्राण चाहता है । 


(७ ) श्लीत अवस्था-- 


निराशा और विषाद की तीत्र अनुभूति जीवन-शक्ति को ज्षीण 
करके एक ऐसी सानसिक अवस्था उत्पन्न कर देता है कि सनुष्य झुत्यु 
के भय से पीड़ित रहने लगता है । उसे क्षण-क्षण अपने हृदय की गति 
बन्द होती हुई-सी प्रतीत होने लगती है । यह म्थिति मानसिक संघर्ष 
की अत्यन्त दुखद अवस्था होती है। एक ओर निराशा और विघाद की 
कट़ुता के कारण मनुष्य प्राणान्त की वात सोचने लगता है, दूसरी 
ओर जीवन की वलवती इच्छा म्॒त्यु के चिचार को अन्त करण में 
उठने देना नहीं चाहती | यह मानसिक संघप एक विचच्र मृत्यु-भीत्ति 
को जन्म देता है । नरेन्द्र का अधोलिखित गीत इसी भीत अबस्था की 

व्यजना करता है | 

उड़ा उड़ा-सा जी रहता हैँ 

चूरचूर. विश्रान्त शरीर, 

दूर देश जाने को आतुर 

अकुलाए-से प्राण अघीर ! 


ज्ञाने क्‍यों मुझको घर बाहर, 
सब दुछ हुआ पराया झाज ? 
छिन जिसका आधार गया हो | 
हु मे ऐसी छाया आज ! ' 


खोबा खोया मन रहता हैं 
सोया-ता नन्ना सतार | ८: 
कभी-कभी ऐसा लगता है 
अब टूटा जीवन का तार !* 


ऐसी भीत अवस्था से मनुष्य अपने ही छृदय का साहस वँधाने 
लगता है । मन का हिम्मत द्वार जाना वड़ी-ही विषम परिस्थिति होती 
हैं । आवशपूण अवस्था मं श्राणान्त को वात सोचने लगना एक वात 


१-अवाती के योत, यीत-तख्या ४३ ( दितम्बर, २६३८ ), प्ृ० ६४ | 


क् नम 


निराशा ही होती है । किन्तु, निराशा उस समय बड़ा ही उम्र रूप 
धारण कर लेती है जब आन्तरिक अथवा बाह्य परिस्थितियाँ जीवन 
को ही उदासीन बना देती हैं| कभी-कभी जीवन इतना उठासीन, 
नीरस और गतिदहदीन वन जाता है कि उसके भार से मलनुष्य स्वयं 
घवरा उठता है । नीरसता और जड़ता से छुब्ध होकर वह या तो 
किसी परिवर्तन की कामना करता है या फिर आत्मघात की बात 
सोचने लगता दे । बच्चन का अधोलिखित गीत जीवन की केवल 
गतिशून्यता अथवा जडता की व्यजना करता है-- 
ठहरा-सा लगता है जीवन 
एक ही तरह से घटनाएं 
नयनों के आगे आती हैं, 
एक ही तरह के भावों को 
दिल के अन्दर उपनाती हैं, 
एक ही तरह से आह उठा, 
अआधधू बरसा, 
हल्का हो जाया करता मन । 
ठद्दरा-सा लगता है जीवन 


बच्चन का मन अपनी उठासीन स्थिति में हल्का-भारी फिर भी हो जाया 
करता है, नरेन्द्र शर्मा के जीवन में एकरसता, उदासीनता ओर 
जड़ता की अनुभूति इतनी दु खद हो गई है कि कवि उसे नष्ट करने के 
लिए किसी दुर्घटना तक का स्वागत करने को प्रस्तुत है-- 


प्रड़ी-बढ़ी गिन, घड़ी देखते काट रहा हूँ जीवन के दिन, 
क्या साँधों को दोते दोते ही बीतेंगे जीवन के दिन ? 
*.. ३९ >८ भ८ 
५ कुछ तो हो, दो दुर्घटना ही मेरे इस नीरस जीवन में ! 
और न हो तो लगे आग ही इस निर्जन बोसी के बन में ! 
ऊब गया हू सोते सोते, जागें मुझे जगाने लपरटे, 
गाज गिरे, पर जगे चेतना ग्राणुद्दीन दस मन-पाहन में  (श्रादि) 


पापाणवत्‌ जड अवस्था अनुभूतिगत निराशाबाढ की पराकाप्ठा दे । 


?-नश्राफुल अन्तर ( १६४०-४२ इ० ) गीत-सख्या २४, प० २१ | 
२--प्रवासी के गीत, गीत-सख्या ४३ ( दिसम्बर, १६रे८ ) 9० ६२ | 


[ शरध६ | 


विषाद की तीत्रता जीवन से कभी-कभी ऐसी अचस्था ला देती हे 
जब मनुष्य अनुभूतिशन्य हो जाता है। नरेन्द्र का युवा हृदय इस 
जड़ता से ही परित्राण चाहता है। 


(७ ) भ्ीत अवस्था-- 
निराशा और विषाद की तीत्र अनुभूति जीवन-शक्ति को क्षीण 
करके एक ऐसी मानसिक अवस्था उत्पन्न कर देता है कि मनुष्य म्रत्यु 
के भय से पीड़ित रहने लगता है । उसे क्षण-क्षण अपने हृदय की गति 
बन्द होती हुई-सी प्रतीत होने लगती है । यह म्थिति मानसिक संघप 
) अत्यन्त दखद अवस्था होती है। एक ओर निराशा और विषाद की 
कदता के कारण मनुष्य प्राणान्‍्त की वात सोचने लगता हे. दूसरी 
ओर जीवन की बलवती इच्छा मृत्यु के विचार को अन्त करण में 
उठने देना नहीं चाहती । यह मानसिक संघघ एक विचत्र मत्यु-भीति 
को जन्म देता है । नरेन्द्र का अधोलिखित गीत इसी भीत अवस्था की 
व्यंजना करता है-- 
उड़ा उड़ा-सा जी रहता है 
चूरचूर विश्रान्त शरीर, 
दूर देश जाने को आतुर 
अकुलाए-से प्राण अधीर ! 


ज्ञाने क्यों मुकको घर बाहर, 
सब बुछ हुआ पराया आज ? 
छिन जिसका थराघार गया हो 
हू म ऐसी छाया आज ! 


ना जज 


खोया लोया मन रहता है 
सोया-सा सना संसार ! 
कभी-कभी ऐसा लगता है 

अब टहृटा जीवन का तार ' 


ऐसी भीत अवस्था में मनुष्य अपने ही छृदय को साहस वँथाने 

लगता है। मन का हिम्मत हार जाना वड़ी-ही विषम परिस्थिति होती 
अप | ०० टेक 

है । आवेशपूर अवस्था से प्राणान्‍्त की वात सोचने लगना एक वात 


३--अबासी के गोत, गीत-सख्या ४३ ( दित्तम्बर, १६३८ ), श्रृ० ६५ | 
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है और प्रत्येक पल झृत्यु-मय का सामना करना दूसरी बात है। नरेन्द्र 
अपने मीत और साहसहीन द्वद्य को ढाढ़स बँधाते हुए कहते हैँ--- 
"४ डर न, मन | 
असमय घिरे धन जो, 
स्वयम्‌ हट जायेंगे, 
फट. जायँगे, 
जब विष-सदृश, वह बच्र उर का+- 
(किसी विधवा की अ्रभागी कोख के जारज-सहश ही)-- 
निकल उल्फापात-सा, घैँस जायगा सहसा धरा में! 
उपल-दल गल जायेंगे ! 
तू डर न, मन 


मन को इस प्रकार साहस वबेधना भीत अवस्था की स्वाभाविक 
प्रतिक्रिया है, जिसे मनोविज्ञान शासत्र की भाषा में रक्षात्मक युक्ति- 
(]0067978 ॥7९09%778770) कहां जाता है । सयु-्भय की सतत 
अनुभूति निराशाबादी सन स्थिति की चरमावस्था है और छायावादी 
कवि युग के अन्तिम वर्षों (सन्‌ १६३८-३६ ) में इस अवस्था तक 
पहुँच गए हैं । 


( ८ ) नृत्यकासना-- 
आत्म-पराजय और आत्म-लानि की दशनकारी अनुभूति जीवन 
के समम्त भावात्मक स्रोतों को अवरुद्ध कर देती है। वतंमान 
ख आर भविष्य छी निराशा जीवन को व्यथ का भार-सा वना 
देती 6, फतन्नत मनुष्य मसृत्य-कामना करने लगता है । मृत्य- 
कामना एक क्षशिक आवश ही क्यो न हो किन्तु व्यक्तिगत 
निराशावाद की चरम परिणति मृत्य-कामना में हो हो सकती है। 
मृत्य-छामना अथवा मृत्युवाद छायावादी काव्य की एक भ्रवृत्ति-सी 
वन्त गइ हैं। अध्यान्मबाद में यह कामना आत्मलय के रूप में, 
दुखबाद में आत्मविसनन अथवा आत्म-निवाण के रूप में, 
खैंयामवाद में हालाबाद के रूप में ( क्योंकि आत्म-विस्तृति भी 
अम्वायी मृत्यु हैं ) आर व्यक्तिगत निराशावाद मे झत्यु की आंकाक्षा 


१--ययरासी के मोत, गोत-सझ्या ५२, (दिसम्मर, १६३८) 9० ८० | 
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के रूप में व्यंजित हुई है। वच्चन के अनेक गीत मृत्यु की अभिलाषा 
अकट करते हैं। जैसे-- 
आश्रो सो जाएं, मर जाए !! 
अथवा 
जल जाऊँगा अपने कर से रख अपने ऊपर अगारे [* 


इस म्र॒त्यकामना की प्र>-भूमि से कितना विपाद छिपा हुआ हैँ, 
इसका अनुमान कवि के अधोलिखित गीत से लग सकता है 
मेरें उर पर पत्थर घर दो! 
जीवन की नोका का प्रिय घन 
लुग हुआ मखणि-मुक्ता-कंचन 
तो न मिलेगा, किसी वस्तु से इन खाली जगहों को भर दो ! 
मेरे उर पर पत्थर बर दो ! 


पर क्यों मुझको व्यर्थ चलाओ ? 
पर क्यों मुझको व्यर्थ बह्ओओ ? 

क्यों मुझसे यह भार ढुलाओ ? क्यो न मुझे जल में लब करदो ! 
मेरे उर पर पत्थर घर दो !* 


नरेन्द्र शर्मा जीवन से घृणा तो करते है किन्तु आत्महत्या करने 
का साहस अपने अन्दर नहीं पाते। “दूसरे शब्दों मे, जीवन की 
विषपमताओं का सामना करने की शक्ति भी कवि के पास नहीं है 
ओर आत्महत्या करने के लिए भी जिस साहस की अपेक्षा होती है 
वह भी उसके पास नहीं। इस विवशता के परिणामस्वरूप उसके 
जीवन की गति 'छदय की कायरता' ओर “सन की छुलना' के सहारे 


चली जा रही है-- के 
एक, छद॒य की कायरता हे, 
ओर दूसरी, छुलना मन की, 


इन दोनों के समग-सहारे * 
चलती जाती गति जीवन की ! 
मर जप ८ 


जज जल + “जज अजज-+ जे वअजओा ++«5 
श 


१--निशा-निमन्त्रण ( १६३७-३८ ६० ) गीत-संख्या २३ पृ० ४७ | 
२--एकान्त संगीत ( १६३८-३६ ई० ) गीत-सद्या ७ प्रृ० २३ | 
३-एकान्त सगीत, (१६३८-३६ ई०) गीत-सख्या २ पुृ० २८) 
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कई बार सोचा, मर जाऊं, 
किन्तु कहाँ से साहस पाऊँ 
ऐसी शक्ति कहाँ से लाऊँ-- 
जाऊ अपने लिए सजाऊंँ 
सुख की सेज अगर-चन्दन की ।* 


किन्तु हृदय की कायरता और मन की छलना के सहारे चलने- 
वाले जीवन की गति हृढय के विषाद और निराशा को दूर नहीं 
कर सकती | कवि अपने अन्दर आत्मघात करने का साहस न 
पाकर अपने प्राणों से ही प्रस्थान करने की अनुनय-विनय करने 
लगता है-- 
अनचाहे मेहमान प्राण मेरे, जाओ | न निकल जाते क्‍यों ? 
सभी छोड़कर चले गए जब, 
रुके हुए किस आशा से अब, 
मेरे आकुल प्राण ? छोड़ मुझको तुम भी न चले जाते क्‍यों ? 
८ हर ५ 
अ्राज शान्ति से मरने का भी 
क्यो मेरा अधिकार छिन गया? 
मेरी श्रनुमत लिए विना विधि, 
किस विधि मेरे श्वास गिन गया 0 
में न बुलाता जिन्हे, बुलाएं बिना श्वास आते जाते क्‍यों ?* 


जीवन की नीरसता, जड़ता और झूनन्‍्यता की सतत अलुभूति 
आपत्मधात की आवेशमयी कामना को ही उत्पन्न कर सकती हैं, और 
छायावादी युग की निराशा इस मनोदशा तक पहुँची हुई है । 


(६ ) झत्यून्मुखता-- 
अपनी- आत्म-पराजय, दुदशा और पराभव की अभिव्यक्ति करने 
के लिए छायावादी कवियों ने अपने आपको ससार से विदा होते हुए 
चित्रित किया है। अध्यात्मवादियो की माँति यह “महाग्रस्थान! 
शान्ति ओर आत्म-विश्वास के वातावरण में नहीं उपम्थित किया 
१--प्रासी के गीत, गीत्त-सख्या ५१ (दिसम्बर, २१६३८) पए्० ७८ | 
२--प्रवासों के गीत, गोत-सद्या ४२ (दिसम्बर, १६३८) प्र० ६३ । 
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गया । कवि संसार से विदा होते समय पश्चाताप, विषपाद ओर 
आत्मसन्देह की भावनाएँ लिए हुए मृत्यु की ओर उनन्‍्मुख होता है) 
फलन्नत मृत्यु का चित्रण और भी भीपण वन गया हैँ । यथा[-- 


अच तो दुख के दिवस हमारे ! 
मेरा भार स्वयं लेकर के, 
मेरी नाव स्वव खेकर के, 
दूर मुझे रखते थे श्रम से, ये तो दूर सिधारें ! 
अब तो दुख के दिवस हमारे ! 
शर् हर हर 
डूब रही है नोका मेरी, 
चन्‍्द जगत हैं आओ तेरी, 
मेरी संकू/ की घड़ियाँ के साखी नम के तारे।* 
अथवा 
अब खेंडहर भी टूट रहा है ! 
गायन हे गुजित दोवारे, 
दिखलाती हैं. दीर्घ दरारें, 
जिनसे क८ण, करणंकठ, ककंश, भयकारी स्वर फूट रहा है ! 
अब खेंडहर भी टूट रहा है ! 


बीते युग की कौन निशानों 
शेष रही थी ग्राज मियानी 7 

कन्तु काल की इच्छा द्वी तो, लुटे हुए को लूट रहा है ! 
अब खेंडदर भी ट्ट रहा है ! 


महानाश में महासृजन हैं, 
महामरण में हो जीवन है, 

या विश्वास कमी मेरा भी, किखु आज़ तो छूट रहा है । 
अब खेंडइर भी दृट रहा है 


वश्चन ने--'बुलबुल जारदी है आज' !5, “ज्याकुल आज तन-मन-प्राणु' !* 
१--एकान्त तगीत ( १६३८-३६ ) गीत-संख्या १७, पृ० ३३ । 
२--एकान्त संगीत ( १६३८-३६ ) गीत-सस्या ६१, पर+५ १०७ | 
२--एकान्त सगीत ( १६३८-रे६ ) नीत-सख्या ४४, पृ० ६० । 
४--शकान्त संगीत ( १६३८-३६ ) गीत-संब्या #४, प्र* ६४ ! 
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“जीवन का विप बोल उठा हैं? १, “विप का स्वाद वताना होगा! !* 
आइदि--अनेक गीतो में मृत्यून्मुखता का करण चित्रण किया है। सभी 
गीतों में मत्यु का वातावरण भीषण और विपाद्पूर्ण है । 


व्यक्तिवागी कवि अपनी निराशावादी स्थिति को स॒त्यून्मुखता 
के चित्रण से अधिक करूण रूप सें व्यक्त नहीं कर 
सकता था| अत हम स॒त्यु-क्रामसना और मसत्यून्मुखता को 
व्यक्तिगत निराशावाढ की चरम सीमा मानकर इस प्रसग को समाप्त 
करते हैं | छायावादी युग के व्यक्तिगत निराशावादी गीत ही 
निराशावाद की सबसे अधिक विषाठ्पूर्ण अभिव्यक्ति करते हैं । 
निराशावादी अ्रवम्था मे मनुष्य जो कुछ भी विचार कर सकता है, 
जिस-किसी प्रकार से भी अपने व्यक्तिगत जीवन की मिराशा को 
भीपण, विकराल और विक्ृत रूप दे सकता है, छायावादी गीतो में 
वे सब विचार और अभिव्यक्ति के प्रकार मिल सकेंगे । सन १६३४- 
४० ई० के वीच में जब व्यक्तिगत निराशावाद “अपने कर से अपने 
ऊपर अगारे! रखने की तेयारी कर रहा था तभी उसकी उतनी ही 
ञ्ग्न प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी थी। अत अपनी निजी द्ुवलताओं 
के कारण व्यक्तिगत निराशावाद अविक दिनों तक काव्य-क्षेत्र पर 
शासन न कर सका। सन्‌ १६४० ई० के पश्चात्‌ एक नवीन युग का 
निर्माण होता है, जो जीवन की विपमताओ से सघपे करने की 
आशावादी प्रेरणा देता है। नवीन युग के आशावाद का अध्ययन 
हम आगे के अ्रध्याय से करेगे । 


( ग ) समष्टिगत निराशावाद-- 

छायावादी युग गीति-काव्य, का युग है । व्यक्तिवा4 और 
न्वच्छन्दतावाद इस युग के गीतों की विशेषताएँ हैं। भारतेन्द 
ओर टिव्रेदी-युगो के राष्ट्रीय काव्य में अन्न-बस्थर के अभाव पर 
जो खेद प्रकट क्रिया जाता था अथवा समाज के अथ पतन 
पर जो चिन्ता ओर निराशा व्यक्त की जाती थी, छायावादी गीत 
उस खेढ, चिन्ता ओ.र निराशा को अपने मावन्षेत्र मे प्राय सब्निहित 
न कर सक्रे। व्यक्तिगत निराशावाद के विषय में अधिक-से-अविक 


”+एकान्त संगीत ( १६३८-३६ ) गीत-सख्या ७२, पृ० ८८ | 
२--एकान्त तग्रीत ( १६३७-३६ ) गीत-सख्या ८७, 'प्० १०३ | 
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हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक ओर सामाजिक 
परिस्थितियों फी विघमता से उत्पन्न युग की बदना ओर निराशा को 
छायावादी कवियों ने आत्मसात करके आत्मानुभूत्ति के रूप से 
व्यक्त किया है। छायावादी युग की व्यक्तिवादी चेतना के विपय 

यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि एक निराशावादी रवि 
अपने व्यक्तितत जीवन के अभाव, असफलता, पीड़ा और निराशा 
से इतना अधिक निमग्न है कि वह समाज की व्यथा-वेदला की ओर 
हृष्टिपात करने का अवकाश ही नहीं पाता | कवि जब स्वयं दूसरों को 
दया और समवेदना का याचक है तो समाज के प्रति समरवदना क्‍या 
प्रकट दरें | बह अपने आपको ससार का सबसे अधिक दीन-ढखी 
प्राणी समझता है, करत समाज के प्रति समवेदना प्रकट करने 
प्रश्त भी उपम्थित नहीं होता । 


व्यक्तिगत चेतना की प्रधानता होते हुए भी सामाजिक चेतना 
का छायावादी युग से नितान्त अभाव नहीं है। छायाबादी युग के 
सभी कवि पणुत व्यक्तियादी नहीं है श्ं।र जिन कवियों ने व्यक्तिगत 
निराशा के गीत लिखे है वे भी प्रारन्म से ही व्यक्तिवादी नही थे । 
परिस्थितियों की विपमता के कारण जैसे-जैसे बे अधिक निराशावादीं 
बनते गए ४. वेसे-बसे उनकी चेतना आत्मकेन्द्रित होती गई है। 
(वचन की 'प्रारम्मिक रचनाएं? ओर नरेन्द्र शर्मा की प्रभातफेरसी 
इस कथत “ीें शंप्टि कर सकेगी । 





| 


साखनलाल चतुब॒दा, बालकृप्णु शर्मा नवीन”, सोहनलाल टिवदी 
ओर सुमद्राकृमारी चाहाव आदि कवियों के कतिपय गीतों में राष्ट्रीय ' 
भाषा को बाणी मिली हे। छिन्तु, उनके गीतो से देश की वलिवेदी 
पर प्राणात्मम करने की भावना का ग्राधान्य है। आत्मोत्सग की यह 
भावना दुख और निराशा से ग्रेरित ह़कर सृत्यु के श्रति विवशतापूर्ण 
आत्म-ससर्पण नहीं हे अपितु आत्मोत्सग के मूल मे राष्ट्रोद्धार के लिए 
हसत-हँसत ग्राण-निद्धावर ऋरने छी आशावादी कामना सलन्लिहित है । 
शास्त्रीय दृष्टि से त्रिचार करने पर भी आत्म-वलिदान की कासना 
ने वीर रस का स्थायीमाव उत्साह व्यज्षित होता है और उत्साह 
तथा निराशा परस्पर विरोवी मनावेज्ान्तिक तत्व हैं, इसलिए राष्ट्रीय 


क्रांबबा कच्र गांत- जा आत्न-चंलदान की कामना व्यक करते है. 
गज 


[६ #०६ . | 


निराशावाद के विपय-्च्षेत्र मे नहीं आते । अवैयक्तिक अथवा 
हक क। पु # ) 

समष्टिगत निराशावाद में हम (7) समवेदना और (४) समष्टि-विध्वस 

की कामना जैसी दो प्रमुख ग्रवृत्तियो की गणना कर सकते है। 


(४) समवेदनावादी काव्य-- 
भारतेन्दु और ट्विवेदी-युग में विधवा, अछूत, अनाथ आदि के 
दु खो का चित्रण करने के साथ-साथ उनके अति जो समवेदना प्रकट 
की जाती थी, उसमे समाज-सुधार की भावना सन्निहित रहती थी। 
ह्विवेदी-युग के कवियों का दृष्टिकोश राष्ट्रीय अथवा जातीय दृष्टिकोश 
था । ज्वायावादी कवियों का दृष्टिकोश मानवतावादी दृष्टिकोण है; 
, इसलिए उन्तकी सहानुभूति 'इष्टदेव के मन्दिर की पूजा? के समान 
पवित्र कुलीन हिन्दू-विधवा से लेकर स्त्री-समांज मे सबसे अधिक 
| पतित समभी जानेवाली वेश्या तक विस्तृत है। छायावादी कवियों 
' ने सामान्य स्त्री-समाज और समाज के उत्पीड़ित अग भिखारी, कगाल 
आदि के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है । 


सत्री-समाज-- 
सत्री-समाज छायावादी युग के कवियों की समवेदना का प्रमुख 
विपय रहा है । ठाकुर गोपालशरण सिंह ने स्त्री-समाज की समवदना 
कम पु ५ हैं 8 
में अनेक स्फुट कविताएँ लिखी हैं । 'मानवी” ( १६३८ ३० ) इस 
विपय की प्रशस्त रचना हैं। मैथिलीशरण गुप्त की यशोवरा” की 
आत्मा में सम्पूर्ण स्त्री-समाज की करुण कहानी निहित है-- 
अचला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, 
अचल में हैं दूध और आंखों में पानी |" 
निराला की (विधवा? पवित्रता और दीनता में निरीह है-- 
वह इशदेव के मन्दिर की पूजा-सी, 
वह दोप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन, 
वह ऋत-काल-ताए्डव की स्मृति-रेखा-सी, 
बंद हृूटे तद की छुटी लता-सी दोन, 
दलित भारत की विघवा है 


२--यशोघरा, पुृ० ४७ | 
२--विघवा! ( १६१६ ६० ) अपरा, प्र० ४६ | 
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दिनकर की विधवा” जीवन की समस्त आशा-आककांक्षाओं के स्वाह 
हा जाने के पश्चात्‌ जीवन के शून्य सदन में' अपने दिन व्यतीत कर 
हा हे 
नव-योवन की चिता वनाकर 
आशा-कलियों को स्वाह्कर 
भग्न मनोरथ की समाधि पर तपत्विनी बैठी निजन में 
जीवन के इस शून्य सदन में |? 


नरेन्द्र शर्मा दी सहानुभूति भिखारिन और वेश्या तक फेली हुई है। 
भिखारिन के प्रति समाज की उदारता वस्तुत उसकी स्वाथपरता से 
प्रेरित है-- 


बह निर्धन नादान जानती है मगवान--नाम केवल ! 
वही अवलम्प, वही है बल, वही दो दाने देता है, 
न दानों के संग जीवन में, पाप, कलुप, व्यमिचार-- 
हाय क्या-क्या भर देता हैं ? 
५ # थ 
हाय पग-पग पर ठोकर खाती, चल्ली ग्राती निर्धन ! 
मिखारिन ॥* 


समाज भिखारिन के दरिद्व से द्रवित होकर दो दाने! नहीं देता है । 
उन दा दाना के साथ मे पाप, कल्लुप, ओर व्याभचार” आदि उसकी 
कल्ुपित भावनाएँ भी छिपी रहती हैं। कवि का व्यंग्य समाज की 
उदारता के प्रति स्पष्ट और तीत्र है । वह भिखारिन से अधिक वेश्या 
को सहानुभूति का पात्र मानता हैं। वेश्या अपने निर्मेल रूप से का 
के ढुकड़ों का विनिमय इच्छापृषक नहीं करती; अपितु वेचारी ! 
भूख की ज्वाला के कारण विवश है. वेश्या-बृत्ति के लिए। बस्तुत. 
भी सासाजिक अत्याचार का शिकार है 
सत्य प्रेम से हो निराश, मेले ताँबे के टुकड़ों पर 
वेच रहो दे रूपए विमल ! 
तुम पिशाच-से हँत-दुँस लेते मुद्दी भर कौड़ी भर देते, ३ 
हीरा छीन रहे हो, पापी ! लूट रहे दो तुम नित्रल, । 
१--विधवा-रेुका (१६३४ ६०) पृ० ७३ | 
२--मिलारिनों ( सितम्बर, १८६३३ ) प्रमावफरी, प्र० ६७ । 


[ श्ण्८ ] 


पैसों के पैशाचिक बल से दर लेते हो रूप विमल ! 
हो हताश करती है वारि-विलास ! हा, निष्छुर परिहास ! 
हा स्वार्थी, अन्यायी मानव ! पेशाचिक सुख के हित तुमने 
निर्वासित की वेश्या गह से ! यह क्या जाने, क्‍या है मधुर 
मुहाग, क्या पति का अनुराग 


मिखारिन, विधवा और वेश्या आठढि के प्रति व्यक्त की गई समवेदना 
आधुनिक युग की भनोर्त्ति को व्यक्त करती है । आधुनिक युग स्ल्री- 
समाज के प्रति समवेदना, सहानुभूति और आदर-मावना का युग 
आधुनिक साहित्य के विभिन्न अज्ञो--नाटक, उपन्यास, कहानी 
आदि--के द्वारा खत्री-समाज के प्रति सहानुभूति और आदर-भाव 
व्यक्त किया जा रहा है। आजकल स्त्री के अधिकारों का समथन 
करने का भी प्रचलन होने लगा है किन्तु छायावादी युग में स्त्री के 
अधिकारो की चर्चा नहीं थी, उसके चरित्र को भव्य रूप में अकित 
किया जाता था और उसके प्रति समवेदना व्यक्त की जाती थी । 
आत्मानुभूतिप्रधान होने के कारण छायावादी काव्य स्री-समाज के 
दुख-दद को अधिक व्यक्त नही कर सका और न उसको आदरश रूप में 
अधिक चित्रित ही कर सका है किन्तु सन्‌ १६२०-२२ से १६४० ई० 
तक के कहानी, उपन्यास ओर नाटकों मेख्लरी के भव्य रूप का 
बिशद्‌ चित्रण किया गया है। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेम्चन्द्र ओर 
नाटक के क्षेत्र मे जयशकर प्रसाद के नाम उल्लेखनीय हैं । 


समाज के शोपित अग-- 
भिखारी, अनाथ, निर्धन आदि समाज के वे शोपित अगर हैं जिनके 
प्रति छायाबादी कवियों की विशेष सहानुभूति रही हे । दो बच्चों को 
साथ लिये हुए एक भिखारी को आता हुआ देखकर निराला का 
कलेजा दो ट्ूक' हो जाता 
बह आत्ता-- 
दो दृक कलेजे के करता; पछुताता पथ पर आता | 
पेट-पीठ दोनों दं मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, 
सुद्ी भर ठाने को-मूख मिटने को 
नुह. फटी-पुरीनी भोली का फेलाता-- 


?--विश्या” ( सितस्र, २६३३ ) प्रमातफेरी, 7० ६८-६६ | 


| रे*ध | 


जय 


दो दृक कलेजे को कर्ता, पछुताता पय पर आता। 


( >५ हर 
साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फेल्ाये, 
£र जे न 


नाट रहे हूँ जुठी पत्तल कभी सडक पर खड़े हुए, 
ओर मपर लेने को उनसे कुत्त भीढ़ें अड़े हुए।' 
ठा० गोपालशरणसिंह का दृदय अनाथों की कथा कहते-कहते भर 
आता! है-- 
देखकर ही है इन्हे, होती बड़ी मन में व्यथा; 
क्यान हैं ये देहधारी कण्ण रस दही सर्वया 
हाव ! भर आता दृदय है और ठकता है गला 
इन झनाथों की कथा क्से कहे कोई भला ।* 


निर्धन प्राणियों की करुण दशा को देखकर नरेन्द्र का विश्वास ईश्वर 
ओर उसकी दया से उठ गया है-- 
कृश ककाल,. नसों के नीले जाल, 
अस्थि-पञ्र निप्पाण, शत्य श्वार्सों का भार, 
यही हैँ बे नादान भटकते भूले वाल, 
दोन कंगाल, नग्न ककाल ! 
र् ८ >्‌ 
कौन सुनता दे कद्णु-पुफार ? किसे दचता है हाह्मयकार ? 
अरे निधन नादान ! जिसे तुम कहते हो भगवान, 
जो वरसाता है जीवन में रोग-शोक, दुख-देन्‍्य अपार, 
जिसने तुमको उदर दिया 6. ओर अ्ंगारों का सतार, 
उसे मुनाने चले पुकार ? 
५ हि हे 
सूल गया दे ईश्वर जग को पा मादक अधिकार !? 
इस समवेदनावादी अथवा दयावादी काञ्य की वह विशेषता हैं 
कि कवि को समाज के द्वारा उत्पीड़ित, शोपित अश्ववा तिरस्कृत 
१--+मिन्नुका ( १६२१ ६० ) अपरा; ए० ६६। 
२--अ्रिनाथों ( जून, १६२४ ) संचिता, प्र> ११४। 
रे-- कमाल ( सितम्बर, १६३३ ) प्रभातफेरी, पृ० १००, १०१, १०२॥ 


[ ३१० |] 


प्राणियों के प्रति सहानुभूति तो है, किन्तु वह सहानुभूति एक ठुख 
अथवा बेदना का ही रूप धारण किए रहती है, उत्पीड़ूक अथवा 
शोपक के ग्रति रोप में - परिणत नही होती । कवि विधवा, भिखारी, 
वेश्या आदि के दुखों को तो पाठकों के सम्मुख उपस्थित करता है, 
किन्तु उन दु खो और अभावों का विन्नाश करने की आशावादी प्रेरणा 
नही देता ओर न उनके स्वत नष्ट होने की सम्भावना ही प्रकट 
करता है। इस दृष्टि से समबेदना व्यक्त करने वाले गीतों को हम 
निराशावादी काव्य के अन्तर्गत सन्निहित कर सकते हैं । 


( ४ ) विध्वसवाद-- 

छायावादी कवियों ने सृष्टि के विध्वस की कामना प्रकट की है | 
विध्वसवादी गीतों को विप्लवबाद, प्रलयवाद, क्रान्तिवाद आदि 
अनेक नाम ढिए गए हैं। विध्यसवादी गीतों की विशेषता यह है 
कि उनमें कि उन परिस्थितियों का प्राय उल्लेख नहीं करता, 
जिनसे विज्षुब्ध होकर उसका हृदय सृष्टि के विनाश की कामना 
करने लगा है | इसलिए विध्चसवाद का मनोवैज्ञानिक आधार खोजना 
कुछ कठिन प्रतीत होता है। भारतेन्दु अथवा गोपालशरण सिंह जैसे 
कवि जब भारतवप के सबनाश का भाव प्रकट करते थे तो राष्ट्रीय 
पराभव से उत्पन्न आत्म-लानि, क्षोम आदि उन शअज॒भूतियों को 
भी साथ-ही-साथ व्यक्त किया करते थे, जो उनके दृद्य में सबनाश 
की इच्छा उत्पन्न करनेवाली थी। अत अनुमानित रूप से हम 
2 की प्रध्ठभूमि में निम्नलिखित भावनाओं का हाथ मान्त 
सकते हैं--- 


(? ) राष्ट्रीय आकांक्षाओं के विनाश से उत्पन्न क्षोभ-- 

छायावादी युग का श्रीगणंश एक राष्ट्रीय सघप की विफलता के 
पश्चात्‌ हुआ था| अपने विकासकाल में उसने सन १६२६-३३ ३० के 
दूसरे राष्ट्रीय सघव की विफलता भी देखी । गाधीजी की अहिंसा की 
नीति युवकों के रक्त के इवाल को शान्त कर रही थी। फिर भी 
कुछ नाजवान देश-प्रेस की बेदी पर अपने प्राण निलछ्ावर कर रहे थे | 
क्न्तु गाथी के अर्दिसात्मक सम्राम अथवा युवकों के वलिदान का 
परिणाम कुछ भी नहीं निकल रहा था। हिन्दू-मुसलमानों के परस्पर 
पेमनन्य से राष्ट्रीय शक्ति क्षीण हो रही थी। साम्राज्यवाद टस से मस 
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नहीं हो रहा था। ऐसी विपम परिस्थितियों से उत्पन्न क्षोभ प्रल्लय 

का स्वागत करने के लिए तत्पर था।" बह ऐसे देश ओर समाज 
को भस्ससात रूप से देखना चाहता था जिसमें अन्याय और 
अत्याचारों का शासन हो । जहाँ पाशविक बल के द्वारा जनता को 
मानवीय अधिकारों से वंचित किया जाता हो। देश के पराभव से 
उत्पन्न ज्ञोभ सक्रिय होकर देशोद्धार के लिए आत्म-वलिदान की 
प्रेरणा दे रहा था जवकि निष्किय क्षोभ केवल प्रलय अथवा विप्लच 
का ही स्वागत कर सकता था। आत्म-विध्वंस की भाँति स्र॒ष्तटि के 
विध्यंस की कामना एक आवेशपूर्ण भावना से अधिक महत्व 
नहीं रखती ! 


(२ ) व्यक्ति ओर समाज-- 

छायावादी कवि ससाज से, सामाजिक मान्यताओं और आदशों 
से विज्ञुव्य धा। वह अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से--अपने आदशों की 
कसीटी पर--समाज को परखता था। मनुप्य जिस वस्तु से असन्तुष्ट 
होता है और उसमें किसी प्रकार का सुवार करने मे अपने आपको 
असमर्थ पाता हे तो वह उसको विनष्ट हुआ देखना चाहता है । 
छायावादी गीतो में यह व्यक्तिगत असतोप अन्तमु खी होकर आत्म- 
विध्वंस के रूप में व्यक्त हुआ है और वहिमु खी होकर प्रलय या विप्लव 
के रूप में । दोनो के मूल में व्यक्तिगत असन्तोप ही छिपा हुआ है । 


(३ ) समाजवादी विचारों की प्रेरणशा-- 
छायावादी युग के अन्तिम वर्षा मे समाजवादी विचार कवियों 
के हृदय को प्रभावित करने लगे थे। समाजवादी विचारों छे प्रेरित 
कि एक ऐसे समाज का स्वप्न देखने लगे थे जिसमे न वर्ग-भेद 
हो न जाति-भेद । वर्गह्मीन समाज की कल्पना उनको अपने समाज 
से असन्तुए कर रही थी। जिस समाज में अन्न के एक-एक दाने के 
लिए मानव और कुत्तों में युद्ध छिड़ जाता हो, जहाँ ताँचे के टुकड़ों 
पर विमल रूप वेचा जाता हो, जिस समाज में पाशविक शक्षि के 
१--( 2 ) छायावादी युग की राजनीतिक परित्यितियों के लिए 
देखिए---ए दिछी ऑफ मॉड्न दणडिया' अध्याय २०, 

दी गाधियन एरो पृ० ४०६-४३४ | 
(४४ ) देखिए---इ्रढ २६०-६६१ | 
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सहारे न्याय ओर अधिकारों का अपहरण किया जाता हो और जहाँ 
जन्म से ही एक कुलीन और दूसरा अछूत उत्पन्न होता हो उस समाज 
के विध्चस कली कामना उत्पन्न होना स्वाभाविक था। समाज का 
पुनर्निमोण करते के लिए उस समय यदि स्वतन्त्रता होती तो 
कवियों का क्षोम और निराशा कठाचित्‌ विध्वल की कामना न 
करती, किन्तु देश साम्राज्यवाद की लौह ऋखला में जकड़ा हुआ था, 
फलत कंवि की ज्ञव्य ओर निराशा चेतना विध्यसवाद की कल्पना 
करने को विवश थी । अस्तु । राष्ट्रीय आकाक्षाओं के विनाश से उत्पन्न 
ज्ञोभ, सम्राज की व्यवस्था से उत्पन्न असन्तोष ओर समाजवादी 
आदशों की प्रेरणा ऐसे मनोवैज्ञानिक तत्व हो सकते हैं, जो कवियो 
के हृदय से क्रान्ति, विश्वव्‌ अथवा प्रलय की कामना उत्पन्न कर रहे थे | 

विध्वसवाद की रूप-रेखा को स्पष्ट करने के लिए कृतिपय उद्धरण 
पर्याप्त होगे । 


सृष्टि का विध्वस करनेवाली शक्तियों में छायावादी कवियों का 
ध्यान प्रलयकर वादल और शिव के त्ताण्डव नृत्य की ओर विशेष रूप 
से आहृष्ट हुआ है । छायावादी युग में महाकवि निराला ने सबसे 
हणें अलय-कामना व्यक्त की थी। बादल राग” से कवि की चग- 
सहानुभूति स्पट्टत व्यक्त हुई है। यथा-- 


वार बार गर्जन, 

वर्षण है मृपलघार, 

हृदय थाम लेता ससार, 

सुन-सुन घोर वद्र-हु्लार । 

अशनि-पात से शायित उन्नत शत शत वीर, 

च्त-विनज्नत-हत अचल-शरीर, 

गगनस्पशों. स्पर्घा-घीर | 

हँसते है छोटे पोचे लब॒ु-भार-- 

शुत्प झपार।' (आदि) 
कबि के विस्नव के 'वाठल' ग्रलय के स्थान पर क्रान्ति करने वाले है | 
वादला की वद्न-हुल्लार सुनकर केवल गगनस्पर्शी पवत काँपते हैं, 
घाटे-छाटे पाधे नही । दूसरे शब्दों में, कान्ति के नाम से केवल धनी 


२>-बादल-राग ( १६२० इ० ), अपरा प्रु० २। 
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्े 

बगे को चिन्ता होती है, जन-साधारण के लिए वह नव आशाओ 
का सन्देश लाठी है । 'वादल-राग” सन्‌ १६२० में लिखा गया था जब 
राष्ट्रीय चेतना क्रान्ति की कामना कर रही थी | इसलिए “वादल-राग!' 
में बादल्न को सम्पूर्ण सृष्टि का विध्वस करते हुए नहीं चित्रित किया 
गया। सन्‌ १६३२ मे भगवतीचरण वर्मा रूृष्टि का विनाश करने के 
लिए प्रलयंकर “वादल' का स्वागत करते है-- 

उ्को पल भर, सुन लो तुम आज 

धधकती हुई धरा की बात। 

यहाँ है सदा श्रान्ति का राज्य 

यहाँ है अपने ही का घात ! 

यहाँ. नीचे नीचे प्रतिकाल 

रदन ही रुदन यहाँ दिन रात ! 

ह ५ >५ 

गगन पर घिरो मडलाकार ! 

शवनि पर गिरो बद्ध सम आज ! 

गरज कर भरो दूद्र हु्लार ! 

यहों पर करो नाश का साज्ञ ! 

मेने ताए्डव नतंन फिर आज 

चुका ले महाकाल निज व्याज [' 


भगवतीचरण वर्मा की चेतना व्यक्तिवादी है। कवि को ससार 
में भ्रान्ति का राज्य', अपने ही का घात! ओर 'रूदन ही रुदस! 
सुनाई पड़ रहा है, इस भ्रान्ति ओर रुदन से विज्ञुग्ध होकर चह 
स्ट्टि का विनाश चाहता है। समाज के कछुप से ज्लुव्य होकर कवि 
सष्ठटि के विध्यंस की कामना करने लगा है । 


(शिव स्तुति! ( सन्‌ १६३३ ) मे नरेन्द्र शर्मा भी इसलिए “निखिल 
विश्व को अवबट मरघट' वनाना चाहते हैं कि जग सिर्दय है 
अन्यायी हे! और आइबन्वरपूण” हं। कबिता का एक अंश उद्धृत 
कर देना पयाप्र होगा-- 
नाचो, इद्र, नृत्य प्रलयद्र ! 
नाचो तारइव जृत्य भयंकर ! 


१--वादल' ( मघुक्ण, १६३२ ६० ) प० ६७-६६ | 
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डर से डोले डगमंग अवबनी 
सिंगरे सागर कोापे अ्रम्बर ! 
नाचो, रुद्र, दृत्य प्रलयछुर | 


नाचो, शिव, इस निर्देय जग पर, 
अन्यायी के आडम्बर पर, 
ज्वाला के भूधर से नाचो; 
पहन चिता के चपल लप>पट 
निखिल विश्व हो अवघट मरघट 
नाचो, रुद्र, दृत्यः प्रलयछुर ! 
नाचो ताण्डव रत्य मयकर !* 


वालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारीसिंह 'दिनकर' और सोहनलाल 
'ह्विबंदी की चेतना राष्ट्रीय असतोप के कारण सप्टि-विध्यस की कामना 
प्रकट करती है। कवि नवीन का विध्वसवाद क्रान्ति-कामना से प्रेरित 
प्रतीत होता है क्योकि कवि किसी दिव्य शक्ति के द्वारा प्रलय नही 
करवाना चाहता | बह अपनी वाणी में वह शक्ति भरना चाहता है 
कि उसके क्रांति भरे गीतों को सुनकर प्रलय मच जाय | सामाजिक 
ओर राजनीतिक क्राति को प्रलय का रूप देकर कवि लिखता है-- 


कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाए 
एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उबर से आए, 
प्राणों के लाले पड़ जाएँ, त्राहि-त्राहि रब नभ में छाए, 
नाश और सत्यानाशों का घुंआवार जग में छा जाए 
बरसे आग जलद जल जाए मस्मसात्‌ मूधर हो जाएं, 
पाप-पुण्य सदसद भावों की घूल उड़ उठे दाएं-वाए। 
कवि, उुछ ऐसी तान सुनाथ्ो जिससे उयल-पुथल मच जाए।* 


इस क्रान्तिवाद अथवा विश्लववाद में चाहे जितना जोश- 
खरोश क्यो न व्यक्त किया जाय, उसकी प्र॒ष्ठभूमि में जो निराशा 
छिपी हुई हैं वह उसे सबप की आशावादी कल्पना से वचित 
करती है। निराशावादी मनुष्य प्राय विवाग्वप्लवादी वन जाया 


१--शिव-लुति ( अक्टूबर, १६३३ ) प्रमातफेंगी, ४० २०३ | 
२--ॉ ० धीरेन्द्रवर्मा द्वार सपादित आजुनिक काव्यपारा? से उदबृत | 
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करता है । ओर वेठे-वैठे सृष्टि के विध्यंस की कल्पना करना 
दिवा-स्थप्न से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होती । 


दिनकर के प्रलयवाद मे राष्ट्रीय पराधीनता से उत्पन्न क्षोम कुछ 

रू आप 

अधिक म्पष्ट रूप में व्यज्ञित हआ हे। कवि भगवान शंकर से 
अलय-नृत्य दिखलाने की प्राथना करता हआ लिखता 


प्रभु | तव पावन नील ग़गन-तल 

विदलित श्रमित निरीह-निब्रल-दल 

पमिटे “राष्ट्, उजड़े द्रिद्र-जन, 

आह ! सभ्यता आज कर रही 

असहायों का शोणित-शोपण, 

पूछी, साक्ष्य भरेंग निश्चय, नभ के ग्रह-नक्ष॒त्र-निकर, 
नाचो, हे नाचो नव्वर 

नाचो अग्निखंड भर स्वर 

फूंक-फूक ज्वाला अन्चर 

गिरे विभव का ढर्ष चूर्ण 

लगे आग इस आइम्चर 

वैभव के उच्चाभिमान 

आअहकार के उच्च शिखर 

लामिन, अधघड़-श्राग चुला 

जले पाप जग का क्षण भर 

सच दे फिर से इसे विधाता, तू शिव, सत्य ओर सुन्दर 
नाचो, दे नाचो नखर' 


अर 


6 >> और अर अं % आर 


दिनकर का गीत साम्राज्यवाद ओर उसकी “असहायों का रक्त 
शोपण” दरनेवाली पूजीवादी सभ्यता की ओर वास्वार संकेत 
करता हैं। कवि विसव के उच्चाभिमान! ओर अहंकार के उच्च 
शिखर' में आग लगी हुई देखना चाहता है। दूसरे शब्दों मे, दिनकर 
का विध्वंसबाद राष्ट्रीय निराशावाद से प्रेरित हैं। साहनलाल टिवेदी 
का विम्वव-गीत”' भी विधि-विधान को इसलिए नए्र-श्रण्ट देखना 
चाहता हैं कि स॒पष्टि के विनाश के साथ-ही-साथ भारतवर्ध की 
पराधीनता भी नष्ट हो जायगी-- 


१--ताएडब-रेखुऊा, १६३४ ई० पृ० १-३ | 
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राव गिरने दे, शशि गिरने दे 
गिरने दे तारक सारे, 
अचल हिमाचल चल होने दे 
जलधि खौलकर फुकारे 


भर >< >< 
खण्ड खण्ड भूखण्ड, अड ब्रह्माड 
पिंड नभ मे डोले 
मेरे मृत्युलव की गदेली 
जब मा की जय-जय बोले ! 
८ ८ भर 
महाप्रलय होने दे निष्ठुर | 
कर विनाश की नैयारी। 
सर्वनाश हो. पराघीनता 
यो ही भारत की सासी 


विध्यसवाद अथवा प्रतय की भावना ने कवियों की ज्ुत्घ चेतना 
को इतना अधिक प्रभावित किया कि ग्रगतिवादी युग के कवि भी 
विश्व के कन्नुप को समाप्त करने के लिए शिव-ताण्डव का स्वागत 
करते रहे हैँ | उदाहरणत कवि 'हसरत' 'त्ताण्डब ( १६४२ ३० ) मे 
बर्ग-सधर्ष की उत्तेजना देनेवाले अनेक गीत लिखते हैं, किन्तु एस्तक 
का नाम उन्होंने ताए्डब रखा है ओर उसका पहला गीत शिव-नृत्य 
के विध्वंसक रूप का चित्रण करता हैं । 


इस विध्वसवाद के मूल में निराशा, विवशता और क्षोभ ही 
छिपा हुआ माना जायगा । व्यक्तिगत अभाव अपनी पूर्ति का कोई 
उपाय न पाकर जिस प्रकार दार्शनिक रूप धारण करके जगत्‌ और 
जीवन को त्याज्य ओर सिथ्या घोषित करने लगता हूँ अथवा 
आत्म-विध्वंस की निष्किय अच्छा उत्पन्न करता है उसी प्रकार समाज 
में अन्याय, अत्याचार और उत्पीडन आदि से विज्लुब्ध किन्तु निराश 
मानव-चेतना समाज छी अमगल-कामना ही प्रकट कर सकती हँ-- 
एणशज्ञ से स्वग ब्लट-फेर करने की वात नहीं सोच सकती । दूसरे 

“ में हम बह कह सकते है कि छायावादी युग का असतोप उम्र 


“पिष्लय गौता--मेंस्ची (१६४१ ३०) ए० १३०, १३२ | 


[ ३१७ ) 


रूप धारण करके विप्लव, अलय अथवा विध्वस की निष्किय कल्पना 
के रूप में प्रकट हुआ है । अस्तु । 


छायावादी युग प्रमुखत: व्यक्तिगत निराशावाद का युग हैं। इस 
युग की प्रत्येक प्रवृत्ति मे व्यक्तित असंतोष और निराशा विमिन्न 
रूप धारण करके अभिव्यक्त हुई है| व्यक्तिगत निराशावाद रहम्यवादी 
गीतो में बेदना, पीड़ा, दुख आदि अभावात्मक अनुभूतिया को 
उपासना एवं आत्म-विसजेन की कामना के रूप मे व्यक्त हुआ है। प्रकृति 
का चित्रण करनेवाले गीतों के माध्यम से प्राय व्यक्तिगत निराशा ही 
व्यक्त हुई है | प्रणय-गीतो में प्रणय की असफलता का ही आविकतर 
चित्रण किया गया है | उसर खेयास की रूवाइयों ओर खेयामबादी 
प्रतीकी-हाला, प्याला, मधशाला आदि--के साध्यम से भी कवियों 
न अपने छृदय की निराशा, विवशत्ता प्वं विषाद को ही वाणी दी 
हूं। नियतिवाद. छायावादी कवियो का जीवन-उ्शन वन गया है । 

जिन गीतों से कवियों ने अपने दाशनिक विचारों को व्यक्त 
किया है उनसे भी जीवन और जगत को न्याज्व. सिथ्या और ढ खपर्ण 
ही सिद्ध किया है जो उत्तके निराशावादी हृष्टिकोश की सचना देता 
है। जिन कवियों ने जगत्‌ को त्याज्य सिद्ध नहीं किया उनमे से 
अधिकांश ने उसके विध्यंस की कामना प्रकट की हैं. जा निराशाचाद 
का ही एक रूप है। जिन कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन की 
परिस्थितियों ओर अपने दृल्य के अभावो को वाणी दी है उन्होंने 
परिस्थितियों की विषम्ता पर केवल ओऑॉँस वहाए हैं या रुत्यु की तैयारी 
की हूँ । बुंग की निराशा ऑसू, उच्छवास ओर व्यथा-बदना के 
अनुनव से लेकर मत्युकामना आर झत्यून्मुखता तक बढ़ी हुई हें । इन 
सब वातो का ध्यान मे रखकर छायाबादी युग को यदि निराशाबाद 
का युग सानलिया जाद्र तो अनुचित न होगा | 


छायावादी युग के निराशाबाद का मुल्यांकन-- 


भारतेन्दु-युग और हिवेदी-युग का निराशाबाद राष्ट्रीय निराशावाद 
था। छाबावादी युग का निराशावाद व्यक्तिगत निराशावाढ है। 
भारतेन्दु और ह्विवेदी-युग के कवियों ने चिन्ता, क्ञोीम आदि जिन 
निराशावादी भावनाओं को अपने काव्य में व्यक्त किया था, 
भावनाएं एक पूरे राष्ट्र अथवा समाज की भावनाएं थी। भारतेन्दु-युग 
ओर ट्विवेदी-यग का कवि वही अनुभव कर रहा था, वही सोच रहा 
था, ओर वही कह रहा था जी उसके समय का प्रत्येक जागरूक 
व्यक्ति साच-विचार कर रहा था। भारतेन्दु-यग और हिवेदी-यग के 
कवियो की बाणी समूचे राष्ट्र की वाणी थी । छायावादी कवि 
प्रमुखत अपना ही प्रतिनिधित्व करता है । उसकी भावनाएं 
जन-साधारण का ग्रतिनिवित्व कभी नहीं करती। बच्चन, नरन्द्र 
आदि कवियों का निराशाबाद केवल उस भावुक युवक-धंग का 
प्रतिनिधित्व कर सकता है जिसका मानसिक संतुलन विगड चुका 
हो । इस वर्ग में केवल वे ही शिक्षत नव युवक आ सकेंगे जिन्‍्होने 
परिस्थितियों की विपमता के प्रति आत्म-समपंण कर दिया हांगा 
आर जिनको न ता सामूहिक शक्ति से द्वी विश्वास रहा होगा और 
न आध्यात्मिक शक्ति मे । अत भारतेन्दु ओर द्विवेदी-यगों के कवियों 
की भाँति छायावादी युग के कवियों का निराशावाद सामाजिक 
निराशाबाद नहीं कहा जा सकता | 


भारतेन्दु आर टिवेदी-युगो के कवि लोक-मगल (जा केवल 
देश ओर म्बजाति तक सीमित था ) की पृत्त कामना से प्रेरित 
होकर सामाजिक जागत्ति के उद्देश्य से राष्ट्रीय पराभव और सामाजिक 
अधथ पतन का राना राया करते थे। उनके आऑसुओआ का एक उपयाग 
था, फलत मूल्य भी था। छायावादी कवि कला कला के लिए हूँ, 
इस आदश के समथक थे। उनके आँसू ओर रुदन से काव्य-कला 


[ र१श६ )], 


का सोन्दय चाहे जितना निखरा हा, उपादेयता की कसौटी पर 
परखने पर उन्तका मूल्य दो कोड़ी भी नहीं ठहरता। अनुपादेय होने 
के साथ-साथ छायावादी युग का निराशावाद सामाजिक जीवन के 
लिये अहितकर भी है । + 


छायावादी कवियों ने अपने निराशावाद की स्वयं ही आलोचना 
भी की है ओर समाज मे निकृष्ट भावनाओ का प्रचार करने के अपराध मे 
स्वय को थिकारा भो है| छायावादी युग के निराशावाद की निरृष्ठता 
का इससे अधिक विश्वस्यत्रीय. ओर कोइ प्रमाण नहीं मिल सकता । 
व्यक्तिगत निराशावाद के सवसे समथ कवि वचन आकुल-अन्तर 
( १६४०-४२ ३० ) से अपनी निराशावादी प्रवृत्तियों की घोर निन्‍्दा 
करते हैं। एक-दो उद्धरण पयाप्त होंग। अपने निष्किय रुदन ओर 
एकॉकीपन को “नारीपन” स्वीकार करता हआ कवि लिखता है. 


यह नारीपन, 

तू चन्द्र किए. अपने किवाड़ 

बैठा करता है इन्तजार, 
कोई आए, 

तेरा दराजा खटकाए, 

मिलने को बाहें फेचाए, 

तुकसे इमदर्दी दिखलाए, 53 

आय पोँछे श्री' कहे, द्वय, व्‌ जग में कितना दुखी-दीन ।* 


इसी प्रकार अपने हालावाद की आलोचना करता हुआ कवि 
लिखता है-- 
वह व्यक्ति रचा, 

दीं डुवा जगत की चिन्ताएँ 

जिसने मदिरा की प्याली में, | 

मघुवाला की ककेणू-ध्वनि में 

जो भूला जगती का कन्‍्दन, 

जो भूला जगती को कंदता 

उसके आचल् में मू द नवन ।* 


१--आकुल अंतर ( १६४०-४२ ६० ) गीत-सझय ५५, ० ८३ । 
२--आकुल् अंतर ( १६४०-४२ ६० ) गीत-तख्या ४६, प्र ७ ८८ ! 


[ ३३२० | 


और जव 'भदिरा की प्याली' एवं 'मधुवाला का आँचल” जीवन की 
(वास्तविकता से भागे हुए व्यक्ति के मन को सांत्वना प्रदान न कर 
'सका था तो वह निराशाबाद के गीत गाने लगा था-- 


वह व्यक्ति रचा, 
जो वेठ गया दिन ढलने पर दिन भर चलकर सूने पथ पर, 
खोकर अपने प्यारे साथी, अपनी ग्यारी सर्पाति खोकर, 
बस अन्धकार ही अ्रधकार रह गया शेष जिसके समीप, 
जिसके जलमय लोचन नबेसे भूमा से हो दो बुझे दौप, 
टूटी श्राशाओं, स्वप्नों से जिसका अ्रव केवल नाता है, 
जो अपना मन बहलाने को एकाकीपन में गाता हैं, 
जिसके गीतों का करण शब्द, जिसके गीतों का कझरुण राग, 
कैदा करने में है समर्थ, आशा के मन में भी विराग ।* 


बच्चन के गीत निराशावादी और अकमंण्य मनोबृत्ति के पोषक थे-- 

कवि इसे स्वय स्वीकार करता है। कवि के निराशाबादी गीत अग्रौढ़ 
विचारवाले नवयुवकों में कितनी निष्क्रियता का प्रचार कर रहे थे, 
यह भी वच्चन के ही शब्दों मे सुनिए-- ) 


श्--- ब्रेदना भाग, 
जो उर के अन्दर आते ह्वी मुस्सा-सा बदन बढ़ाती ईं, 
सारी आशा-श्रमिलापा को पल के श्रन्दर खा जाती है, 
पी जाती है मानस का रस जीवन शब्-सा कर देती है, 
दुनिया के कोने-कोने को निज क्रन्दन से भर देती है, 
ट्सकी सक्रामक वाणी को जो प्राणी पलमर सुनता हैं, 
बह साग साइस-वल खोकर, युग-युग अपना सिर बुनता ह; 
यह बढ़ी अशुचि रचि वाली हैं सतोप इसे तब होता ढ, 
जय जग इसका साथी बनकर, इसके रोदन में गेता दै।* 


३--तू कैंसी स्वना करता दे ? अपने आंधू की बूँदों में-- 
अविरल आप की बूंदी में, विहल आय, की वूंदों में, 
कोमल आस की बूँदों में, निवेल झाँसू की वूँदों मे-- 





२--आउुल अतर (१६४०-४२ ६०) गीत सख्या ५६, प्र० ८#-प८६ । 
२--आ्राऊल श्रटर ( २६४०-४२ ६० ) गीत सख्या ५७, 9० ८८-८६ | 
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लेनी इंबाकर बाखार, लिख छोटेन्छोटे गीतों को! 
गाता ६ अयना गला फाड, करता इनका जग में प्रचार | 
इनको ले बैट अकेले में तुकस बहुतेरे दुखी-दीन, 
अपनी_पीडा को इलराते, कहते हे, जीवन है मलीन, 
बदि बचने का कोई उपाय तो वह केवल है एक मरण | 


कैसी सी यंग के काव्य की निराशा इससे अधिक विरकृत रूप नहीं 
धारण कर सकती थी। छायावादी यग के दाशनिक निराशाबाद का 
भी उद्देश्य लीवन का निषेध करना ही था। झरन्य-कामना छायाब्रादी 
गीतो से प्रायः व्यक्त हुई है । 


नरेन्द्र शर्मा, यह स्वीकार करते हुए कि “प्रवासी के गीत! 
मानसिक ज्षयगअस्त यवक कवि के गीत है, पुस्तक की भमिका से 
लिखते हें---“इसके लिए भी उसे ( कवि को ) अपने सीने पर कुण्डली 
सार कर बैठे हुए सर्प जेसी निराशा को तोड़ डालना होगा, वर्ना [ 
आज का 'निराशाबादी कवि समाज के शरीर में दरद करते हुए 
-एपंडिक्स' की तरह निर्थक हा जाएगा ओर उसके लिए समाज्- 
शरीर से स्थान नहीं रहेगा ।?* 


अपली 'परिवतेन' शीर्षक कविता पर देह की अनित्यता, जीवन 
का मिवथ्यापन, संसार की असारता- मायाबाद, ग्रारब्धवाद, वेराग्व- 
आवना आदि प्राचीन दर्शन की विभिन्न निराशावादोी ग्रवृत्तियों का प्रभाव 
स्वीकार करते हुए श्री सुमित्रानन्दन पंत लिखते हैँ-“अव से सोचना हैं” 
कि प्राकृतिक दर्शन. जो एक निष्कियता की हद तक सहिप्णुता तदाल/ 
करता है. और एक प्रकार से प्रकृति को सवशक्तिमययी मानकर कर 
प्रति आत्म-ससपंण सिखलाता है. सामाजिक जीवन के लिए: 
स्वास्यकर सही दे । संसार को असार, जीवन को क्षणमंगुर आदि 
माननेवाली भावनाएं “सन॒प्य को अपने केन्द्र से च्यत करने के बाद 
किसी सक्रिय सामूढिक श्रयोग के लिए अग्रसर नहीं करती- वल्कि 
उसे जीवन की क्षणभंगुगता का उपदेश भर देकर रह जाती ह। 
दाशनिक निराशाबाद के सन्‍्कार हमारी सस्कृति सें सध्ययग से जग 


>>-यारुल अन्तर ( २६४०-४२ ३० ) गीत-सख्या ६३, पू७ ६७-८ | 
२--पक्कार ( *८-४-२१ ६ ३६ ३० ) प्यासी के गीत, पृ० | ६ 
श्र 


गहरे घुसे हुए हैं, जिसके कारण, जातीय दृष्टि से हम अपने स्वाभाविक 
आत्म-सरक्षण के सस्कारों को खो बैठे हैं ओर अपने प्रति किए गये 
अत्याचारों को थोथी दाशनिकता का रूप देकर चुपचाप सहनः करना 
सीख गए हैं--जिसके फल्नस्वरूप हम देश पर विपत्ति के यगो में 
सीढी दर सीढ़ी नीचे गिरते गए है ।”' सामाजिक दृष्टि से छायावादी 
कवियो का जीवन-दशन कितना निरृष्ट था, इसका अमुम्ान पतजी 
के वक्तव्य” से लगाया जा सकता है । 


छायावादी कविता का विनाश क्यो हुआ ? शीर्षक निबन्ध में 
निराशाबाढ के विभिन्न तत्वों की आलोचना करते हुए इलाचन्द्र जोशी 
लिखते हें---/छायावादी कवियों ने हमें दिया क्‍या ? केवल अपने 
रुप्ण ढृदयों ( निराशावादी मनोबृत्तियों ) की अलस रसावेशमयी 
भावनाओं के वासनोदू्गारों से सारे साहित्यिक वातावरण को 
विपसय करने के अतिरिक्त उन्होंने और किया क्‍या ? 
।सधुर-कोमल-कान्त पदावली के माध्यम से ये सव आत्मघाती और 
क्ञयरोग के कीटाशुओं की तरह विनाशकारी तरल-गरलमय 
(भाव हिन्दी-जगत्‌ की जनता के मसस्थल पर “इनजेक्ट” किए जाते 
रहे । फल यह हुआ कि धीरे-धीरे एक क्षयरोगग्रस्त सुबृहत्‌ कवि- 
समाज उस घातक अफीस के रस से सद-विसोर हो उठा, ओर चारो 
ओर से एक अस्वास्थ्यकर मीठी ओर भूठी वेदना की वाढ़ ने समस्त 
साहित्य-ससार को आप्छुत कर लिया ।”* 


हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि जोशीजी स्वय छायावादी कवि 
हैं, आपकी 'विजुनवती' (२६ मार्च, १६३७) में सग्रहीत अनेक रचनाएं 
प्रणय-निराशा की 'गरल-तरलमय” अभशिव्यंजना करती हैं, जिनके 
विपय में श्री जोशी का सत हैं--“में अब अपने सम्बन्ध में भी स्पष्ट 
शब्दों मे यह म्वीकार करना चाहता हूँ कि मेरी अधिकांश कविताओं 
में भी कल्पना के इन्द्रजाल की झूठी चमक-दमक निष्प्राण आत्म- 
विज्ञास तथा निशक्त अहमन्यता का पोपलापन वतमान है, जो 
अन्य छायावादी कवियों की कविता मे 6 

१--प्रयालोचन! ( १५ दिसन्बर, २६४१ ई० ) आधुनिक कवि प्ृ० ४, 

--सुमित्रानन्दन पत । 
२--विवेचना, 7० ४१-४२ | 
३--विपेचना, ए० ५४० | 
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वच्चन, नरेन्द्र, पंत और जोशी द्वारा की गई आलोचना से छायावादी 
युग की विभिन्न निराशावादी प्रवृत्तियों का सम्यक्‌ मूल्यांकन होजाता 
हू । कवियों की सान्यताओं से असहमत होना कठिन है । किन्तु, यह 
ता स्वीकार करना ही पड़ेगा कि छायावादी गीतो में व्यक्त व्यथा, 
बेदना, निराशा आदि की अभिव्यक्ति में जो मार्मिकता, स्वाभाविकता 
एवं रसात्सकता है, वह आधुनिक युग के अन्य किसी काव्य से नही 
मिलती । यह सचमुच बड़े ही खेद का विपय है कि आधुनिक काव्य 
का स॒वसे अधिक सम्पन्न युग इतने निरृष्ट भाव ओर विचारों से 
आक्रान्त हुआ | किन्तु, इस विक्ृति को हस केवल कवि की रुचि के 
दूषित होने का परिणाम नहीं समान सकते, आखिर छायावादी यग 
की परिस्थितियों का भी तो उसमे पर्याप्त हाथ था | 


अध्याय 7 
प्रगतिवादी युग ( १९४० ई० ) 


प्रगतियादी युग के निराशावाद की सीमा-- 


दिवेदी-यग के ससान प्रगतिवादी काव्य-बारा में भी निराशाबाद 
का अभाव है| छायावादी काव्य ने राष्ट्रीयता, उपादेयता आदि हिवेदी- 
यग की प्रवृत्तियो का निरादर करके सोन्दर्योपासना, आत्माभिव्यक्ति 
ओर आधवेगपू्ण अनुभूतियों को अपने गीतो का विपय बनाया 
था। प्रगतिवादी विचार-धारा ने छायावादी प्रवृत्तियों का तिरस्कार 
ऋरके यथाथ्थवाद, उपादेयता और समष्टियादी भावनाओं को एुन अपने 
काव्य का लत्य बनाया । प्रगतिबाद ने छायावादी काव्य के 
बंदनावाद, वेयक्तिकता और निराशाबाद छा तीत्र विरोध करके 
सचप, सामाजिक चेतना और आशावबादी भावनाओं की साहित्य के 
प्रस्येक् क्षेत्र से प्रतिष्ठा की। व्यक्तिवाद से समध्टिवाद, बेदना से सघप 
और निराशा से आशावाद की ओर यह प्रतिगमन एक युग के अन्त 
ओर दूसरे युग के आगसन की सूचना देता है 


प्रगतिवादी युग में व्यक्तिगत निराशाबाद या तो व्यक्तिगत 
आशाचाद में परिणत हो जाता है या फिर व्यक्तिगत व्यथा, बदना 
आदि निराशावादी प्रवृत्तियोँ समप्रिगत करुणा, सहानुभूति ओर 
सघप में परिणत हो जाती हैं। निराशाबाद की परिशति आशावाद 
में होने के परिणामरवरूप कंबियों के जीवन-दशन मे भी परिवतस 
हो जाता है। प्रगतिवादी युग छा कवि जगत को मिथ्या ओर जीवन 
को त्वाज्य सिद्ध नही करता। उसी प्रकार प्रकृति के अभावात्मक 
हु्यो के स्थान पर कवि उल्लाससथ दृश्यों का वर्णन करने लगते हैं 
आर ग्रणय-मिराशा के स्थान पर प्रेम के लयोग पत्त के गीत गाने 
लगते हैँ। प्रगतिवादी कवि वतंमान से द:ए और अभाव देखता है, 
किन्तु भविष्य के प्रति वह आस्थावान है। उसके पास आत्म- 
विश्वास है एवं इसको ज़न-शक्ति की अजेयता में विश्वास हं, 
अत उसे निराशावादी नहीं कहा जा सदटता। प्रम्तुत अध्याय में 
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इस युग-परिवर्तत की समीक्षा करके और निराशावाद की आशावाद 
में परिणति प्रदर्शित करके प्रतिपाद्य विषय का अनुशीलन समाप्त 


हो जाता है । 


युग-परिवतेन--- 

छायावादी युग के व्यक्तिगत निराशावाद का अन्त और एक 
आशाबादी युग का निर्माण करने में दो शक्तियाँ विशेष रूप से 
महत्वपूर्ण हैं। (१) छायावादी युग की निराशाबादी प्रवृत्तियों की 
स्वाभाविक ग्रतिक्रिया और (२) माक सवादी विचारों का प्रभाव । इन 
दी तत्वों का थोड़ा अनुशीलन कर लेने से युग-परिवतन की प्रक्रिया 
की सरलतापूवक समझा जा सकेगा । 


( १ ) छायावाठी युग की निराशावादी ग्रवृत्तियो की स्वाभाविक 

प्रतिक्रिया-- 

छायावादी युग के व्यक्तिगत निराशावाद के विरुद्ध उत्पन्न 
प्रतिक्रिया का सम्यक्‌ अनुशीलन करने के लिए हमें छायावादी काव्य 
को मुख्य अवृत्तियो पर पुन एक दृष्टि डालनी पड़ेगी | छायावादी कवि 
ने सध्ययुग की भक्तिवादी दीनता-हीनता और हिवेदी-युग की 
मयादावादिता के विरुद्ध व्यक्तिगत न्वलन्त्रता का भडा फहराया था| 
रीतिकालीन शंगारिक भावना के स्थान पर उसने अशरीरी और 
सूच्म संल्दर्यानुभूति को कल्पना की उन्मुक्त उड़ान और शैली की 
लान्षशिदता के द्वारा सम्म्पर्शी रूप से अभिव्यक्त करना प्रारम्भ किया 
था। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि छायाबाद काव्य-क्षेत्र 
मे सयाटा, रूढ़ियों ओर स्थून चित्रण के विरुद्ध एक विद्रोह 
भावना लेकर आया था । किन्तु, व्यक्तितत और सामाजिक 
पारंन्धांतिया की विपमता के कारण डउसका विद्रोह असफल हुआ 
आर काठ्य-पत्र म निराशा का वातावरण सघनतर होता गया। 
धार-घार [विद्राह की भावना क्षीण होती गई और आत्मपराजय, 
आत्मस्लानि एवं आत्मघात जेसी निष्किय ओर निक्षट्र भावनाएं 
मल होती गई | काव्यन्त्षेत्र मे ऐसी परिस्थिति अधिक दिनों तक 

चल सकती थी। अत छायावादी भाव-घारा को शीघ्र ही काव्य-क्षेत्र 
स तराहत होना पडा। इस त्तिरोवान के दो कारण ग्रमुख थे। 
एक ता छायावादी युग केवल राष्ट्रीय पराभव दा युग ही नहों, राष्ट्रीय 
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जागत्ति का भी युग था। सन्‌ १६३६ मे राष्ट्रीय कांग्रेस न सुस्त्रि- 
मण्डलों से व्यागपत्र देकर साम्राज्यवाद से संघप करन का काय-क्रम 
पुन अपनाया | देश के राजनीतिक वातावरण से एन. उभार आया 
ओर इस उभार के फलस्वरूप राष्ट्रीय चेतना जन-जागरणु का रूप 
धारण करके पुन हक्कारने लगी। सघप के युग में बदना और पराजय 
के गीत किसे सुहाते ? छायावादी भाव-धारा के तिरोधान होने का 
दूसरा प्रमुख कारण यह था कि उसकी निक्ृष्ट भावुकता के विरुद्ध 
सासाजिक चेतना स्वयं विद्रोह करने लगी थी। इस विद्रोह का 
आभास देन के लिए एक-दो उद्धरण पयाप्र होगे-- 
१--उच्छुवार्मों की खणेलिया पर सोती है मधुपीड़ा मूक | 
आलिझ्ञन की दुःखदायिनी घड़ियों में लगती है कक | 
अरी बेदने ! ग्राली आज करदे अ्रव दिल के दो टूक । 
मैन रहगी, कौन लिखेगा, ट्टी द्वनन्त्री की हृक । 
८ ५ ८ 
मथुपीड़ा हो या मधुपु्छा स्पन्दन हो या हो अ्रविपाक | 
हत्तनत्री का “प्चर हो या 'फेस्सी' हो या हो थ्रभिशाप | 
हिचकी हो या हों उच्छुवासे, नीरबता हो, फालिज हो । 
क्यो न एक छायाछोरों का अलग मेडिकल कालिज हो |" 
--+० जगऩारायण शर्मा कविपुप्कर 
२--इतलिए चलो ग्रव पाठक ! उस नग्न दृत्मशाला में । 
जिसों अ्रनस्त के आशिक हों मम रहे हाला में ॥ 
अपनी अदृश्य माशका पर मृकक वेदना वाले। 
नीस्थ गाना की ताने लेते हो जहाँ निरालें। 
है ८ भ्र्ट 
जिस जगद स्फुरित हो जीवन द्ृत्तन्त्री की क्रीड़ा का | 
रति-पति के द्वाय निधन हो, हो रोग मृक पीड़ा का | 
हर मर भ्ट्‌ 
जिस जगह बिना आय के हो व्यर्थ दुः्खभव जीना । 
हो सुधाविन्दु से बढ़कर विष के प्याले का पीना ।े 
“मज्वालाराम नागर 'विलक्षणु' 


१--ठदहर तो नानी !-]० ७०-७हरे | 
२--छायापथ--7ए० २४५, २६, ३३ और ४६७ । 
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दोनों उद्धरणो में छायावादी भावुकता और निराशावाद की 
विभिन्न अबृत्तियों के विरुद्ध जो व्यग्य और घृणा व्यक्त की गई 
है, वह उस विद्रोह का आभास देती है जो छायाबाद की निकृष्ट 
भावनाओं के श्रति सासाजिक चेतना स्वय करने लगी थी। विद्रोह 
इतना तीत्र था कि बेदना और निराशावादियों का काव्य-त्षेत्र में 
अधिक दिनों तक टिक सकना सम्मव नहीं था। परिणाम यद्द हुआ 
कि निराशावादी और वेदनात्रादी कवियों की हिन्दी-काव्य में जो 
बाढ़ आ रही थी, वह रुक गई। सन्‌ १६३६-४० ३० के पश्चात्‌ जिन 
प्रतिभाशाली युवक कवियों ने काव्य-्क्षेत्र में प्रवेश किया है, वे ग्राय' 
वेदनावादी और निराशाबादी न होकर सघर्षवादी हैं । उनके गीतों 
में यदि व्यथा, बेदना और अभावो की अभिव्यक्ति हुई है अथवा 
हो रही है तो बह व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत है। आज का युवक 
कवि समाज के अभाव और कटष्टों का वर्णन करके ही सोन नही 
रह जाता, अपितु अभावों की पूर्ति और कष्टों की निव्ृृत्ति का 
आशाबादी सन्देश भी देता है। अस्तु । युवक कवियो की मनोश्ृृत्ति 
के परिवतन में उस प्रतिक्रिया का सहत्वपू् हाथ है जो छायावादी 
गीतो की बेदना और निराशा के विरुद्ध स्वयमेत्र उत्पन्न होने 
लगी थी । 


( २) माक सवादी विचारों का प्रभाव-- 


व्यक्तिगत व्यथा, वेदना आदि निराशावादी और निष्क्रिय प्रवृत्तियो 

को समष्टिगत सबप की आर सोड़ने से माझ सवादी थिचारो दंग पयोप्र 
हाथ था। वस्तुत छायाबादी युग की भावुकता ओर निराशा के विरुद्ध जां 
प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रह) थी, माक सवादी साहित्यकारों ने उसे संगठित 
किया आर राष्ट्रीय असतोप को उद्दीघ्र करके एक जनवादी सोचा वनाया | 
साकू सवादी विचारों की अभिव्यक्ति ही हिन्दी-साहित्य से प्रगतिबाद 
कहलाइ | आज साहित्यकारों में प्रगत्तिवाद ओर प्रगतिशील शब्दों की 
व्याख्या के विपय सें सतसेद हैँ | किन्तु, सामान्यत प्रगतिबादी साहित्य 
से उसी साहित्य का वाब होता है जो दम्युनिज्म के सिद्धान्तों को 
मूलरूप में न्‍्वीकार करता है। प्रगतिवादी शब्द दाग प्रयोग यदि 
साझ सवाढ के अथ से म्वीकार ऋर लिया जाय तो यह अमहठिग्व रूप 
ते कहा जा सकता हें कि उसके टशन या भाव-सामग्नी ने निराशावाद 
को किसी भी रूप से कोई स्थान नहीं हैं ओर आधुनिक हिन्दी-कवियों 


ने माक सवाद से प्रेरशा ग्रहण करके जैसे ही काव्य-रचना प्रारम्भ 
की वैसे ही उनके गीतो मे निराशावादी भावनाओं की अभिव्यक्ति स्वयं 
समाप्त हो गई | हिन्दी-साहित्य पर इस प्रभाव को भत्ती भॉति समझने 
के लिए हमे थोड़े विस्तार के साथ मा सवादी दशत पर विचार 
करना पड़ेगा । 


साक सवादी दशन-- 


माक सवादी दशन भातिक ( जड़ ) दशन है, जिसमें अध्यात्मवाद 
को कोई स्थान नहीं। साक स झा दर्शन इन्ह्वात्मक भौतिकवाद है। 
हंगेल्न इस विश्व को इन्द्ात्मक रूप से विकसित ओर विज्ञानमय 
मानता था । माकूस ने इन्हबाद का विचार हेगेल से लिया, 
विकासवाद को भी स्वीकार दिया किन्तु वह विन्नान ( सन्त, 
चेतन सत्ता अथवा आत्मा ) को भोतिक तत्वों से निरपेक्ष कोई सत्ता 
नहीं सानता। मार्कस के विचार से भूतो के गुणात्सक परिवर्तन 
( (१०श.े७४॥ए७ 09७०६86० ) के द्वारा हो चेतन सत्ता उत्पन्न हांता 
हैं, जिसे न तो जड़ ही इहा जा सकता है ओर न जड़ से सबंधा 
भिन्न कोई निरपेज्ष तत्व ही-जैसे वर्फ सतो जल है. और न जल 
से प्रथक कोई अन्य बस्तु। इन्ह्ात्मक विकास का अथ है घिरोध 
ओर विरोध-निपेध के द्वारा विकास होना । साझस के विचार से 
विश्व की गति-विधि का सचालन किसी चेतन सत्ता के द्वारा 
नही होता । भातिक तस्वो में कुछ असगतियाँ स्वत विद्यमान रहती 
हैं जो सक्रिय होफर सृष्टि मे बिकास उपस्थित करती है। माकूस का 
विकासवाद एव आशाबादी विचार है, जिसमें जगत्‌ टी क्षशिकता, 
अनित्यता, नश्वरता आदि निराशाबादी भावनाओं को कोई स्थान 

हैं. । प्रगतिवादी काव्य से हम नश्वरता आदि के आधार पर जगत्‌ 
ओर जीवन का निषेध नहीं पाते | 


साझ सवादी दशन से पृत्रनिश्चयवाद को भी, जिसे हिन्दी-कबियों 
से “नियतिबाद' का साल दिया हूँ, कोई स्थान नहीं है.। १८ वी 
शताब्दी के दाशनिक यात्रिक भे।तिकवाद से विश्वास फरते थे | उनहे 
विचार से चाभी लगी हुई घड़ी की भांति जाष्टि की प्रत्येक घटना 
काय-कारण नियम से जकडी हुई हैं। छाब-कारण नियम अविकल 
गति से एक वृतक्ताकार रूप में दार्य करता है आर सृष्टि का विकास 


भ्च 


बा 


[ ३२ ) 
एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बृत्ताकार रूप में होता है | 
मानव-शक्ति इस कार्य-कारण नियम में कोई परिवर्तेन नहीं कर 
सकती । मास का विचार था कि सृष्टि का विकास अविकल रूप से 
न होकर मेढक-कुदान की भाँति विच्छेब्युक्त प्रवाह के रूप में होता 
है। उसके विकास की गति-विधि पूर्बनिश्चित नही है, अपितु सबंथा 
अनिश्चित है। मनुष्य भौतिक शक्तियों पर जितना अधिक अधिकार 
करता जायगा, वह उतना ही अधिक सृष्टि के विकास की मानव-हित 
के अनुकूल मोड़ता जायगा | भौतिद्य शक्तियों के द्वारा मानव-समाज 
के इतिहास का निर्माण नहीं होगा, अपितु भौत्कि शक्षियों पर 
अधिकार करके मनुष्य स्वय अपने इतिहास का निर्माण करेगा। 
दर्शन और विज्ञान माकसवादी विचार के लिए परस्पर विरोधी तत्व 
न होकर एक-दूसरे के पूरक हैं। माक सवादी दर्शन का नाम ही 
वैज्ञानिक भौतिकवाद है । इस वैज्ञानिक भौतिकवाद में मनुष्य की 
विवशता और पराजय की किसी भी रूप में स्वीकृति नहीं है। 
भोतिकवादी जीवन-दशन भौतिक जीवन को सम्पन्न वनाना सनुष्य 
का अन्तिम लक्ष्य और परम पुरुषार्थ मानता है। 


मा स का सामाजिक आदश्श-- 


मार्दूस जिस प्रकार जगत्‌ का झूल आधार भौतिक तत्वों को 
मानता था उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था और उसके विकास 
का आधार आर्थिक व्यवस्था-उत्पादन-शक्ति के अनुसार 
व्यक्तियों के परस्पर सम्वन्ध-कों मानता था । मनुष्य कौ 
राजनीति, समाजनीति, अर्थनीति आदि उसकी उत्पादन-शक्ति 
ओर अर्थ के वितरण के सम्बन्धी पर आश्रित हैं। वन्य-सम्यता 
से लेकर नागरिक सभ्यता तक मनुष्य ने जीवन के बकिमिक्न क्षेत्रों में 
जो कुछ उन्नति की है, जो उत्थान और पतन देखे हैं, उनके मल में 
उसकी उत्पादिका शक्ति ओर वितरण के सम्वन्धो का इतिहास छिपा 
हुआ है। माकुस मानव-समाज के इतिहास की अरथंमूलक व्याख्या 
करता है। समाजशास्त्र के प्रत्येक्त अग का आधार वह अथ को ही 
मानता है ! 

माह स के अनुसार वर्त मान समाज में जो दु ख, क्लेश, वैपम्य, 
असतोष आदि फैला हुआ है, उसका कारण है वस्तुओं के उत्पादन और 


वितरण पर थोड़े से प्‌ जीपतियों का अधिकार | समाज आज दो वर्गों 
में विभक्त है। एक हैं पृ जीपति वग आर दूसरा हैँ सबहारा । समाज से 
यदि पृजीपति-बर्ग का अम्तित्व नष्ट कर व्या जाय तो बत्त मान 
वेपम्य आर ततजनित दुख ओर क्लेश स्वयमेव नष्ट हो जावेगे। 
पूजीपति-ब्ग का विनाश वर्ग-क्रान्ति द्वारा सम्भव है, जिसके लिए 
चग-चेतना उत्पन्न करना आवश्यक हैं। माकूस और गांधीवादी 
दशन में मौलिक अन्तर यही है कि वर्गहीन समाज की स्थापना के 
लिए गांधीजी प्रेम, सत्य ओर अहिंसा के द्वारा पृजीपतियों के 
कृदय-परिवतन में विश्वास करते थे। किन्तु माकूस दृदय-परिवतन 
में विश्वास नहीं करता । उसकी दृष्टि से धन्तियों की दया- 
दाक्षिस्प सवंहारा वर्ग के असतोपष को दवान का कुटिल उपाय हैं। 
मास साहित्य को बर्ग-चेतना उत्पन्न करने का उपयोगी लाथन 
समानता था, इसलिए साक सवाद दल-साहित्य (98769 ॥600736778) 
को उत्पन्न करने से विश्वास करता 


माक सवाद व्यक्ति को समाज से निरपेक्ष म्वत प्रण इकाइ नहीं 
मानता । मनुप्य को समाज्ञ ही व्यक्तित्व प्रदान करता हैं, अत वह 
समाज से निरपेक्ष अपना कोइ अम्तित्व नहीं रखता। व्यक्ति के 
चिचार, आदश ओर भाव सामाजिक वातावरण की क्रिया-प्रतिक्रिया 

ही परिणाम है । बदि सामाजिक परिस्थितियों में परिधतन कर 
दिया जाय तो व्यक्ति के दृष्टिकोण ओर आचार-विचार मे स्वत परिवर्तन 
हो ज्ञायगा | अतः सनुप्य का कत्त व्य सामाजिक सुख और समंद्धि मे 
अपना योग देना है | सामाजनिझ समृद्धि मे योग देना उसकी व्यक्तिगत 
सम्रद्धि मे अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होता हैं । सनुप्य अपनी नंतति 
के रूप में अमर है. अतण्व उसको अपने प्रयत्न ओर शक्ति के द्वारा 
समाज को अधिक-से-अधिक सम्पन्न वत्ताना चाहिए। समप्टि-ऊल्याणु 
के लिए व्यप्टि का वलिशान मा सवादी जीवन-द्शन का चरम 
आदश है । 


हिन्दी-साहित्य में इसी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति 
पअगतिवाद कहलाइ, लिसका एके छोटा सा इतिहास ग़म है । 
सन्‌ १६*८ ३० की रूसी क्रान्ति का दिवंदी-बुग के कवियों ने स्वागत 


| रेरेड |] 


था।' भारत में माक सबवादी सिद्धान्तों का अनुयायी एक 
नस्ट दुल सन्‌ १६२७ में स्थापित हुआ था जिससें कुछ युवक 
लित थे। काग्रेस-मन्निमण्डल की स्थापना ( १६३७ ६३० ) तक 
दल गैरकानूनी रहा ओर साहित्य को अधिक प्रभावित न कर 


१--( श्र ) समदर्शी फिर 'साम्यों रूप घर जग में आया। 
समता का सन्देश गया घर घर पहुँचाया ॥ 
धनद रड्ड का ऊँच नीच का भेद मिटाया। 
विचलित हो वैषम्य बहुत रोया चिल्लाया ॥ 

कॉटे बोये राह में फूल वही बनते गये। 
साम्यवाद के स्नेह में सुजन सुधी सनते गये ॥ 
>् रथ हर 


हैं ये भाव नया युग लानेवाले, 
घोर क्रान्तिकर उलट फेर कखानेवाले । 
कलि में सतयुग सत्यरूप घर लानेवाले; 
समता का सन्देश सप्रेम सुनानेवाले। 
समता सरि की बाढ़ में ऊंच नीच वह जायगा। 
सप्रतल जल्ल की ही तरह एक रूप रह जायगा ॥ 
“>निधूल 
पाम्यवाद--राष्ट्रीय मन्त्र ( जनवरी, १६२१ ) ४० १६, १८। 
(श्रा ) ईश्वर ने इस जग को रचकर सबको स्वत्व समान दिया, 
नहीं किसी का अब तक उसने न्यूनाधिक सम्मान किया । 
मुद्दी बॉँधे मेज सभी को हाथ पसारे बुलवाता, 
और सभी को श्रादि-अन्त में धरा-सेज पर सुलवाता | 
ओरो के भ्रम से धन पाकर चैन उड़ाना भाग्य नहीं, 
यही स्वार्थ है, यही कपट है, यही अनय है, पाप यही | 
दीनो को तुम बेल बनाकर निलज बने दो मनुज बूया, 
प्रथा यही क्‍या सदा रहेगी ? रह जावेगी अ्यश-कया | 
>- > ४ ४ 
जहा थ्राव से कर का लेंसा बदकर देखा जाता हूँ, 
साम्यवाद भी वही प्रकट दो भीषण रुप दिखाता है। 
--रामचरित उपा८ 
धाम्ययादं-साद्र-भास्ती, ( <६२१ ६० ) ए० ३६, ३७ और ४ 


[ ३३५ |] 


सका । फिर भी पंत आर निराला आदि कवि सार सवादी वचारा 
से अप्रत्यक्ष रूप म प्रभांवत हांते रहं। सन्‌ १६३० ३० के परचात्‌ 
लिखे हुए गीतो से प्रगतिवादी विचारों की हम ज्षीण किन्तु स्पष्ट 
आभव्याक्ति पात 6 ।' 


हिन्दी-साहित्य में साक सवादा विचारों दा प्रचार करने में 
भारतीय प्रगतिशील लेखक-संब का प्रमुख हाथ रहा हैं। प्रगतिशील 
लेखक-छंघब की स्थापना सन्‌ १६३५४ इ० के नवम्बर की शाम 
को इड्लल्लेणड को गावरस्ट्रीट के नानर्किंग रेस्तारों मे हुई थी। 

एक अन्तराष्ट्रीय संस्था थी, जिसके मूल प्रवतकों मे भारतीय 
विद्यार्थी मुल्कराज आनन्द ओर सजाद जहीर सम्सिलित थे । भारतीय 
प्रगतिशील लेखक-संघ का प्रथम अधिवेशन १६३६ ३० ने लखनऊ 
में मु० अमचन्द के सभापतित्व मे हुआ ओर दूसरा अधिवेशन 
कलकत्त से विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सभापतित्व मे । 


प्रगतिवादी विचार धीरे-बीरे साहित्व के विभिन्न अज्ञो--डपन्यास, 

कहानी, काव्य, आलोचना आदि--का प्रभावित करने लगे ओर 
छायावादी यूग में फेली हुई वंदना, निराशा श्रोर निष्कियता पर 
संघप आर आशावादिता की भावनाएं अधिकार करने लगी ) थरग- 
वाणी! ( १६४० ३० ) भे पंत जी ने [लखा-- 


१--( क ) जग पीड़ित द अ्रति-दुख से, जग पीड़ित रे अति-छुख से, 

मानव जग में वेद जाबे, दुख नुख से श्री” सुख द्प से । 
“सुमिन्रानन्दन पत 
ग्राधुनिक कवि पृ० ५० 'मुख-दुस” (१६३२ इ०) 
( ख ) द्रव करो जगत के जीण पत्र ! हे चत्त-ध्वस्त ! है शुप्क शीर्ण ! 
हिम-ताप-पीत, मधुवात-पीन, बम वीतराग, जड़ पुराचीन ॥ 

३ रू हि 
मजरित विश्व में यौवन ते जगफर जग की पिक, मतवाली 
निन अमर प्रण॒ुय स्वर-मदिरा से भरदे फिर नव-युग की प्याली | 
पत्र ( फखरी, १६३४ )। 
आओथओाउइनिक कवि--हुमित्रानन्दन पंत प्र० ६२ 

२--प्रमतिशील लेपक-तप के इतिहास के लिए देखिए-- 

ताह्स्-सन्देश, फरवरी, 4६४० २० | 


भय 


[ ३३६ | 


कहता भौतिक वाद, वस्तु जग का कर तलवान्वैषण $--- 

भौतिक भव ही एक मात्र मानव का अन्तर दर्षण | 

स्थृूल्न, सत्य, आधार, सदम आधेय, दमारा जो मन, 

वाह्य विवर्तन से होता युगपत्‌ श्रन्तर परिवर्तन । 

राष्ट्रवगं, आदर्श, धर्मगत रीति-नीति ओऔ” दर्शन, 

खर्णपाश हैं, मुक्तियोजना सामूहिक जन-जीवन । 

दशेन-युग का श्रन्त, अन्त विज्ञानों का सपर्षण, 

अ्रव द्शन-विज्ञान सत्य का करता नव्य निरूपण । 

८ 4 शी 

नवोदभूत इतिहास भूत” सक्रिय, सकरण, जड़-चेतन 

इन्द्र तके से अभिव्यक्ति पाता युग-युग में नूतन 

ग्रस्त थ्रान साम्राज्यवाद धनपति-बर्गों का शासन 

प्रश्तर युग की जीणु सम्यता मरणासन्न, समापन | 
साम्यवाद के साथ स्वर्ण युग करता मधुर पदारपण, 
मुक्त निखिल मानवता करती मानव का थअ्रभिवादन ।* 


पत जी ने उक्त गीत से मा सवाद के मूल सिद्धान्तो को सूत्र- 
रूप से व्यक्त कर दिया है। माक सवाद ने प्राचीन सभ्यता ओर 
सम्झति को पूजीवादी सभ्यता-सस्कृति कहकर तिरस्कृत किया था। 
मानव-समाज को वर्गों, जातियों और धर्मों में विभक्त करनेवाली 
सम्यता ओर उस सभ्यता के द्वारा प्रतिष्ठित कहलानेवाले धार्मिक, 
उपदेशक, आदि माक सवादी दृष्टि से लोक-प्रतारक और कुत्सित हैं । 
साहित्य में “'सत्य-शिव-सुन्दरम!/ का नारा जन-विरोधी नाराहे। 
पुजीवादी सभ्यता का विनाश निश्चित है। इस प्रकार के विचार 
पत जी ने “युग-बाणी' में स्थान-स्थान पर व्यक्त किए हैं !* साम्यवाद 
बर्ग-सघप के द्वारा वगहीन समाज की व्यवम्था का पक्तपाती है । 
१--मूत-दर्शन) , युगवाणी, ५० २६ । 
शक सूल्यांकन 
आज सत्य, शिव, सुन्दर, करता गहीं हृदय आकर्षित, 
सम्य, शिष्ट भी? संस्कृत लगते मन को केबल कुत्सिन । 
ससल्कृति, कला, सठाचारगे से अष-मानता पीड़ित, 
स्वर्ण-पीजड़े में ६ पन्‍्दी मानव-्ञ्ात्मा निश्चित | 
आन श्रसुन्दर लगते नुन्दर प्रिय पीड़ित, शोपित जन, 


[ रेरे७ | 


वर्ग-संघर्थ की चेतना जामरित करने के लिए एजीपतियों के प्रति 
अशुभ दृष्टि ओर श्रसजीवियो के ग्रति सहानुभूति रखना साम्यवादी 
विचारों की पहली शत है, जिसका ग्रचार हम 'यग-वाणी? में पाते 
हैं।* पंत जी कवि-समाज से नव-य॒ग के गीत गाने का आयगह करते हैं।* 
ओर कवि की “यग-बाणी” नव युग की वाणी प्रमाणित होती है। देश 


जीवन के देन्यों से जजर मानव-मुख इरता मन । 
नूठ, असमभ्य, उपेक्षित, दूषित ही भू के उपकारक, 
धार्मिक, उपदेशक, पडित, दानी हैँ लोक-प्रतारक । 
धर्म-नीति श्री! सदाचार का मूल्याक्‍न है जन-हित, 
सत्य नहीं वह, जनता से जो नहीं प्राणृ-सम्बन्धित । 
आज स-य, शिव, सुन्दर केबल वर्गों में रे सीमित, 
ऊब्ब॑मून मल्कृति का होना अधोमूल है निश्चित । 
युगवाणी, प्रृ० ३५ | 


ई-- धनपति 
वे तृशस हैँ! वे जन के श्रमवल से पोषित, 
दुहरे बनी, जोक जग के, भू जिनसे शोपित | 
नहीं जिन्हे करनी श्रम से जीविका उपाजित, 
नैतिकता से भी रहते जो अन्त थ्रपरिचित । 
शय्या की क्रीड़ा कन्दुक ८ जिनको नारी, 
अहमन्य वे, मूद, अर्थवल्न के व्यभिचारी। 
सुरागना, ठंपदा, सुराशों से समेबित, 
नर पशु वे ! भू मार ! मनुजता जिनसे लजञ्ञित | 
दीं, इठी, निरंकुश, निमर्म, कलुयित, कुत्सित, 
गत संस्कृति के गरल, लोक जीवन जिनसे मृत । 
ज्ञण० जीवन का दुद्पयोग है उनका जीवन, 
अब न श्रयोजन उनका, श्रन्तिम ई उनके क्षण | 
युगवाणी, प्रू० ४३ | 
३-5 कवि पृ «>०७४००४००० 
कृवि, नव युग की चुन भाव-राशि, नव छुन्द, आभरण, रत-विधान, 
तुम बन ने सकोगे जैन मन के जाझत भावों के गीत यान ? 
युगवाशी, पू० ४३ | 
रर 


[ रेशे८ ] 


नि-कोने में सघर्ष की आवाज गूजने लगी । माक सवादी विचारों 
बक कवि विशेष रूप से प्रभावित हुए और हिन्दी-काव्य में वेदना 
जो आधी उठ रही थी वह सघणषे के रूप में परिशित हो गई। 


मा सवादी विचारों ने सन्‌ १६४० ई० तक छायावादी भावुकता 
ग्रर निराशावाद को काव्य-्त्ेत्र से अपदस्थ कर दिया था। बच्चन, 
नरेन्द्र, गिरिजाकुमार माथुर, तारा पाण्डेय आदि सभी कवियों ने 
उक्त समय के पश्चात्‌ व्यक्तिगत निराशावाद का परित्याग कर दिया । 
नरेन्द्र ने प्रवासी के गीत! ( १६३६ ई० ) की भूमिका में अपने ही 
गीतो को क्षय ग्रस्त मानसिक अवस्थायाले युवक कवि के गीत कहा 
आऔर बच्चन ने 'आकुल अन्तर! ( १६४०-४२ ३० ) में अपने एकाकी रुदन 
को नारीपन कहके अपने मन से जीवन का नया प्रष्ठ बदलने' का 
आग्रह किया। नरेन्द्र और बच्चन जैसे निराशाबादियों के हृदय और 
दृष्टिकोण के परिवर्तन को हम युगान्त अथवा युगारम्भ का विन्दु 
मानकर प्रगतिवादी युग का आरम्भ सन्‌ १६४० से मान सकते हैं । 


कतिपय उद्धरणों के आधार पर (क ) व्यक्तिगत निराशावाद 
की समष्टिगत संघर्ष में परिणति ओर ( ख ) व्यक्तिगत निराशाबाद 
की व्यक्तितत आशावाद में परिणति प्रदर्शित करने के पश्चात्‌ 
आधुनिक हिन्दी-काव्य में अभिव्यक्त निराशावाद का अनुशीलन हम 
समाप्त करेंगे । 


(क) व्यक्तिगत निराशावाद की समष्टिगत संघषे में परिणति-- 


सन्‌ १६३६-४० ३० से प्रगतिवादी विचार-धारा के प्रभाव ने व्यक्ति 
वादी पवृत्तियों को समष्टिवादी भावनाओं की ओर मोड़ दिया था 
कवि अपनी व्यक्तिगत व्यथा-बेदना को विश्व के कष्टों पर निछ्ाः 
करने के लिए उद्यत हो उठे थे। परम निराशावादी और नित' 
एकाकी वच्चन अपने ही छदय को सम्बोधित करके लिखते हैं-- 


तू एकाकी तो गुनहगार। 
अपने प्रति होकर दयावान 
नू ऋरता अपना अ्रश्रु पान, 


[ रे३े६ ] 


जब खड़ा मॉगता दुग्ध विश्व 
तेरे नयनों की सजल घार।' 
आजकुल अन्तंर ( १६४२ ३० ) से कवि अपने 'नयनों की सजल धार! 
( समवेदना ) को विश्व के प्रति अर्पित कर देता है। वह व्यक्तिगत 
अभाव और पीड़ा के गीत नही गाता। वह निश्चय कर लेता है. 
कि अवसे उसकी इत्तन्त्री से जगत्‌ का चीत्कार ही निकलेगा ।* उसकी 
वाणी में अब केवल रुदन ही नहीं होगा; अपितु मानव के ग्रति 
किए गए अत्याचारों का शोध करने की भीषण ज्वाला भी समाहित 
होगी-- 
बेदना जगा 
जो जले मगर जिसकी ज्याला 
प्रच्यलित करे ऐसा विरोध, 
जो मानव के प्रति किए गए 
अत्याचारों का करे शोघ ।* 


अत्याचारो का प्रतिशोध लेने की भावना को मा सवादी विचार- 
धारा ने उद्दीप्त किया था। इधर राष्ट्रीय चेतना भी साम्राज्यवाद से 
मोचा लेने जारही थी। राष्ट्रीय कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलों से त्यागपत्र 
देकर सघप के लिए प्रस्तुत थी। कविगणु संघ की आवाज बुलन्द 
करने लगे थे। श्री पुरुषोत्तम विजय सातज्नाज्यवाद से मोचों लेने के 
लिए श्रस्थान करते हुए गाते हैं-- 


१--आकुल अन्तर ( १६४०-४२ ) गीत-संख्या ७०, परृ० १०८। 
२-- बजा तू वीणा और प्रकार । 
कल तक तेरा स्घर एकाकी, 
मौन पड़ी थी दुनिया बाकी, 
तेरे अन्तर की प्रतिध्वनि थी तारों की भनकार ! 
ज्‌ ज्र ८ 
कया कर की वीणा घर देगा, 
या नूतन स्वर से भग देगा, 
जितसें होगा एक राग तेरा, जग का चीत्डार! 
बजा तू बोणा ओर प्रक्ञार 
आाकुल झतर (१६४५-४२ ३०) गीत-संखय[ ६७, ए० ५७७ ! 
-आऊुल अन्तर ( १६४०-४२ ६३० ) गीत-चछ्या ५७, पृ० ८६ । 


ह8% 25%] 


आ्राज नाश की घिरी घटाएँ 
शझ्ाज देश पर सकट छाया 
हुई पुकार वीर मर्दों को, 
मुझे निमन्‍त्रण सिणि का आया 


हा 2६ है. 
कब्र खोदकर में दफना दूँ 
पूंजीशाही--------शाइंशाही 


प्रजातन्‍नत्र कखूं. स्थापित; 
हो जनता की दूर तबाही ।' 


इसी प्रकार वालेश्वर गुप्त ने साम्राज्य को चेतावनी दी-- 
पीड़ित आहुति चढा जुके 
अब ज्ल्लादों की बारी है; 
तप समलें, साम्राज्य सजग हों, 
जगी क्रान्ति चिनगारी है।* 


हरिकृष्ण प्रेमी! अपनी प्रेयसी” से भी हाथ में तलवार उठाने का 
आग्रह करने लगे-- 


तुम भी प्रेयसि वीणा छोड़ो, दवाथों में तलवार उठाओ, 
तारों की भार नहीं अब खड़गे की खनकार सुनाओ ।* 


श्री वैजनाथ प्रसाद सिनहा “विस्मृत' ने क्रान्ति की आहट छुनकर 
रख-क्षेत्र को प्रस्थान कर दिया-- 
में चला अ्रनय के अजय दुर्ग 
को जड़ से खोद गिरा देने 
में चला सत्य की घ्वजा थ्राज 
अवनीतल पर फहरा देने 
> ९ ५ 
१- रण-अ्रयाण', श्रगररा ( १६४१ ३० ) ४० १०१ और १११ ॥ 
नोट--गीत के अन्त में कवि मे लिखा है--“सत्याग्रह-सग्राम में हरद 
( मध्यप्रान्त ) से वैदल दिल्ली पहुंच कर लिखी गई कविता--१ 
दिसम्बर, १६४० |”? 
२--क्रान्ति-गीत! ( सुधा, मार्च, १६४० ) | 
३--नव-निर्माणए!--अग्निगान ! 
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में चला आज जग को देने 
अपने वल का सचा परिचय 
करने बेकस का त्राण चला में 
मेरी होगी जय निश्चय |) 


श्री भगवतीग्रसाद वाजपेयी शोषित मानव-हृदय की 'धूमिल आग 
जगाने के लिए 'जागरण गीत” गाने लगे-- 


जग रे जीवन के राग जाग, प्रार्णो की धूमिल आग जाग । 
जो, गिरते-गिर्ते उठ न सके 
जो सोते-रोते हँस न सके 
उन मस्णशील इतिढहारसों के 
उपबन के सुमन पराग जाग | 
जग रे जीवन के राग जाण, प्राणों की धूमिल आग जाग। 
अन्तः निसत निः्वासों में 
अपमान भरे उपहार्सो में 
जिनका अ्रणु-अरा होगया भस्म 
उनके संस्मरण विहाग जाग। 
जग रे जीवन के राग जाग, प्रा्णों की धूमिल आग जाग । 
पीड़ित जन की पखशता में 
शोधितदल की दुब्लता में 
जो चिनगारियों सुपुप्त पड़ी 
उनकी लपर्श के नाग जाग | 
जग रे जीवन के राग जाग, प्रा्णों की धूमिल झ्राग जांग।* 


राष्ट्रीयाभिमानी कवि श्यामनरायेण पाण्डेय ने युवकों को उत्तेजित 
कया--- 

वार पर वार हो रहा दे दम्मियों का क्न्तु। 

एक ही लपेटे में कलेजा दहला दो तुम॥ 

चाहो तो उस्ाड़ दो उमाड़ दो स्मातल को । 

पतिह-सी दहाड़ ते पहाड़ को हिलाटों तुम ॥ 


जे 


२--आहटे--श्राइड ( १६४१ ६० ) पृ० १३-१४ | 
२--जाकरण-गीतो, ओस की बूंद, 7० १ । 


[ २४२ | 


घर के दवा दो मदह्दरीधर चरक उठे। 
दर से गिरीश की दरक उठे त्रिकुटी ॥ 
लरक उठे भूमि खमण्डल खरक उठे। 
युवक तुम्हारी जो फरक उठे मुकुटी॥ 

खून पर खून देख क्‍यों न खौल उठे खून । 

चाय्का चला के चट्के-से चदते चलो।) 

साहस बढाके मोह सिह-सी चदा के सदा। 

युवक हमारे तुम आगे बदते चलो ॥ 


उक्त प्रकार के सघष और क्रान्ति की सूचना देनेवाले गीत सन्‌ 
१६३६ से १६४७२ ई० तक की पत्निकाओ में भरे पड़े हैं। जिस समय 
सम्पूर्ण देश क्रान्ति की तैयारी कर रहा हो, उस समय कोई भी 
जागरूक कवि अपनी व्यथा वेदना में लीन नहीं रह सकता 
था | संघर्ष का शखनाद सुनकर निराशाबादी कवि बच्चन मानो अपनी 
चिता पर से ही आवाज लगाने लगे-- 


उठ समय से मोचां ले | 
देखता कोई नहीं है 
निबेलों की यह निशानी, 

लोचनों के बीच आय श्री” पर्गों के बीच छाले ! 
धूलि धूसर वस्त्र मानव-- 
देह पर फचते नहीं है, 

देह के ही रक्त से व्‌ देह के कपड़े रँगाले | 
उठ समय से मोर्चा ले।* 


गिरिजाकुमार माथुर कुछ समय « पहले गारहे थे--हम जीवित लि 
मरने भर को” और क्रान्ति की आवाज सुनकर अब गाने लगते है-- 


में ग्रचल अनत, अजैय हूं, 
नीला शिखर इवरेस्ट का, 


१--आश्रारती, ए० ७७-७८ | 

२--श्राकुल अतर ( १६४०-४२ ) गीत-सखझ्या ६२, ए० ६६ । 
३--नाश ओर निर्माण, गीत-सख्या १४, ४० २७। 

४--नाश और निर्माण, गीत-सख्या ५३, 9० १२४ | 
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इतने उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि सन्‌ १६४० के पश्चात्‌ 
एक नवीन-थग का निर्माण हो जाता है, जिसमें सिराशा, बेदना और 
आत्म-पराजय को कोई स्थान नहीं था। कवियों की व्यक्तिगत बेदना 
समष्टिगत समवेदना वन गई थी और समप्टिगत ससवेदना क्रान्ति 
की कामना प्रकट करने लगी थी ! 


इस असग में एक बात और उल्लेखनीय है। हिबेदी और 
छायावादी यगो की समवेदना दुखियो के प्रति क्रेचल सहानुभूति 
प्रकट करके मान हो जाती थी जबकि पग्रगतिवादी यग की 
समवंदना रोप ओर प्रतिशोध की प्रेरणा भी देती है । जैसे कवि 
'करुण” का “मजदूरों अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को वशन 
करने के साथ-साथ अत्याचारी को उलट देने का साहस भी प्रकट 
करता है-- 
पे मेरी आशा कुचल हाय ले गए सदा ही कोर छीन, 
मेरे ऋन्दन से मिला हेसे अपनी वीणा के स्वर महीन | 
ते करते मुझ पर बार रहे, में करता द्वाह्यकार रहा, 
में भीख दया को माँग मग, रोया गाया वेज्ञार रद्य | 
>५ ग् 9५ 


झच उलद पलट दंगा समाज, अपने अपार वलिदानो चे, 
अ्रव और न मोगा भिक्ला, गिड्गिड़ा कभी धनवानों से |* 


ड्िवेदी-यग का अछूत या किसान इस प्रकार की वात सवण हिन्द या 
जसीन्दार से कसी नहीं कह सकता था। वह भगवान को अपना दखडा 
सुना कर अथवा हाय-हाय करके सोच रह जाता था। टिवेदी-यग 
का कवि अछूत या किसान के मन में प्रतिहिसा ओर ग्रतिशोध की 
भावत्ता नही भरना चाहता था। उसका उद्देश्य शान्तिमय उपायों 
के द्वारा समाज में सुधार करना था जब फ़ि प्रगतियादी कति अपसे 
किसान ओर मजदूरों में पृजीपति-बग के प्रति घृणा की भावना 
भरना चाहता हं। शापित व में प्रति्िंसा ओर प्रतिशोध की 
भावना को उद्दीप्त करके सशब क्रान्ति कराने की तेयारी करना 
अग॒तिवादी कवियों की नीति है । अत प्रगतिबादी युग का 


१--मनजररा--वमणा ( *६४२ इ० ) | 
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समवेंदनात्मक काव्य अमषे, उत्साह और आत्म-विश्वास की भावनाओं 
से ओत-प्रोद है । 


सघपवादी होने के नाते प्रशतिवादी कवि को निराशावादी नहीं 
माना जा सकता । सघप करने का उत्साह व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न 
हो ही नहीं सकता जब तक कि उसको अपने सथधर्प की सफलता 
में विश्वास म हो। प्रगतिवादी कवि को जनता की--मजदूर और 
किसानो की--मगठित शक्ति की अजेयता में विश्वास है, तभी वह 
वर्ग-सघप की भावना उद्दीप्त करता है। वह आज़ के पराभव के 
पश्चात्‌ कल का उत्थान देखता है। प्रगतिवादी कवि देखता है कि 
आज पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था जल रही है, उसी की राख की 
ढेरी से एक नवीन मानवता जन्म लेगी। इसी आशावादिता के 
साथ वह सघप के गीत गाता है। वबरतमान पराभव में भविष्य की 
३ का समावेश प्रगत्तिवादी काव्य की अपनी विशेषता है। 
( अ 


१--- आज कवि का मूक क्यों स्वर ? 
कर रहा चीत्कार जब ससार सारा नष्ट होकर, 
हर ८ | 


इस महा सक्रान्ति में अरसहायता का चीर तम-बल 
क्या न जीवन का उठेगा उल्लसित विजयी मद्दावल ?* 
--अचल 


२-- जल रहा है ग्राज मानव १ 
पाप-ज्चाला में जला जाता ब्रृणित इतिहास लेकर, 
आत्मघातक जीण मानव विश्व-भक्षक प्यास लेकर, 
क्या प्रलय के बाद के युग को मिलेगा मनुज अ्मिनव ?* 
-+भिलिन्द 


दोनो गीत संघ अथवा विनाश के पश्चात्‌ नवीन मानवता 
के उत्थान को आशाबादी सम्भावना व्यक्त करते हैं। गीतो की 
अन्तिम पक्तियो को यदि निकाल दिया जाय तो शेप पक्तियाँ केवल 
निराशाबादी भावना व्यक्त करेगी। वर्तमान में परामव व्यक्त करने 


१--आज़ कवि का मूक क्यों स्वर ९! (सरस्वती, फरवरी, १६४२)। 
२--मानव की चिता पर, नवयुग क गान, (१६४२ ६०) ए० ६६ | 
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के परचात्‌ भविष्य के उत्थान की ओर संकेत कर देने से अंचल आर 
मिलिन्द के गीत आशावाद अथवा आशोन्‍्म्रुख निराशावाद की श्रेणी 
में सन्निहिित किए जायँगे। यह आशावादिता ही प्रगतिवादी काव्य 
को छायावादी काव्य-धारा से प्रथक्‌ कर देती है। सन्‌ १६४२ के 
युद्ध के वातावरण में लिखे जाने के कारण गीतो में कवियों के उद्गार 
स्वाभाविक-से प्रतीत होते हैं; हम उन्हे केवल आवेश अथवा कल्पना 
की उड़ान नहीं कह सकते । अस्तु । 


सन्‌ १६४०-४२ ३० तक आधुनिक हिन्दी काव्य-धारा मे पुन एक 
युगान्तर उपस्थित हो जाता हैं । हम इस नवय॒ग का सूत्रपात 
सन्‌ १६३५-३६ मे ही पाते हैं, किन्तु छायाबादी युग की निराशावादी 
अ्वृत्तियो--व्यक्तिगत वंदना, निराशा, पराजय, आत्म-गलान, आत्म- 
देह, मृत्यकामना आदि--का काव्य क्षेत्र से तिराभाव सन्‌ १६४० के 
पश्चात्‌ ही होता है। इसी समय से समष्टिवादी भावनाएं संघप और 
आशावादिता काव्य-धारा पर प्रभाव पूर्ण अधिकार जमाती है। 
इसलिए छायावादी यग का अन्त ओर प्रगतिवादी युग का प्रारम्भ 
सन्‌ १६०० के पूव या पश्चात्‌ नहीं माना जाना चाहिए। 


(ख) व्यक्तिगत निराशावाद की व्यक्तिगत आशावाद में परिणति-- 


छायावादी यग जिस प्रकार व्यक्तिवादी गीतों का यग था 
प्रगतिवादी यग सम्रप्टिचादी गीतों का युग है, इसलिए व्यक्तिगत 
आशाबादी गीतो की अभिव्यक्ति उसमे अधिक नही मिलती किन्तु, आज 
के युग में जितने भी व्यक्तिवादी गीत लिखे जा रहे हैं, उनकी भाव- 
धारा आशावाद की ओर प्रवाहित हो रही है। दृदय भे आशाबाद 
का सचार होते ही कवियों के इृष्टिकोश में आमृल परिवतन हो 
जाता है। सन्‌ १६४० के पश्चात्‌ प्रणय-गीत, प्रकृति-चित्रण और 
जीवन एवं ज्षमत्‌ के श्रति कवियों के दृष्ठिकोश में परिवर्तन हो 
गया हैं। व्यक्तिगत आशावाद की अ्रभिव्यक्ति की ओर संफ्रेत करने 
के लिए ( क ) अणव-गीत, ( ख ) प्रकृति-चित्रण और ( ग ) जीवन- 
दशन के साध्यम से व्यक्त आशाबादिता का उल्लेख कर देता पर्याप्त 
हगा | 


( क ) प्रशय-गीत-- 


प्रशय-व्यापार स्वेथा व्यक्तिगत परिस्थिति है। उसकी आशा- 
निराशा से भौतिक-परिस्थितियो का सम्बन्ध बहुत थोड़ा है। आज 
के युग में भी, जिसे हम अगतिबादी युग कहते हैं, प्रणय-निराशा 
के गीत लिखे और पढ़े जा रहे हैं, किन्तु प्रणय-व्यापार की असफलता 
पर जो पश्चात्ताप छायावादी कवियों ने व्यक्त किया था वह आज 
के गीतों में नही मिलता | प्रगतिवादी युग के प्रारम्भ में प्रणय की 
असफलता या तो सफलता में परिणत होगई है या फिर कवियों 
का हृदय अणय-निराशा के विषाद को जीत चुका है। छायावादी 
युग में ग्रणशय की असफलता पर पश्चात्ताप करनेवाले एवं 'हम 
जीवित हैं मरने मरको' की घोषणा करनेवाले गरिरिजाकुमार माथुर अब 
प्रणय की असफलता के विषाद से ऊँचे उठ चुके हैं । उनके हृदय के 
किसी कोने से साहस और बल का सचार होने लगा है। प्रणय-रुद्न 
उनके लिए अब जीवन-इतिहास के विगत युग की चातें हैं-- 


आज  अपरिचित बल आया है, 
जीवन भर की थकी हुई मेरी बाहों में, 
फिर से नई चमक दोौोढ़ी है, 
हारे हुए सिपाही की नीची श्रॉखों में, 
याद नहीं आते पिछले निशान आँस के, 
हुटे सपनों की सुधि भी अब छूट चुकी है, 
उन रगीन मिलन, उदास बिलुड़न को बातें, 
जीवन के इतिहासों से भी दूर हुई हैं ।* 


अणश॒य की असफलता पर विवशतापूर्ण सतोप कर लेना एक वात है, 
जिसे हम आशावाद नही मान सकते, किन्तु निराशावादी मन स्थिति 
पर अधिकार करके जीवन में एक शक्ति का अनुभव करना निम्सन्देह 
एक आशाबादी मनोदशा है| यह नवीन शक्ति प्रगतिवादी आदरशों के 
हारा ही आई है। सन्‌ १६४० ३० के पश्चात्‌ लिखे गए गीतो में 
कवि पर प्रगतिवादी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। अपने गीतो 
के सग्रह को उसने 'नाश और निर्माण” का नास दिया है । पहला 
खरड 'नाश' का है. जो सन्‌ १६४० $० तक लिखा गया है, वह 





१--नाश और निर्माण, गीत-सख्या, २१, प्र० ४४ | 


[ ३४७ | 


निराशाबादी है। दूसरा खण्ड निर्माण” का है, जो सन्‌ १६४० के 
पश्चात्‌ लिखा गया है, वह आशावादी है। 


सन्‌ १६४० के पश्चात्‌ नरेन्द्र शा भी प्रणय-निराशा के कारण 
अपने आपको “'सरघट का पीपल त्तरः नहीं सानते, अपितु पग्रणय के 
संयोग-पक्त के गीत गाने लगते हैं । जैसे-- 
खुली हवा है, खिली धूप है, 
दुनिया कितनी सुन्दर रानी, 
आशो साग्स की जोड़ी से, 
निकल चले हम दोनों प्राणी |? 


वच्चन जैसा निराशाबादी कबि भी अब आशाचाद के गीत 
गाता है। 'निशा-निमन्त्रण' ( १६३७-४८ ३ई० ) का जैसे एक भी गीत 
आशावादी नहीं था उसी प्रकार 'सतरंगिनी” ( १६०२-४४ ३० ) का 
एक भी गीत निराशाबादी नहीं है । 'आकुल्त-अन्तर' ( १६४०-४२ ) 
में कवि ने व्यक्तिगत वेदना को सर्माष्टणत समचेदना पर निल्लावर करने 
का सकलप किया था। किन्तु उसका अन्त करण 'आकुल' ही था। 
सतरंगिनी' के रचना-काल तक उसकी व्याकुलता झान्त हो जाती 
है। मन.स्थिति संतुलित हो जाती है. और दृष्टिकोण आशावादी हो 
जाता है। “चतरंगिनी' (१६०२ ३०) तक वच्चन के उज़ड़े हुए 'नीड़ का 
पुननिर्माण' भा हो जाता है । कवि अव ग्रणय को 'मानव-जीवन की 
लाचारी” नही मानता | प्रेम के विषय में अब उसका विचार है-- 
भूल नहीं शुल नहीं चिन्ता का मूल नहीं 
पाप नहों शाप नहीं सक्ट सताप नहीं, 
चाल नहीं जाल नहीं दुर्दिन की माल नहीं, 


प्रेम अ्रजर प्रेम अमर जो छुछु नी सुन्दरतर, 
जगती में जीवन में लावा दे मथन क्र, 
मंधन पे सिहर-सिददर उठते दें नारो नर! 


प्रेम की यह पूर्ण आशावादी व्याख्या है। 'सतरंगिनी' (१६४२-५४ ३०) 


२--खुली दबा? ( सरत्वती, अग्रेन, १६४० ) | 
२--प्रेमा--उतरंगिनी, ( १६४२-४४ ) प्रधम-सट, प्र० ५७ | 


( रेध्य ] 


ओर “मिलन-यामिनी' ( १६४५-०६ ई० ) के सभो गीत प्रणय के 
आशावादी पक्ष की अभिव्यक्ति करते हैं। छायावादी युग मे प्रणय- 
निराशा व्यक्तिगत निराशावाद की एक प्रमुख अबृत्ति थी जो 
प्रगतिवादी युग में प्राय आशावाद में परिणत हो जाती है । 


(ख ) ग्रकति-चित्रणु-- 

छायावादी युग में निराशावादी कवियों ने अपनी विषादपूर्ण 
परिम्थितियो से पत्नायन करके प्रकृति-सेवन से एक प्रकार की 
सान्त्वना पाई थी । प्रगतिबादी कवि सघर्पवादी है। वह जीवन-क्षेत्र 
से पलायन करके प्रकृति की सुखद गोद में विश्वाम पाने के लिए नही 
जाता । फिर ग्रकृति-सेवन एक व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है, श्रगतिबादी कवि 
व्यक्तिवादी नहीं है, इसलिए भी बह प्रकृति में विशेष अनुराग नहीं 
दिखलाता । इस प्रकार के अनेक कारणों से छायावादी गीतों जैसा 
भावपूर्ण प्रकृति-चित्रण प्रगतिबादी युग के काव्य में नही मिलता | 


छायावादी कवियों ने अपनी व्यक्तिगत निराशा की अभिव्यक्ति 
प्रकृति के माध्यम से की थी। प्रगतिवादी युग में जिन कवियों ने 
अपनी आशावादी मन'स्थिति को वाणी दी है उन्होंने प्रकृति के 
उज्ज्वल पक्ष का ही चित्रण किया है । जैसे-- 
तूने देखी दुनिया जिसपर उतरी ऊंषा की लाली, 
तूने देखी दुनिया जिसपर बिखरी किरणों की जाली; 
किन्तु कमी क्‍या वूने देखा, जगती का सस्मित आनन । 
इन्द्रधनुध की छाया में १? 


“इन्द्र-यनुप की छाया में' जगती के 'सस्मित आनन”? को निरखने 
का अभिप्राय हैं कि कवि के जीवन मे आनन्द और उल्लास स्वतः 
उम्मड़ा पड रहा है । निराश दृदय को इन्द्र-यनुप की छाया मे जगती 
का प्रसन्न आनन इतना आनन्द कभी प्रदान नहीं कर सकता था। 
सतरगमिनी' के रचना-काल से बच्चन की सनोदशा आशाबादी रहती 
है तो उनका दृढय “वर्पा-समीर' से आनन्दित हो उठता है, पपीहा! 
ओर कोकिल' की मधुर कूकू सुनकर हर से उछल पड़ता है। कवि 
का हर्षोन्मित्त छृदय सयूरी के नृत्य के साथ जैसे स्वय नाच उठता होगा 

१--+ इन्रपधुष की छाया मे--सतरगिनी ( १६४२-४४ ) प्रथम खण्ड, 

पृ० ३-४ । 
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मयूरी, 
नाच सगन मन नाच ! 
गगन में सावन घन छाए, न क्‍यों सुधि साजन की आए, 
सयूरी आगसन-ओऑंगन नाच ! 

८ ६ ५ 
निछावर इन्रघनुष तुक पर, निछावर प्रकृति पुछ्ष तुझे पर, 
मयूरी, उन्मन-उन्मन नाच; मयूरी, छूम-छुनाछुन नाच !* 


प्रकृति का यह उल्लासमय चित्रण कबि की आशाबादी मन स्थिति 
की सूचना देता है। अपन्ती पूच रचनाओ में बच्चन ने प्रकृति के 
उज्ज्वज्ञ पक्ष पर दृष्टिपात नही किया था | आज के युग में राजनीतिक 
ओर आर्थिक समस्याएँ कवियों की चेतना को इतना अधिक 
आविभू त् किए हुए हैं. कि वह अपने गीतों की रचना किसी “बाद! 
के समर्थन में ग्राय करता है; अत. प्रकृति के साथ जिस तादात्म्य 
का अनुभव छायावादी कवियो ने किया था वह प्रगतिवादी यग के 
काव्य से नहीं मिलता । अस्तु । 


( ग ) जीवन-दशंन-- 
प्रशतिवादी युग में कवियों का दृष्टिकोश आशावयादी बन जाता 
हैं; इसका सवस बड़ा प्रमाण यह है कि कवियो काजीवन-दर्शन बदल 
जाता ह--जीवन ओर जगत्‌ की व्याख्या बदल जाती है | छायावादी 
युग सें कवियों का जीवन के प्रति बैज्ञानिक दृष्टिकोण कभी नहीं 
रहा । प्रगतियादी कवि जीवन ओर जगतू के प्रति बैनासिक 
इष्टकोण रखता हँ। उसे आध्यात्मिक जीवन में विश्वास नहीं, 
इसलिए भातिक जीवन की प्रत्येक समस्या को बह वोद्धिक हृप्टि 
से देखता है और उसका वौद्धिक समाधान प्रस्तुत ऋरता है । वोद्धिक 
ऋष्टि से विचार करने पर पीड़ा और बेदना को प्यार करने का कोई 
अथ नहा ओर अच्नात्त प्रियतम के वियोग में छुटपटाना कोरी 
भाहुकता या दीवानापन प्रतीत हॉगा। प्रगतिवादी थ्रुग के जीवन- 
दशन में किसी तत्वदशन का समावेश नहीं हुआ | प्रगतिवादी कवि 
केवल पत्यक्ष. स्थूल ओर भोतिक जगन्‌ एवं जीवन को सत्य मानता 
। जीवन और जगत्‌ का निषेध करना प्गतिदादी सब्टि से 


६--मयूरी--उततरगिनी ( १६४२-४४ ) प्रथथ्न सर, 7० ४-७ | 
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आत्मघाती मनोदत्ति है, जो व्यष्टि या सम्रष्टि रूप से हानि 
पहुँचाने के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती । अस्तु | 


हिन्दी काव्य में प्रगतिवादी विचारों का ग्रचार होने के पश्चात्‌ 
जीवन और जगत्‌ का निषेध करनेवाली अ्राध्यात्मिक ( रहस्यवादी 
ओर दु खवादी ) भावनाओ का लोप होजाता है--कम से कम उनका 
काव्य-वारा पर कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं रहता | प्रगतिबादी 
युग में जिन कवियों ने अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों के आधार पर 
जीवन और जगत्‌ की व्याख्या की है उन्होने उनमें से किसी का 
निषेध नहीं किया। जगत्‌ के विषय में अपने विचार व्यक्त करते 
हुए ठा० गोपालशरण सिंह लिखते हैं-- 

मैंने पाया यह जग सुन्दर | मु 


झूलों का करके आलिद्भन 

मभानिल का कर मद गजन, 
खिलकर, हँसकर, कुककर, गिरकर, 
मैंने पाया यह जग सुन्दर !* 


कवि को जीवन तभी सुन्दर प्रतीत हुआ है जब वह न तो शल्ों से 
घवराया है और न कूफावात से कपित हुआ है। मानव-जीवन की 
सफलता आपत्तियों का सामने करने में ही है | ठा० गोपालशरण सिंह 
जीवन के एक-एक क्षण को और प्रथ्वी के एक-एक कण को जीवन 
से परिपूर्ण मानते हैं-- 

नीवन में जीवन है जीवन, 


जीवन का क्षण-च्ण है जीवन, 
जगती का कण-कण है जीवन, 
आदशों का रण है जीवन ।* (आदि) 


गोपालशरण सिंह के गीत में जीवन की पूर्ण स्वीकृति है। प्रगतिवादी 
युग में कवियों को दृष्टि भोतिक जीवन और जगत्‌ के प्रति पूर्ण 
आशाबादी है । जीवन को भूल का इतिहास” मानने वाले कवि वच्चतत 
१--तुमना ( १६४१ ३० ) गीत-सख्या, २ प्ृ० ३ । 
२--ठुमना ( १६४१ ३० ) गीत-सख्या, ३ 7० ५ | 
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“सतरगिनी” ( १६४२-४४ ३० ) मे जीवन की आशावादी व्याख्या 
करते हैं-- 

जीवन, 

छाया ओ? स्वप्न नहीं, अ्रान्ति-मेद-मग्न नहीं, 

काल की तरग नहीं, एक मृल्यु ब्यग नहों | 

पागल की गल्प नहीं, अर्थरहित जल्प नहीं, 

मानव के अन्तर में, जो कुछ उत्तमतर है 

उसके श्रभिव्यजन का, जीवन यह अवसर है, 

उुखमय वह केबल जो, इस तप में तत्पर है।" 


जीवन को हृदय की श्रेष्ठ भावनाओं की अभिव्यक्ति का अवसर तथा 
एक साधना सासना जीवन के प्रति वैज्ञानिक और आशावादी दृष्टि 
है। जगत्‌ की व्याख्या करता हुआ कवि लिखता है-- 

ज्ञग, 

कागद की नाव नहीं, चालक बहलाव नहीं । 

नन्‍्दन का कुज नहीं, सुखमा-सुत्र पुन नहों । 

दुनिया यह स्वर्ग वेलि, दुनिया बढ त्वग बीज, 

अश्र-लेद-लोहू से, जिसको जब सींच-सींच, 

मनुज बदा लेता है, अ्रमृत फल देता दे।* 


गीत की प्रत्येक पंक्ति से ज्ञात होता है कि कवि के दृष्टिक्राश मे अब 
आसूल परिवतन हो गया हैं। अब उसका जीवन-दशन नियति के 
आश्रित न रहकर कम्यतावादी बन गया हैं। उसे विश्वास हो गया 
है. कि ज़गत्‌ केवल कर्मस्य पुरुष के लिए ही स्वरग-भूमि हैं। जगत्‌ 
को स्वर्ग बनाने के लिये हमें उसे “अश्र-ल्रेदे-लोह” से सीचना पडेगा। 
इस आशावाद की प्रष्ठभूमि में माकू सवादी विचारधारा सत्निष्टित 
है। काल को सम्बोधन करके कवि लिखता है--- 


कल्प कल्पान्त मरदान्ध समान 
काल नतुप चलते रह अनजान 


१--जीवन--सतरगिनी ( १६४२-४४ ) तम्रम्‌ खंढ, ए० १७६ | 
२--अगा--सतरंगिनी ( १६४२-४४ ) समन्‌ खंड, ए० १७८ 


[ श*२ ] 


श्रागया जो भी तुम्हारे पास 
कर दिया तुमने उसे बस नाश | 


८ रथ र 


किन्तु अबतो मानवों की श्राँख 
सजग प्रतिपल घड़ी, बासर पाख 
उल्लिखि प्रतियुग तुम्हारी चाल 
उल्लिखित हर एक पल का हाल 
अब नहीं तुम प्रलय के जड़ दास 
अब तुम्हारा नाम हैं इतिहास । 
नाश के श्रव हो न गत महान, 
प्रगतिमय संसार के सोपान 
तुम * नहीं करते कमी कुछ न£2 
नन्‍्मती जिससे नहीं नव सृध्टि 
सब समय रह वर्तमान समान 
विश्व का करते सतत कल्याण । 


गीत की प्रथम चार पक्तियाँ काल-चक्र की विनाशक शक्षि की ओर 
सकेत करती हैं। एक समय था जब मनुष्य प्रकृति के द्वारा पराजित 
था। विश्व के महान्‌ परिवर्तन--भूकम्प, हिमपात, आँधी, तूफान 
आदि--उसे ग्रतिपल भयभीत किया करते थे। किन्तु आज मानव 
डतना विवश नही है। उसने भौतिक शक्षियों पर विजय पाकर अपने 
इतिहास का निर्माण करना स्वयं ग्रारम्भ कर दिया है। अत अब 
समय-चक्र के साथ-साथ मानव-सम्यता विकास के सोपान पर चढ़ती 
चली जा रही है। आज का मानव अपना भाग्य-विधाता स्वयं वन 
गया है। भोतिक शक्तियो पर विजय प्राप्त करके मानव-सभ्यता को 
प्रगति की दिशा की ओर मोड़ना साक सवादी आदश है | मानव-जीवन 
का उद्देश्य सभ्यता ओर सस्कृति के विकास में अपना योग देचा है। 
आज का कवि इसी प्रकार के समप्टिवादी आदशों से प्रभावित है । 
सभ्यता ओर भीतिक समृद्धि में योग देना वह अपना कत्त व्य मानता 
हैं। इस भाव की अभिव्यक्ति बच्चन अपने “कत्त व्य' शीर्षक गीत में 


हज 
ना 


कर 


करत 


2४ 





१--कालोौ--सतरगिनी ( १६४२-४४ ) सप्तम्‌ खण्ड, पु० १८०-८१ | 


[ रेभर३े | 


जैती हमने पाई दुनिया 
आश्रो उससे बेहतर छोड़ें 
शुवि-सुन्दरतर इसे बनाने 
से मुंह अपना कभी न मोड़े । 
क्यों कि नहीं बस इससे नाता 
जब तक जीवनकाल हमारा 
खेल, कृद, पद, बंद इसमें ही 
रहने को दे लाल हमारा! 


मनुष्य अपनी संतति के रूप में असर है। व्यक्ति जीता और 
मरता है; किन्तु समाज अमर है। अत व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य 
समाज को शुचितर एवं सुन्दरतर वनाना है। वरतंमान युग में आत्म- 
कल्याण ओर मोज्ष की कल्पनाएँ सनीपियों को उतना प्रभावित 
नहीं कर रही, जितनी समाज को समृद्ध ओर सम्पन्न वनाने की 
भावनाएँ । हसारे वतसान क्रवि सी युग-चेतना से किसी भी अर्थ 
में पिछड़े हुए नहीं हैं। उन्हें भविष्य मे विश्वास है। उन्तका कवि- 
कर्म सानव-कल्याण की पूृत भावना से अनुग्राणित है। इसी आशा 
ओर विश्वास के साथ हम अपनी समीक्षा समाप्त करते हैं । 


१-- कर्त्ता ब्प--सतर गिनी (१ ६४२-४४६०) सप्तम ख़रइ, पृ० १८४२-८४ 
र्३े 


उपसंहार-- 


हमने निराशावाद शब्द की व्याख्या अँगरेजी के पेस्सिमिज्म! शब्द 
» के आधार पर की | पेस्सिमिज्म' शब्द्‌ को भल्ली भाँति समभने के लिए 
१६ वी शताब्दी के यूरोप के बातावरण का उल्लेख किया और छूछ 
प्रमुख निराशाबादी ब्रिचारकों ओर कवियों की इन भावनाओं का 
अनुशीलन किया जिनको अँगरेजी ब्राह्म्मय में 'पेस्सिमिज््म' की 
संज्ञा दी गई है। हम इस निष्कष पर पहुँचे कि निराशावाद 
के अथं-विस्तार में जीवन झोर जगत्‌ में दु,.ख ओर बुराइयों का 
ग्राधान्य मानसेवाले विचार, पराजित मसोवृत्ति, दोप-द्शन की 
प्रवृत्ति एवं दुखात्मक अनुभूतियों को सन्निहित किया जा सकता हैं । 


हमने भारतीय दाशनिक परम्परा पर भी एक चिदृज्म दृष्टि डाली और 
ज्ञात किया कि बैंदिक विचारधारा आशावादी है। उसमे आध्यात्मिक 
विचारों की अभिव्यजना तो हुई है किन्तु जीवन और जगत्‌ का 
निपेध नहीं क्रिया गया है । तपस्थावादी जैन-दशेन और ढु,खबादी 
वीद्ध दर्शन मूलत. निराशावादी दर्शन हैं। बुद्ध के दु:ःखबाद ने अपने 
परवर्ती दशन-शाख्लनों को अत्यधिक प्रभावित किया हैं। वीद्ध अनित्यतावाद 
के विरुद्ध लेखनी उठानेवाले आस्तिक पड़दशनों ने आत्मा की शाश्वत 
सत्ता अवश्य सिद्ध की किन्तु भातिक जीवन .को दु खपूर्ण ही मानता । 


शांकर वंदान्त ने वोद्ध दुशन का भारत से मूलोच्छेद तो किया 
किन्तु शकर का मिथ्याचाद जीवन आर जगत्‌ के प्रति स्वयं एक 
निराशावादी विचार था। वेष्णव भक्ति-सम्प्रदायों ने मिथ्यावाद का 
विराध किया ओर ननता को भगवद-भक्ति का सुगस मार्ग दिखलाया। 
किन्तु, इसी समय से भारतवप का राजनीतिक आअध-पतन प्रारम्भ 
हुआ अतः भक्ति-मतवाद भी निराशावादी विचारों से अछूते न रह 
सके। भारतेन्दु ओर टदिवेदी-यगों में राष्ट्रीय चेतना का प्राधान्य होने के 
कारण दोनों युगों के कबि दाशनिक निराशावाद से इदासीन रहे। 


[ उपसहार ] 


ग़्याबादी युग के काव्य में दार्शनिक निराशावाद की अभिव्यक्ति 

'बेशद रूप में हुई है। छायाबादी कवियों का जीवन-दशंन किसी विशेष 
दाशंचिक परम्परा से सम्बद्ध न होते हुए भी निराशावादी विचारो से 
ह है। कही-कही तो वह जीव-द्शन न रहकर मृत्यु-दशन बन 
गया है । 


भारतवर्ष की प्राचीन दाशंनिक परम्पराओं का निराशावाद के 
प्रसग में अध्ययन करने के पश्चात्‌ हमने आधुनिक हिन्दी-काव्य- 
धारा के प्रथमोत्थान--भारतेन्दु-युग--का अनुशीलन किया। हमे ज्ञात ? 
हुआ कि भक्तिवादी आत्म-सतोष और रीतिकालीन मनोविलास की 
ओर से कवि-चेतना को समाज की बस्तुस्थिति की ओर उन्मुख करने- 
वाला मनोवैज्ञानिक तत्व राष्ट्रीय निराशावाद ही है। १६ वी शताब्दी 
की सामाजिक परिस्थितियों की विषमता के कारण भारतेन्दु-युग के 
काव्य में निराशावाद के अनेक तत्व--पराजित मनोवृत्ति, दोप-दर्शन 
की भरवृत्ति, दु खात्मक अनुभूतियाँ आदि--सन्निह्वित हैं। भारतेन्दु-युग 
में, जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया और विदेशी शासन का 
आतक एवं दमन कुछ शिथिल होता गया वेसे-वैसे राजनीतिक 
क्ोभ भी कुछ हलका पड़ता गया। किन्तु, इसी समय से देश पर 
आधिभोतिक सकट आने लगे और जो वाणी अब तक विदेशी शासन 
की अनीतियो और समाज की दुबवंलताओ पर आँसू वहा रही थी वह 
अब दुभिक्ष और महामारियों के सहारक रूप को चिंत्रित करने लगी । 


भारतेन्दु-युग के राष्ट्रीय काव्य में देश के अध पतन पर क्षोभ 
व्यक्त किया गया है, किन्तु उसके अम्युत्थान की वलबती आशा 
प्रायः व्यक्त नहीं की गई, इसी भाँति समाज की दुबंलताओं का 
बखान है. किन्तु समाज में उलट फेर करने का उत्साह अभिव्यक्त नही 
किया गया है। परिस्थितियों का भीपण चित्रण है किन्तु उनके विनाश 
की न सम्भावना अभिव्यक्त है और न उनको नष्ट कर देने 
का साहस ही। इन वातो को ध्यान मे रखकर भारतेन्दुबयुग को 
राष्ट्रीय निराशाबाद का युग कहा गया है। भारतेन्दु-युग का राष्ट्रीय 
काव्य निराशाबादी भावनाओं की अभिव्यक्ति भले ही करता हो देश 
का जागत्ति में उसका वही मृल्य है जो भारतवर्ष की स्वाधीनता-संग्रा 
के इतिहास में राष्ट्रीय आन्दोलन और उनकी विफलताओं का । 


( उपसंहार ] 


हिवेदी-युग की काव्य-धारा का अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व 
हमने भारतेन्दु-यग ओर हिवंदी-युग की भावधारा में काज्-सन्धि खोजने 
की चेष्ठा की किन्तु वह मिल न सकी | वस्तुत. एक ही राष्ट्रीय चतना 
देश की सगठित शक्ति का सहारा पाकर अविकल रूप से विकसित 
हाती चली गई है जिसका चरम विकास हम प्रियप्रवास' और 
भारत-भारती?” मे पाते हैं। जातीयता, समाज-सेवा ओर देशोद्धार की 
बलवती प्रेरणाएं उक्त रवनाओं से मिलती है। द्विवेदी-यग मे राष्ट्रीय 
नराशाबाद का एक प्रकार से अभाव हैँं। समाज के दोप और 
इुवलताओ का चित्रण करनेवाली भावनाएं वहुत्त कुछ पत्र युग का 
अनुकरणमात्र हैं जिनमें खुधार को कामना से अधिक खण्डन-मण्डन का 
जाश सन्निहित है। समवेदनात्मक काव्य में कृषकों की दुढशा का 
जितना ममस्पर्शी चित्रण हिवेदी-युग के कवियों ने किया हैं. उतना 
समस्पर्शी चित्रण कोइ अन्य युग नही कर सका हैं । 


सन्‌ १६२०-२२ के राष्ट्रीय आन्दोलन की विफलता के साथ 
द्िवंदी-यग की राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति भी कज्षीण पड गई और 
देदय से “उच्छवास” एवं आँखों मे आँसू लिए हुए छायावादी यग का 
आगमन हुआ राष्ट्रीय चेतना का स्थान व्यक्तिगत चेतना ने, इत्ति- 
पृत्तान्मकता का स्थान रसात्मकता ने ओर आदशंवादिता का स्थान 
हादिकता ने ले लिया | छायावादी युग न दो राष्ट्रीय आन्दालनों की 
विफलता देखी थी ओर भारतेन्द-यग भी एक सशखल्र क्रान्ति छी 
विफलता देख चुका था इसलिए दोनों यगो के काव्य मे निराशावादी 
भावनाओं का प्राथान्य हाना स्वाभाविक है । अन्तर केवल इतना हैं 
कि भारतेन्दु-युग की चेतना सामाजिक चेतना हे जवक्ि छायाबादी 
युग की चतना व्यक्तिवादी चेतना है । भारतेन्द-यग के निराशाबाद में 
व्यथा आर बंदता हैं किन्तु पल्लायन की प्रवृत्ति नही है। भारतेन्द-यग 
का कांव समाज को दुद्शा पर आंसू वहाता है किन्तु वस्तुस्थिति से 
आंखे बन्द करके कल्पना के लोक में पलायन नहीं करता ओर न 
समाज से उदालीन होकर आत्मक्रेन्द्रित बनता हैं। छादाबादी कवि 
परिस्थितियों को विप्रताओं के कारण समाज से उदासीन होकर 
कभी कल्पना-तोक में विहार करता हैं. कभी अज्ञात प्रियतम से 
अखिनभचीनी खेलता हैँ तो करनी आत्मकेन्द्रित होकर हृदय का रक्त 
अपने गीतों में उ उेलता हे । 


[ उपसहार | 


हमने रहस्यवाद, प्रकृति-चित्रण, अ्रणय-गीत तथा उमर खेयाम के 
प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं का विवेचन किया और हस इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि उन सब में व्यक्तिवादी निराशात्मक अनुभूतियाँ 
विभिन्न रूपों मे अभिव्यजित हुई हैं। हमने दा्शनिक निराशाबाद, 
व्यक्तिगत निराशाबाद और समष्टिगत निराशाबाद का ख्वतन्त्ररूप से भी 
अनुशीलन किया और देखा कि दाशेनिक निराशावाद का उद्देश्य 
जीवन ओर जगत्‌ का निषेध भर करना था। व्यक्तिगत निराशाबाद 
विषाद और पश्चात्ताप से लेकर मृत्युकामना और मसृत्यून्मुखता तक 
उद्दीप्त हो गया है। समष्टिगत निराशावाद या तो दुखित ग्राणियों के लिए 
कलेजे के दो हक! करता था या फिर सृष्टि का विनाश चाहता था। 


जिन दिनों व्यक्तिगत निराशावाद अपने लिए अगर चन्दत्त की 
खुखद सेज' (चिता) सजाने जा रहा था उन्ही दिनों समाज की चेतना 
उसका घोर विरोध करने लगी थी। राजनीतिक परिस्थितियों में ज्वार 
आ चुका था और माकसवादी विचारधारा भी युवकों को आकृष्ट 
करने लगो थी । परिणाम यह हुआ कि कुछ अध्यात्मवादी कवि तो 
“सबका क्रन्‍्दन पहचान कर” काव्य-क्षेत्र से मूक विदा ले गए और 
शेष अपनी व्यक्तिवादी ओर निराशावादी प्रवृत्तियों को धिक्‍्कारते हुए 
आशा और कमंण्यता के गीत गाने लगे । यह सब परिवतंन बड़ी शीघ्र 
गति से हुआ। अस्तु । 


वर्तमान समय में प्रगतिवादी विचारधारा का काव्य-्तेत्र में 
आधिपत्य है और उसमें निराशावाद का एक प्रकार से अभाव है । 
स्वतन्त्र भारत आज ग्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है । 
नव-निर्माण एवं विकास-योजनाओं की सफलता उज्ज्वल भविष्य 
को ओर सकेत करने लगी है। हमारा विश्वास है कि इस सर्वतोन्मुख 
अभ्युदय के युग में निराशावादी भावनाओं को हमारे सामाजिक 
जीबन में वेसे भी कोई स्थान नही रह गया है। 


परिशिष्ट 


प्रथन्‍्ध काव्यों के माध्यम से अभिव्यक्त युग-चेतना 


आधुनिक युग के प्रमुख प्रबन्ध काव्य-- 


धप्रियप्रवास” ( १६१४३० ), 'साकेत” ( १६३१ इ० ), 'कामायनी” 
( १६३६ इ० ) और कुरुक्षेत्र! ( १६४६ ३० ) आधुनिक युग के चार 
महाकाव्य हैं । “प्रियप्रवास/ और “साकेत' हिवेदी-यग की विचार- 
धारा को व्यक्त करते हैं, 'कामायनी' छायावादी चेत्तना को ओर 
कुरुक्षेत्र! प्रगतिवादी यंग के विचारों को। भारतेन्दु-यग आधुनिक 
काव्य-धारा का शैशव काल होने के कारण को ध काव्य प्रस्तुत 
नहीं कर सका। अत. उक्त महाकाव्यों के अध्ययन से हमें द्वियंदी-युग, 
छायावादी यंग ओर ग्रगतिवादी यरुगो की भाव-वधारा में निहित 
आशाबाद या निराशावाद के तत्वों दाग अनुमान लग सकता है । 
उक्त तीनो युगो की स्फुट रचनाओं की समीक्षा करत समय हम इस 
निशुय पर पहुँचे थे कि ट्विवेदी-यग, जो भारतेन्द-यग से प्रवहमान 
राष्ट्रीय चेतना का विकसित रूप हैं, आशाबाद और आदशवाद दा 
यग हेँ। छायावादी य॒ग, व्यक्तिगत भावनाओं, दाशनिक चिन्ता 
ओर सूच्टम अभिव्यक्तिया का युग हैं। जीवन की वास्तविकता से सोन्दय . 
कल्पना ओर अध्यात्म चिन्तन की ओर पत्लायल इस यग की मुख्य 
विशेषताएं हैं | प्रगतियादी यंग कल्पना के मायाज़ाल से मुक्त 
होकर पुनः जीवन की बास्तविकताओों का सामना करता है ओर 
भीतिक जगत्‌ एवं जीवन के प्रति कत्त व्य-बृत्ति को प्रेरित करता हैं । 
आधुनिक हिन्दी-काव्य की चेतना को सम्यक प्रकार से ग्रहण करने के 
लिए एवं दृदताप्वक किसी निष्कप पर पहुँचने के लिए सिंहावलोकन 
के रूप में आधुनिक महाकाव्यों के दारा अभिव्यक्त यग-चेत्तना की 
समीक्षा ओर कर लेनी चाहिए | 


री 


[ रेशदे | 
प्रवास! (१९१४ई०)-अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिशध' 


अपने रचयिता अयोव्यासिह उपाध्याय को “कवि-सम्राद” के 
हासन पर अधिष्ठित करनेवाला “प्रियप्रवास! आधुनिक युग एवं 
ड्ीवोली का प्रथम महाकाव्य है । “प्रियग्रवास' (क) जाति 
रच देशोद्धार, (ख ) लोक-सेवा, (ग) विश्व-कल्याणश और (घ) 
कमस्यता ओर आदर्शवादिता की आशावादी भावनाओं से ओतग्रोत 
है। इन भावनाओं की अभिव्यक्ति महाकाव्य के नायक कृष्ण, 
नायिका राधा और ऋष्ण-सखा उद्धव के कृत्यो और बचनों के द्वारा 
की गई है। हविवेदी-युग वाह्यार्थनिरुपण, स्थूल-भावना और राष्ट्रीय 
चेतना-प्रधान यग होने के कारण जीवन ओर जगत्‌ का तत्वान्वेषण 
नहीं करता। श्रकमंप्यता और निष्किय रुदन के स्थान पर कत्त व्य 
पर प्राण निछावर करना एवं एकान्त साधना के स्थान पर समाज-सेवा 
उसके मूलमत्र हैं। राधा-ऋष्ण का चरित्र और उद्धव के द्वारा भेजा 
गया सन्देश उक्त निष्कप की प्रृष्टि कर सकेंगे। 


( के ) जाति एवं देशोद्धार-- 


१६ वी शी के पृवाद्ध में राष्ट्रीय चेतना जिस रूप में जाम्मत हुईं 
थी उसमे जातीयता अथवा हिन्दू-राष्ट्रीयत की भावत्ताएँ प्रमुख 
थी। हिन्दू-सस्क्ृति, हिन्दू-दशंन, हिन्दी-सापा और हिन्दु-समाज की 
हित-चिन्ता इस राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति के प्रमुख अगर थे। 
द्विवेदी-युग के राष्ट्रीय काव्य--'भारत-भारती' अथवा “प्रियप्रवास' 
उसी चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने की आवश्यकता नही 
के भारतीय राष्ट्रीयता रक्ात्मक होने के कारण अन्य राष्ट्री अबवा 
जातियों का अहित-चिन्तन नहीं करती | उसे अपनी सभ्यता, सम्कृति 
एवं समाज से प्रेस हें किन्तु अन्य से घृणा नहीं हे। विश्व-मेत्री, 
विश्व-बन्धुत्त आदि भावनाएँ उसकी अन्तिम परिधि हैं। ऋष्ण 
का चरित्र जाति सेवा एवं देशोद्धार का ज्वलन्त उदाहरण है | वालक 
कृष्ण ने कालिन्दी में कूद कर जो कालिय-मर्दन किया था वह उनका 
क्रांडा-कातूहूल न हाकर जाति-सेवा एवं देशोद्धार ही था-- 


त्व-जाति को देख श्रतीव दुर्दशा । 
विगहणा देख मनुष्य-मात्र की। 


[ रे४६ | 


विचार के प्राखि-समूह-कष्ट को | 

हुए समुत्तेजित वीर केसरी ॥ 
इसी घड़ी निश्चित श्याम ने किया । 
सशकता त्याग अर्शक-चित्त ले। 
अवश्य निर्वासन ही विधेय दे। 
मुजग का भानुन्कुमारिकाक से ॥ 

अतः करूँगा यह कार्य में खये। 

स्व-दस्त में दुलंभ प्राण को लिये | 

स्व-जाति शी जन्म-धरा निमित्त में । 

न भीत हूगा विकराल-व्याल से ॥' 


कालियदह की कथा श्रीमद्भागवर्त्‌” मे वणित हे ओर 'सूर-सागर” सें 
भी | किन्तु 'स्वजाति ओर जन्म-धरा निमित्त” ग्राण की बाजी लगा 
देना द्विवेदी-यग की भावधारा ही है जिसका अस्तित्व संस्कृत अथवा 
हिन्दी के प्राचीन काव्य से नहीं मिलता। ५प्रियप्रवास” में जितनी 
भी कथाओं का वर्णन किया गया है सब ग्राचीन हैं किन्तु प्रत्येक 
घटना की जो एक नवीन रूप दे दिया गया है वह दिवेदी-युग की 
सम्पत्ति है | 


कालियदह में कृद पड़ने के समान ही दावाग्नि के प्रकोप और 
कृष्ण के द्वारा उसका पान करने के कथानक का श्रीमस्धागवत्‌ 
( दशम-स्कन्घ, पू्वाद्ध, अध्याय १७ ) से विस्तार से बन किया गया 
है। सरठास जैसे भक्त कवियों ने 'दावानल अचयो त्रजराज त्रजजन 
जरत बचाया” की भावना को भागवत्‌ से ज्यो-का-त्यों मदणु ऋर लिया 
है जिसे पढ़कर भगवान्‌ कृष्ण की भक्त-वत्सलता पर छद॒य गद्गद हो 
जाता है। किन्तु पप्रयप्रवास! के कृष्ण भगवान्‌ क्ृप्ण न हाकर 
लोव--नायक कृष्ण है। ब्वका मत्येक काय जाति-सेवा की कामना 
से उद्भत होता है । ऋज-बासियों को आग की ल्पटो सें कूद पड़ने 
के लिए प्रोत्साहित करते हुए कृष्ण उपदेश देते हैं. 





१-ग्रिय-प्रवास, पृ० १८६८-६६ | 

२--देजिए--श्रीमद्भागवत्‌ , दशम्‌ स्कत्घ, पूर्वाद, झ्रष्याप १६-१७ | 
३--म३-तागर, १० १०४-२१०५ | 

४--धरझमागर, प्ृ० १ ८०च८ | 


[ रे६० | 


विपत्ति से रक्षण सर्ब-भूत का। 

सहाय होना अ्र-सहाय जीव का । 

उबारना सकट से स्व-जाति का | 

मनुष्य का सर्व-प्रधान घर्म है॥ 
बदो करो वीर स्व-जाति का भला । 
अपार दोनों विधि लाभ दे हमें | 
किया स्व-कत्त व्य उबार जो लिया । 
सु-कीर्ति पाई यदि भस्म होगए ॥' 


ह्विवेदी-युग का कवि अपनी बात कहने मे स्वत इतना स्पष्ट रहता है कि 
उसे किसी अन्य स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती | स्वजात्युद्धार 
के लिए प्राणोत्सनं करके यश-आप्ति अथवा माठ्भूमि के उद्धार में 
सफलता इिवेदी-युग के कवियों का आशावादी सन्देश है।इस 
प्रकार की भावनाओं की “प्रियप्रवास' में प्रचुर अभिव्यक्षि हुई है । 


( ख ) लोक-सेवा-- 

देशोद्धार मे जहाँ विपरीत परिस्थितियों का विनाश करने के 
लिए ग्राणो को दाव पर रखना पड़ता है वहाँ लोक-सेवा के निमित्त 
व्यक्तिगत जीवन की सुख-सुविधाओं का परित्याग करना पड़ता है । 
एक में जहाँ शक्ति, पौर्ष और साहस की अपेक्षा है वहाँ दूसरे में 
सहानुभूति, समवेदना एवं निष्काम भाव से प्राशिमात्र के कष्टों का 
निवारण करने की भावना अपेक्तित है। लोक-सेवा की भावना का 
प्रतिपादन कृष्ण-चरित्र, उद्धव-सन्देश एवं राधिका के चरित्र द्वारा 
किया गया है । 


कृष्ण जहाँ देशोद्धार एबं जाति-हित के लिए ग्राणों का 
उत्सग करने का साहस रखनेवाले हैं वहाँ रोगी, दुखों और आपत्ति 
में पड़े हुए प्राणियों की सेवा करनेवाले भी हैं--- 
ये राज-पुत्र उनमें मद था नतो भी । 
वे दीन के सदन ये अ्धिकाश जाते | 
चार्तेमनोरम सुना दुख जानते ये। 
श्री ये विमोचन उसे करते कृपा से ॥ 


२--प्रिवपवाख, पृ० श्८१ | 


[ ३६१ ] 


रोगी दुखो विपद्-आपद में पड़ी की | 
सेवा सदेव करते निज-हृष््त से ये। 
ऐसा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाया । 
कोई जहाँ दुखित हो पर वे न होवें ॥' 


कृष्ण यदि मथुरा से त्रज को नहीं लौट पाते तो उसका मुख्य कारण 
लोक-सेवा में संलग्न रहना ही था-- 


अच्छे-अच्छे बहु-फलद ओ” सबं-लोकोपकारी । 
कार्यों की है अवलि अथुना सामने लोचनों के । 
पूरे-पूरे निरतत उनमें सवंदा हैं बिहारी। 
जी से प्यारी त्रज-अ्रवनि में हैँ इसी से न आते ॥* 


इसी लोक-सेवा का सन्देश ज्ञानी उद्धव गोपिकाओ को सुनाते हैं-- 


जो वूफ्ेया न ब्रज कहते लोक-सेवा किसे ईं। 
जो जानेगा न वह, भव के श्रेय का मर्म क्‍या है । 
जो सोचेगा न गुरु-गरिमा लोक के प्रेमिको की | 
कृत्त व्यों में तो कुवर-वर को बड़ा-क्लेश होगा ॥ 


ओर विरह विधुरा राधिका लोक-सेवा को ही अपने जीवन का लक्तय 
बना लेती हैं | तपरिविनी राधिका वियोग-पीड़ा को दृदय के किसी 
कोने में वन्दिनी वनाकर अपने जीवन को लोक-सेवा के हित श्रर्पित 
कर देती है-- 
राघा जाती प्रति-दिवस थीं पास नन्दाइ्नना के | 
नाना बातें कथन करके थीं उन्हें बोध देतीं। 
जो वे दहोतों परम-न्यथिता या विपन्ना। 
तो वे आठो पहर उनकी सेवना में बितारती ॥ 
वेर्यी प्रायः त्रज-हपति के पा उत्कर्ठ जाती। 
सेवायें यीं पुलक करती क्लान्तियाँ थीं मिदातीं | 
>< भर ३८ 


१--प्रियप्रवास, पृ० २०१ | 
२--प्रिमप्रदांस, ए० २२४। 
३--प्रियप्रवास, पु० २३६ | 


[ श६२ ) 


होती मारे मन यदि कहीं गोप की पक्ति बैठी । 
किम्वा होता विकल उनको गोप कोई दिखाता | 
तो कार्य्यों में सविधि उनको यत्नतः वे लगाती । 
ओ ये बातें कथन करती भूरि गम्मीरता से॥ 
जी से जो आप सब करते प्यार प्राणेश को हैं। 
तो पा भू में पुरुष-तन को, खिन्न हो के न केठें । 
उद्योगी हो परम रुचि से कोजिये कार्य्य ऐसे । 
जो प्यारे हैं परम प्रिय के विश्व के प्रेमिकों के ॥* 
लोक-सेवा की आशावादी सावना उस राष्ट्रीय जागत्ति का प्रतीक है 
जिसको देश की मुक्ति-कामना ने भारतेन्दु और ढ्विवेदी-युगों में जन्म 
दिया था। 


( ग ) विश्व-कल्याणु-- 


हिवेदी-युग अन्त साधना और जीवन से पत्नायन करके 
आत्म-कल्याण के लिए एकान्त आराधना का युग नहीं है। ऋष्ण 
थोगी हैं क्योकि उन्होंने व्यक्तिगत स्वा्थों और भोगेच्छाओं का दमन 
करके अपने चित्त को लोक-सेवा और विश्व-कल्याण में लगा 
दिया है-- 
स्वार्थों को औ विपुल-सुख को वुच्छु देते बना हैं। 
जो था जाता जगत्‌-हित है सामने लोचनो के | 
हैं योगी सा दमन करते लोक-सेवा निमित्त । 
लिप्साओं से भरित उर की सैकड़ा लालसायें ॥* 
लिप्साओं का ठसन मुमुच्ु भी करता है किन्तु केवल आत्म-कल्याण 
की सकुचित भावना से | अत मुमुछु आत्मार्थी है, आत्मत्यागी नहीं 
कहला सकता। ह्विवेदी-युग का आदर्श आत्म-कल्याण न होकर 
विश्व-कल्याण है-- 
जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से | 
आत्मायों है, न कह सकते हैं उसे आस्मत्यागी | 
जी से प्यारा जगत्‌ द्वित ओ लोक-रंवा जिसे दे | 
प्यारी सचा अवनि-तल मे आत्मत्यागी बद्ी है ॥? 
२--प्रियप्रवास, पू० ३९२०-२१ | 
२--प्रिवप्रवास, ४० २३३ । 
३--प्रियप्रवास, ५० २६३ | 
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फृष्णु का राधिका के लिए भेजा गया यह आत्मत्याग का सन्देश 
ह्विवेदी-यग का अपने समाज को यग-सन्देश है । आत्मत्याग की इस 
भावना से ट्विवेदी-यग के आशावाद का अलुमान ल्रग सकता है। 
जिस समय मानव-चेतना व्यक्तिगत स्वार्थों ओर दुबलताओं का 
दमन करके ओर अपनी समस्त शक्ति समेट कर विश्व-कल्याण की 
कासला करने लगती है उसमे निराशावाद किसी भी रूप में 
विद्यसान नहीं रह सकता । निराशाबाद हतोत्साह और अकमण्यता 
को प्रोत्साहित करता है. तो आशावाद उत्साह और कर्मण्यता को । 
उत्माह और कर्मस्यता की भावनाएं ड्विवेदी-युग का आशावाद है । 


कृष्ण की अनन्य उपासिका राधिका की यह भावना कि प्यारे 

जीव जग-हित करें गेह न आवे! द्विवंदी-यग करे आदश को 
ज्यंजित करती हँ। प्राचीन काल से भारतवप से भक्ति-भावना 
जिस रूप में प्रवहमान थी उसमे भक्ति का आदश भगवान्‌ को 
प्राप्त करना था। हिवेदी-यग की चेतना भगवान्‌ को दृदय के 
कोने में नहीं खोजती। बह विश्व-प्रेम को इश्वर-भक्ति का सच्चा 
स्वरूप सानती हैं। राधिका के छृदय से ऋष्ण का प्रेस विश्व के प्रेम 
में परिणत हो चुका ढ&ै।' सारे ताणी अखिल जग के! उनको 
कृष्ण की मृति प्रतीत होते लगी है। हरिओंधथ ने प्रिय-प्रवास 
में लवधा-भक्ति का जो निरझूपण किया हे बह ट्विबदी-यग के लोदा 
सेवा आर विश्व-कल्याण के आद्शों की विशद करांकछी कराता है। 
निम्पण कुछ विलत है किन्तु यग-भावना की सुन्दर अभिव्यक्ति 
करता हैं. अत. उसका इद्घृत कर देना अनुचित न होगा। बेष्णव- 
भक्ति के ने अन्न निस्‍्नाक्षित हैं 

प्रवण, कीतन, बन्दन, दासना | 

स्मस्ण, आत्मन-निवेदन, ग्चना। 

सर्दित सख्य तथा पद-सेचना । 

निमतिदा नवबा प्रदु-नक्ति दे ॥* 
ओर राधिका जी इस नवधा-नक्ति की अधालिखिन रीति से ऋमश 
व्याख्या करती हँ--- 
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१--मेरे जी में दृदय-विजयी दिश्व का प्रेन जागा ॥ प्रियप्रवास, 


ल्‍ 32० २०६॥ 
२--प्रयप्रदास, पृ० रेण्थ८। 


[ रेड | 


जी से सारा कथन सुनना शातं-उत्पीढ़ितों का | 

रोगी प्राणी व्यथित जन का लोक-उन्नख्जकों का । 

सच्छास्त्रीं का श्रवण सुनना वाक्य सत्सगिर्यों का | 

मानी जाती अ्रवण-अमभिषा-भक्ति है सजनों में ॥ 
सोये जागें, तम-पतित की दृष्टि में ज्योति आवे । 
भूले आवें सु-पथ पर ओ शान-उन्मेष होते। 
ऐसे गाना कयन करना दिव्य-न्यारे ग़ुर्णों का | 
है प्यारी भक्ति प्रभुवर की कीर्तिनोपाधिवाली ॥ 

विद्वानों के स्व-गुद-जन के देश के प्रेमिकों के । 

जानी दानी सु-चरित गुणी सर्व-तेजस्वियों के | 

आपत्यमोत्सर्गों विवध जन के देव सद्टिग्रहों के। 

आगे होना नमित प्रभु की भक्ति है वन्दनाख्या ॥ 
जो वार्ते हैं भव-हितकारी सर्ब भूतोपकारी। 
जो चेष्टाय मलिन गिरती जातियाँ हैं उठातती । 
हो सेवा में निसर्त उनके अ्रथ उत्सग दहोना। 
विश्वात्मा-मक्ति भव-सुखदा दासता-सशका है ॥॥ 

कंगालों की विवश विधवा और अनाथाश्रितों की | 

उद्धिग्नीं की सुरति करना ओरौ उन्हे त्राण देना | 

सत्काय्यों का पर-दहवदय की पीर का ध्यान आना । 

मानी जाती स्मरण-अमिषा भक्ति है माजुकों में ॥ 


विपद्‌-सिन्धु पड़े नरन्‍इन्द के। 
दुख-निवारण झो हित के लिए । 
अरपना अपने तन प्राण को | 
प्रथित आत्म-निवेदन-भक्ति दे।। 


सत्रत्तों को शरण मधुरा-शान्ति सतापितों को | 

निर्वेधो को सु-मति विविधा औपषधो पीड़ितों को। 

पानी देना तृप्रित-जन को शअ्रन्न भूखे नरों को | 

सर्वात्मा भक्ति अति दचिरा अर्चना-सश्ञका है| 
नाना प्राणी तर गिरि लता श्रादि की वात ही क्या ।' 
जो दूवा से द्र्‌ -मणि तक है व्योम में या धरा में । 
सदभावों के सहित उनसे कार्य्य-प्रत्येक लेना । 
उचा होना सुद्दर उनका भक्ति है सख्य नाम्नी ॥| 


[ २६४ ) 


जो प्राणि-पुज निज क्म्म-निपीड़नों से। 

नीचे समाज-बपु के पा सा पड़ा है। 

देना उसे शरण मान प्रवत्त द्वारा। 

है भक्ति लोक-पति की पद-सेवनाख्या ॥* 
राधिका के शब्दों द्वारा की गई नवधा-भक्ति की यह व्याख्या द्विवेदी- 
यंग के आदश का सवाद्भपूर्ण चित्र उपस्थित करती है। सर्वभूति हित 
की कामना, सेवा-भावना आदि के आदश ट्विवेदी-यग की राष्ट्रीय 
चेतना की ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ है जिनसे निराशावाद को कोइ 
स्थान नहीं है । 


(थ) कर्मण्यता और आदर्शवादिता-- 

दिवेदी-यग कमंस्यता ओर आद्श भावना की अभिव्यक्ति का 
युरा है। व्यक्तितत ठ ख, निराशा, भोग-लिप्सा अथवा भोतिक जगत्‌ 
ओर जीवन के प्रति उपक्षा दृष्टि जसी निराशावादी भावनाओं को उस 
युग ने न स्वीकार ही किया है और न व्यक्त ही किया है। देशोद्धार, 
लोक-सेवा आदि की भावनाओं में टद्विवदी-यग को कसंर्यता और 
आदशंवादिता की विशद अभिव्यक्ति हुई है। किन्तु, द्विवेदी-यण का 
कवि एलपिट वक्ता भी हैं ) वह उक्त भावनाओं का जब तक एक 
व्याख्यान के रूप में जनता के समत्त नहीं रख देता, उसे सतोप नही 
दोता। कऋष्णु स्वयं ही देशोद्धारक एवं समाजसेवी नहीं, वे अपने साथ 
सम्पूणठ समाज को भी कर्मण्य वनाना चाहते हैं। 'प्रियम्रवास' के अनक 
स्थलों पर कृष्ण को एक आदशवादी नेता के रूप में चित्रित किया 
गया है। कृष्ण अपनी ओजपूर्ण वक्‍ठता के द्वारा सम्पूर्ण तज-मण्डल को 
कम-परायण वनाने की चेष्टा करते हैं । इस तथ्य की पुष्टि में 

प्रियग्रवास! से वशित एक घटला का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा। 


त्नज पर इन्द्र का प्रकोप हुआ। सम्पूण्ठ त्जभूमि जल-मग्न होने 
जारही थी। लोग कत्त व्य-विमृढ़ थे। अत बअजेश सामने आए | 
जनता को एकत्र किया। गोवधन की धृहद कन्दराओ!” में शरण लेने 
का श्रस्ताव पेश किया। प्रथम तक-चितक वड़ा हुआ,” किन्तु अन्त 
में यद्दी अवधारित' हुआ कि गिरि विना अवलन्त न अन्य हेै!। 
प्रस्ताव पास तो होगया किन्तु उसे कायोन्वित करने में वाधाएं थी । 


१--प्रियप्रयास, 9० ३०८; ३०६ श्र ३२० | 
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तमिस्र-प्रगाढता, तड़ित-पात', 'प्रभलनन-सीमता”, 'सलिल-प्लावन'' 
और वारि-बषेण” के सम्मुख 'सव मंत्रणा विफल बन रही थी | 
अत कृष्ण को मंच पर आना पड़ा ओर जनता को सममभाना पड़ा-- 


इस लिए फिर पकक-नेत्र ने। 
यह सन्ञ्योज कहां जन-बृन्द से । 
रह अचेष्टित जीवन-त्याग से। 
मस्ण है अति-चार सचेष्ट हो॥ 
विपद-सकुल  विश्व-प्रपंच है। 
बहु-छिपा भवितव्य रहस्य है। 
प्रतिघटी पल है भय प्राण का। 
शिथिलता इस हेतु अ्र-्श्रेय है ॥ 
विपद्‌ से वर-चीर-समान जो। 
समर-अथे समुय्यत हो सका। 
विजय-सूति उसे सव काल ही । 
वरण है करती सुप्रसक्न हो॥ 
पर विपचि विलोक स-शक हो । 
शिथिल जो करता पग-इस्त है। 
अझवनि में अवमानित शीघ्र हो। 
कवल हैं बनता वह काल का ॥ 
कब कहाँ न हुई प्रतिद्द दिता । 
जव उपस्थित सकट-काल हो। 
उचित-यत्न सनवैय्य विधेय है। 
उस घड़ी सब-मानव-मात्र को ॥| 
सु-फल जो मिलता इस काल है। 
समझना न उठे लघु चाहिए। 
बहुत है, पड़ सकट-लोत में। 
सहस में जन जो शत भी बचें || 
इसलिए. तन निद्-विमूदता । 
उठ पड़ी सब लोग सन्यत्न दो । 
इस महा-भय-सकुल काल में। 
वहु-सदायक जान ब्रजेश को ॥* 


१२--प्रियप्रतास, ० १६२-६३ | 


[7 कर 


ब्रजेश का यह आओजस्वी सापण जनता पर दृष्ट प्रभाव डालः 
सका-- रे 

सुन सा-ओज तु-भापण श्याम का | 

वहु-प्रवोधित हो जन-मण्डली | 

ग्रह गई पढह मन्न-प्रयत्न का। 

लग गई गिरि ओर प्रयाण में ॥* 


उक्त घटना के अध्ययन से द्विवेदी-युग की आदर्शवादिता स्पष्ट 
हो जाती है | कृष्ण के रूप में टिवेदी-युग का कवि अपने पाठकों के 
सम्मुख काव्य के पुल्लपिट पर आता है। कमेस्यता का ओजपूर्ण 
उपदेश देता है और विश्वास करता है कि उसकी “जन-मंडली? 
करत व्य-भावना के मंत्र का पढ़कर देशोद्धार में प्रयत्तनशील हो उठी । 
सन्‌ १६०० से १६९२ इ० तक के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा दिए गए 
भाषणों और हिवेदी-यंग के काव्य का यदि साथ-साथ अध्ययन किया 
जाय ता दोनो मे एक ही राष्ट्रीय विचारधारा-देशोद्धार, समाज-सेवा, 
लोॉक-कल्याणु, कच व्यपरायणता आदि आशावबादी भावनाओ--की 
प्राय. एक-सी भाषा से असिव्यक्ति मिलेगी | अस्तु | 


'साकेत' (१९३१ ६०) मैथिल्लीशरण गुप्त-- 


'साकेतः का प्रकाशन छायाबादी युग में हुआ था किन्तु उसका 
श्रीगणेश हिवेदी-युग में ही हो चुका था। फलत- जहाँ उसके अधिकांश 
सो में दिप्रेदी-यग की इतिवृत्तात्मकता की छाप है, उर्मेला की 
लम्बी विरह-बेदना छायावाद के गी ति-काव्य से प्रभावित हैं'। 'साकेत” 
का भावपक्ष अथवा कलापक्ष द्विवेदी-यग की आत्मा के अधिक समीप 
है। अत छायावादी यग की निराशावादी ग्रवृत्तियों को उसमें कोई 

महत्वपूण स्थान नहीं मिल सका। द्विवेदी-य॒ग के आशावादी संस्कार ओर 
वष्णव भक्ति-भावना से आस्था ने मेंथिलीशरण गसुप्त को निराशावादी 
नहीं वनने दिया हैँ। कठोर बुद्धिवादी युग में भी कवि राम को केवल 
मानव-रूप से स्वीकार करने का प्रस्तुत नहीं है | फिर भी 'साकेत' के 
राम भगवान्‌ रास से अधिक महापुरुष राम हैं । 


साकत! का प्रकाशन दिवद़ाीन्युग को समाप्ति ( १८ररु ई० ) 
१--प्रियप्रवास, 9० १६४ | 


[ रेष्ष ] 


के लगभग एक दशक पश्चात्‌ होने के कारण उसमें उपदेशवादिता-- 
देशोद्धार, समाजसेवा आदि--का बह जोश तो नहीं रह गया जो 
हिवेदी-यग सें लिखित और प्रकाशित रचनाओं में मिलता है फिर 
भी द्विवेदी-युग के आदर्शों से अनुप्राणित्त होने के कारण “साकेत” 
राष्ट्रीयगा का आशावादी सन्देश देता है। राम की निम्नोद्ध्रत घोषणा 
उसके आदशेवाद और आशावाद का सार है-- 


“निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी 
हम हों समष्टि के लिए, व्यष्टि-नलिदानी ? 


“पनिज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, 
सब की सुविधा का भार किन्तु शासन को। 
मैं आ्रार्यों का आदर्श बताने आया, 
जन-सम्मुख धन को तुच्छु जताने आया। 
सुख-शान्ति-देतु मैं क्रान्ति मचाने आया, 
विश्वासी का विश्वास बचाने आया। 
मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, 
जो विवश, विकल, वल-हीन, दीन शापित हैं। 
हो ज्ञायें अभय वे जिन्हें कि भय भासित हैं, 
जो कौणप-कुल से मूक-सहश शासित हैं ! 
में आया, जिसमें बनी रहे मर्यादा, 
बच जाय प्रलय से, मिटे न जीवन सादा । 
सुख देने आया, दुःख मेलने आया, 
में मनुष्यत्व का नाख्य खेलने आया! 
मे यहॉँ एक अवलम्ब छोड़ने आया, 
गन आया हूँ, नहीं तोड़ने आया। 
मैं यहॉ जोइने नहीं, बॉय्ने आया, 
जंगदुपवन के भाड़ छॉयने आया। 
मे राज्य भोगने नहीं, भुगाने आया; 
हसा को मुक्ता-मुक्ति चुगाने आया। 
भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया! 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया! 
सन्देश यहाँ में नहीं स्व का लाया, 
इस भूतल को द्वो स्वग बनाने आया। 


[| ३६६ ] 


अथवा आक्पषंण पुण्यभूमि का ऐसा, 
अवर्तारत हुआ में, आप उच्च फल्ल जैमा | 
जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे, 
वे भी भवसागर विना प्रयास तरेंगे। 
पर जो मेरा गुण, कर्म; स्वभाव परेगे, 
वे ओरों को भी तार, पार उतरेंगे ॥”* 


सीता के सम्प्रुख राम की यह लम्बी उद्देश्यवादिता हिवेदी-युग 
की आशावादी विचार-धारा का प्रतीक है। रास और कृष्ण का 
अवतार लोक-सर्यादा की रक्षा एवं सत्पुरुषों के परित्राण के लिए 
हुआ था यह भावना परम्परानुगत है किन्तु 'सम्रष्टि के लिए उयष्टि 
का वल्तिदान', शासन”! ओर जनता के अधिकार और कतब्यों की 
मीमांसा, खुख-शान्ति के दृतु क्रान्ति मचाना', समाज के दुर्वत् 
प्राणियों की रक्षा करना, आत्मत्याग आदि उक्तियाँ टविवेदी-युग के 
विचारों को व्यक्त करती हैं | द्विवंदी-युग के राम स्वगे की लालसा में 
प्रथ्वी से पलायन करने की वात नहीं सोचते अपितु आत्मत्याग के 
द्वारा प्रथ्वी को ही स्वग बनाना चाहते हैं | वे श्रेष्ठ आचरण के द्वारा 
सलुप्यत्व को इंश्वरत्व प्राप्त कराना चाहते हैं| इश्चर की खोज में 
कतंव्य-कर्मों के परित्याग का वे उपदेश नहीं देते | राम के भक्त उनके 
नाम-स्सरण के द्वारा आत्म-कल्याण कर सकते हैं किन्तु यह जीवन 
का सकुचित आदश ह । आत्म-कल्याणु से विश्व-कल्याण कही अधिक 
प्रयस्कर हैं । अत जा मनुष्य रास के श्रेप्ठ आदर्शां का पालन करते 
हुए उन्तके सानवीय चरित्र का अनुकरण करेगे--“गुण-कम-स्वभाव 
धरंगे/-व ही अपने साथ-साथ दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं । 
ट्विवेदी-युग की ससप्टिवादी चेतना को राम का एक-एक शब्द व्यक्त 
करता 6 । राम के शब्द कवि का सस्राज के लिए युग-सन्देश 
जिसमे निराशा, निष्कियता, जीवन और जगत्‌ से पत्लायन आदि 
निराशाबादी भावनाओं को कोइ स्थान नहीं हैं । 


'साकेत' के प्रणयन में कवि ने चिर उपेक्षिता उमिला को राम- 
काव्य ने विशेष स्थान दिया है ओर दृतभागिनी केकेयी के चरित्र 
२- साकेत, अप्ठटम ठंगे, १० २१६६-२६७ | 
२५४ 


[ ३७० है| 


को उठाना चाहा है । 'साकेत” की नायिका विरहदग्धा उर्मिला है । 
राम-लच््मण और सीता के चरित्र का विकास बहुत कुछ साकैत के 
वाहर होता है। इन दो पात्रों के चरित्र को उत्कषे प्रदान करने ने 
कवि को वेश-भक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करने का विशेष 
अवसर नही दिया। फिर, “प्रियप्रवास/ की रचना में हरिओऔध ने 
राघा और कृष्ण के चरित्रों को नवीन रूप देने में जितनी मौलिकता 
से काम लिया है गुप्तनी ने राम-लक्ष्मण आदि के चरित्र-चित्रण में 
उतनी मौलिकता नहीं अपनायी | कृष्ण और राधिका जहाँ अपने 
ईश्वरत्व का पूर्णत परित्याग करके आधुनिक आदश पुरुष और स्त्री 
बन गए हैं मैथिलीशरण गुप्त के राम सानव होते हुए भी ईश्वर हैं । 
यह कवि की आस्था का विषय है। राम को केवल मानव रूप 
में स्वीकार करने में वह असमथ है । 


राष्ट्रीय सग्राम के लिए आत्म-वलिदान जैसी द्विवेदी-युग की उम्र 
भावनाओं की कलक “साकेत” के द्वादश सग में मिलती है। द्ादश सगे 
कवि की मौलिक उद्भावना है। सजीवनी की खोज मे आकाश-मसागे 
से जाते हुए हनूमान के द्वारा साकेत को राम-रावण युद्ध का समाचार 
ज्ञात हुआ | साफेत ने लका-विजय की तेयारी करदी। लका-विजय 
की प्रस्तावन्ता में कवि को राष्ट्रीय सम्राम के लिए देश-प्रेमियों को 
उत्साहित करने का अवसर मिल गया है। भरत, शजुब्न, उर्मिला, 
केक्रेयी, साकेत के स्त्री और पुरुष सभी लका पर टूट पड़ने को 
उत्साहित हैं । लका पर आक्रमण की इस योजना में राष्ट्रीय सम्राम 
की भावता ध्वनित हैं । सग्राम का नेढत्व भरत और शज्रुघ्न 
करते हैं । उर्मिल्रा स्ली-समाज के प्रतिनिधि के रूप में नेद्त्व 
करना चाहती हैं और साकेत की जनता साधारण जन-समाज के रूप 
में आगे आती है। वह अपने नेताओं के आवाहन पर श्राणोत्सर्ग करने 
को अस्तुत है । रावण और उसकी लका अत्याचारी साम्राज्यवाद का 
प्रतीक बन जाती है और देवी सीता स्वाधीनता एवं भारत की 
लद्मी का। ह्विवेदी-युग की प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक पात्र की 
बक्‍्दताएं लम्बी हेँ जिनका थोड़ा-थोड़ा अश उद्धृत कर देने से 
राष्ट्रीय सप्राम का उत्साह, देश-प्रेम, आत्म-वलिदान आदि भावनाओं 
का आभास मिल सकेगा। 


साकेत की व्यवस्था का भार वहन करनेवाले भरत की 


[ रे७१ ) 


अधोलिखित वक्‍ठ्॒ता एक राष्ट्रतायक का क्षोभ और रणोत्साह ध्वनित 
करती है-- 


भारत-लद्धमी पड़ी राक्षुसों के बन्धन में, 
सिन्धु-पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में । 
चैठा हू मैं मएड साधुता धारण करके-- 
अपने मिथ्या भारत नाम को नाम न धरके ! 
मे. श्रपने जड़ीभूत जीवन की लज्ञा, 
उठो, इसी क्षण झूर, करो सेना की सज्ञा | 
सजे ञ्रभी साकेत, बजे हाँ, जय का डका, 
रह न जाय अब कहीं किसी रावण की लंका !' 


'भारत-ज्षद्रमी' का प्रयोग सीताजी के लिए किया गया है किन्तु 
उसका व्यग्याथ भारत की लक्ष्मी--धन-सम्पत्ति--भी है। भारत-लच्सी 
का व्यंग्याथ स्वीवार कर लेने पर “सिन्धुपार' से इगलैेणड और 
“किसी रावण की लका” से शोपक साम्राज्यवाद का भाव स्व॒त्त 
ध्वनित हो उठता है। इस प्रकार से भरत-बाक्‍्य एक राष्ट्रीय सेनानी के 
शब्द बन जाते हैं जो मानो स्वतन्त्रता-संग्राम के लिए देश के सपूतो का 


आवाहन कर रहा हो। शर्रध्न की यह उक्तियाँ भी राष्ट्रीय क्षोभ 
का व्यक्त करती है 


भरत खण्ड का द्वार विश्व के लिए खुला है, 
भुक्तिमुक्ति का योग जहाँ पर मिला जुला है । 
पर जो इस पर अनाचार करने आवेंगे, 
नसकी में भी ठोर ने पाकर पहलुतावेंगे ॥ 


भारतीय सस्कृति की उदारता ओर महत्ता व्यक्त करने के साथ-साथ 
देश पर अत्माचार करनेवाले के विनाश करने का उत्साह शत्रन्न के 
शब्दों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हैं। रणोत्साह जागरित करने के 
लिए शन्रुत्न॒ विजय का विश्वास दिलाने के साथ-साथ रण में जूफ 
कर अमरकीत्ति पाने की अभिज्ञापा ओर कर््तव्य-मावन्ता को भी 
उद्दीप्त करते जाते हैं-- 


२--साकेत, पृ० २६७ । 
र-स्साकेत, प्ृ० ३१० | 





६. और: 


देश-ओस, राष्ट्रमयाँदा की रक्षा आदि राष्ट्रीय भावनाओं की व्यंजना 


हे 


स्पष्ट है । 


राष्ट्रीय नेता अपनी उत्साहवर्धक वक्‍तृताओं का जनता के छृदय पर 
क्या प्रभाव चाहते थे इसकी कलक साक्रेतवासियों के इस रणोस्साह 
से मिल सकती है--- 
“पुर्पनेप में साथ चलेगी में भी प्यारे, 
राम जानकी सग गये, हम क्यों दो न्‍्यारे १” 
पुत्रीं की नत देख धात्रियाँ बोली घीरा-- 
“जञाशो बेश,-- राम-काज, ज्षण-मंग शरीरा' |”! 
पति से कहने लगीं पत्नियो--जाश्री स्वामी, 
बन तुम्हारा वृत्स, तुम्हारा ही अनुगामी | 
जाओ, अपने राम-राह्य की आन बदाओं, 
बीर-बश को बान, देश का मान बढाओ ।' 
“धद्रम्ब तुम्दारा पुत्र पर पीछे ने धरेगा, 
ध्रिये त॒म्दांग पति न मृत्यु से कहीं डरेगा ।) 


साक्रेत की जनता का आदश राष्ट्रीय सग्रास में व्यम्त भारतीय जनता 
का आदश है। कवि भरत, शज्रुन्न, उर्मिला और साकेतवासियों की 
उत्साहबबक उक्तियो के द्वारा जपता को रॉष्ट्री० सम्राम के लिए 
प्रात्माहित करता हुआ ग्रतीत होता है । 


'लाकत का प्रकारान सन्‌ १६३९ में हुआ था। अत साकेत का 
यह अन्तिम सगे सन्‌ १६२८ का लिखा हुआ होना चाहिए | पुस्तक 
के निबदन' से गुप्त जी ने स्थवय स्वीकार किया ह--यो ती 'साक्रेत' 
दो बप प्र॒व ही पूरा ही चुका था। परन्तु नवम्‌ सर्ग ( उमिला की 
विरह-चेडना ) में तव भी कुछ शेप रह गया था” 'साकेत' के द्रादश 
सर्ग का अध्ययन यदि सन्‌ १६२६ की राजनीतिक घटनाओं के साथ 
किया जाय तो इस ज्ञोभ और उत्साह में तत्कालीन राजनीतिक क्षोभ और 

उत्माह की प्रखर व्यजना मिलेगी । सन्‌ १६२६-३० में देश के सवयवक 
कांग्रेस की नीति आर ब्रिटेन की साम्राज्यवादी कटनोति से अत्यन्त 
छुब्ध थ । सन १६१६-३० के आधिक सकफट और भुखमरी ने 


बज 


२-साक्त, प्र० ३०६ | 


[ रे७४ ] 


उर्मिला जैसी अबला के ही अनुरूप है। युवक कृवियों के जीवन के भार 
का रूप वह नहीं ग्रहण कर सकी | अत' नवम्‌ सग के विरह-गीता से 
हम निराशा और वेदना आदि निराशावादी अनुभूतियों को नहीं 
खोज सकते । विरह-विदग्धा उर्मिला के सम्मुख जब राष्ट्र की मान- 
मयांदा की रक्षा का प्रश्न उपस्थित होता हैँ तो वह लिष्किय रुदन ओर 
प्रलाप को छोड़कर रणज्षेत्र मे कूदने के लिए सबसे पहले प्रस्तुत 
हो जाती है; सैनिक के रूप मे न सही परिचारिका के रूप में ही 
सही | अस्तु । 


साक्केतः युग को राष्ट्रीयता, देश-प्रेम, कमंण्यता, आत्तमत्याग 
आदि आशावादी भावनाओं का संदेश देनेवाला महाकाव्य है । 
“प्रियप्रवास! करे समान यह पग्रवन्व काव्य भी हिवेदी-युग का सच्चा 
प्रतिनिधित्व करता है। 


'कामायनी” (१९३६ ई०)--जयशंकर प्रसाद! 


कासायनी की भाव-धारा की ओर चौथे अध्याय में सकेत किया 
जा चुका है ।* छायावादी युग व्यक्तिताद और अन्त साधना 
का यग हैं। इस यग का काव्य वाद्याथनिरूपक न होकर अन्त 
अनुभूतिप्रधान है। म्थूल जगत्‌ ओर जीवन का चित्रण छायावादी 
काव्य का प्राय विपय नहा वन सका। “'कामायनो' छायावादी यग 
की सवश्र४8ठ रचना है ओर इस सहाकाव्य में यंग की प्रवृत्तियों की 
सवल अभिव्यक्ति हुई हे । ग्रसादजी ने प्राचीन साहित्य--बेद, 
उपनिपद्‌, शतपथ ब्राह्मण आदि--से सामग्री वटोर कर 'कामायनी” के 
कथानक की रचना की हैं किन्तु यग की पअवृत्ति के अनुसार उसमें 
स्थृज्ञ घदना-चक्र का चन्नण अत्यन्त गाशणु हू आर चिन्ता, आशा, श्वद्धा, 
काम, वासना, दृष्यां, निर्वद आनन्द आदि मनोभमृतियों की अभिव्यजत्ता 


१--"वीरो, पर, यह बोग भत्ता क्यों सोऊंयी मे, 
अपने द्वायों घाव तुरदारें घोऊझगी में। 
पानी दूंगी तुम्हे, न पल भर सोऊंगी से, 
गा झपनों की दिनय, परी पर रोजफेगी में।” 
साुकेत, प० ३२१४। 
२-- देखिए-- ० १७३-७६ | 


[| रे७६ | 


को प्रमख स्थान मिला है। कही-कही तो मनोभावों के चित्रण में 
कवि इतना उलक गया है कि कथासूत्र अत्यन्त कीना और घटना- 
प्रवाह शिथिल पड गया है | 


ह्विवेदी-युग की उद्बुद्ध राष्ट्रीय चेतना ने राम और ऋष्ण के 
चरित्रों एव आदर्शों के द्वारा समाज को करमंण्यता, सघप और देश- 
सेवा का सन्देश दिया था, जिसका अध्ययन हम 'साकेत”ः और 
“प्रिय-प्रवास! सें कर चुके है। छायावाद की पराजित चेनना आत्म- 
केन्द्रित होकर रहस्यात्मक लोकों का सुजन करती है और पृथ्वी 
की वास्तविकता एवं जीवन-सधषे से पलायन करके अध्यात्म लोक 
में पीड़ा का उपचार अथवा आनन्द खोजठी है। “कामायनी” इसी 
प्रवृत्ति की विशद्‌ अभिव्यक्ति करती है। 'कासमायनी' के नायक मनु 
अपने अहकार, निरवेन्ध विलास और अधिकार भावना से प्रेरित 
होकर जीवन-सघप में बार-बार असफल एवं पराजित होते हैं और 
अपने जीवन की वास्तविकताओं का उपचार रहस्य-लोक मे पाते हैं । 
उनका रहस्य-लोक अपनी व्यक्तिगत साधना में चाहे जितना 
आतननन्‍्दवादी हो जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने 
में असमथथ है, अत हम उसे आशाबादी नहीं कह सकते । 
कामायनी की इस निराशाबादी प्रवृत्ति की ओर सक्रेत किया जा 
चुका है' अत यहाँ विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता नहीं। कबि के 
निराशाबादी दृष्टिकोश को कुछ अधिक स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा । 


मनु का प्रथम सात्षात्कार हमें देव-स/क्ृति के विध्वस के पश्चात्‌ 
होता है। अपने जातीय विध्वस पर पश्चात्ताप करते हुए मनु 
सास्कृतिक विनाश के कारणों मे देवों के स्वच्छन्द विलास को प्रमुख 
स्थान देत हैं-- 
“विकल वासना के प्रतिनिवि वे 
सब्र मुरकाये चले गयेऊ 
आह जले अयनी ज्यला से, 
फिर वे जल में गले, गये ।” 


कहावत हँ--दूध का जला छात् को फूक-फूंक कर पीता है । बिलास- 
वासना का भीषण परिणाम प्रत्यक्ष देख लेने के परचात्‌ मनु से आशा 


१--देखिए--90० १७३६-७८ | 


[ ३७० ] 


की जा सकती थी कि वे उस भूल को न दुदराएं गे, एवं शक्ति-संचय 
करके जीवन का पुनर्निमांण करेगे । किन्तु कथानक के अन्त तक मल 
हृदय की दुर्वतताओ--विलास और अहंकार--को प्राय नहीं जीत 

पाते और भौतिक जीवन से स्म के लिए पलायन कर जाते हैं । 

श्रद्धा ओर इड्भा--हृदय-पक्त एवं विवेक-शक्ति--के समन्वय से जीवन 
का नवनिर्माण सम्भव था किन्तु आत्मकेन्द्रित एवं अन्त साधना- 
प्रधान छायावादी युग ने कवि को इस ओर सोचने का अवकाश ही 
नहीं दिया । मनु न तो सात्विक प्रवृत्ति एवं विवेक बुद्धि में सामज्जस्य 
स्थापित कर सके ओर न इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान शक्तियों के समन्वय 
से नवीन मानवता का निर्माण ही कर सके | मनु और श्रद्धा के दशत्तों 
का आयी हुई सारस्वत प्रदेश की प्रजा 'अखरड आनन्द! कातो 
साक्षात्कार कर सकी किन्तु सामूहिक जीवन के लिए कोई आशावादी 
विचार लेकर न ले।ट सकी ! 


शक्षद्धा और मनु का प्रथम परिचय “कामायनी' की एक महत्वपूण 
घटता है। मनु आर श्रद्धा के वातालाप के द्वारा कवि ने जीवन और 
जगत्‌ के प्रति दो दृष्टियों को उपस्थित किया है। मनु की दृष्टि 
निराशाबादी है और श्रद्धा की आशावादी। मनु के मस्तिष्क में 
प्रलय का ध्वस धूम रहा हे ओर श्रद्धा के हृदय मे भविष्य के सुन्दर 
सपने । मनु की चेतना भूत का रमरण करके भविष्य के प्रति 
उदासीन वन चुकी हैं, श्रद्धा भूत की उपंक्ता करके भविष्य को 
जज्ज्यल बनाना चाहती है। मनु के हृदय से असफलता ओर 
विध्य॑ंसजन्य वराग्य-सावना जीवन के उज्ज्वल पक्त से निराश हो चुकी 
है आर भद्दा, कम और शक्ति-पंवय के हारा जीवन के नवनिर्माण के 
आदश की माननेवाली है । अत श्रद्धा, सेवा ओर आत्म-समपण के 
द्वारा नतु के छृदय से जीवन का नवोन्मेप भरती हुई प्रतीत होती है 
और हम आशा करने लगते हैं कि मनु श्रद्धा जैसी सहचरी पाकर 
जीवन का कोई नवीन आदश अवश्य उपस्थित करेगे। मनु और श्रद्धा 
के वातालाप का छुछ अंश उपस्थित कर देने से इस आशा और 
निराशा के संघय को समझा जा सकेगा। रूप ओर ये|वन के भार से 
दवी हुई युवती श्षद्धा का श्रथस साक्षात्कार पाकर जैसे मनु की बंदना 


+>्यामायनी, पए० १६ । 
२-देंसिए---फामावनी, ग्ानन्द सएठ पुृ० २६प-३०८। 
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काम से फ्रिकक रहे हो आज, 
भविध्यत्‌ से बन कर अनजान । 


>८ व र 


दुःख की पिलछुली रजनी बीच 
विक्सता सुख का नवल प्रभात ; 

एक परदा यह भीना नील 
छिपाये है जिसमें सुख गात | 


जिसे तुम समझे हो अ्रमिशाप, 

जगत की ज्वालाओशों का मल; 
इश का वह रहत्य वरदान 

कभी मत जाओह्रों इसको भूल। 


श्रद्धा के अनुकथन का एक-एक शब्द आशावाद से अनुपाशित है । विपम 
परिस्थितियाँ और असफलताएं महुप्य के हृदय का कुछ क्षण के लिए 
गसलानि और निर्वेद से पराभूत कर सकती हैं, जीवन के आनन्दमय ज्ोत्तो 
को सदा के लिए अवरुद्ध नहीं कर सकती | 'जीवन की लालसा” जीवन्न- 
पर्यन्त बनी रहती है। पराजित मनोवृत्ति त्याग ओर बिराग के मनोरम 
दृश्य हताश चेतना के सम्मुख भले ही उपम्थित कर सके, जीवन 
को उत्कपपूर्ण नहीं वना सकती | ु.ख की रजनी” दी चाहे जितनी 
दो अनन्त नहीं हुआ करती और एक क्षण निराशा के घोर अन्धकार 
को चीर कर आशा, उल्लास और उत्साह की क्रिरण जीवन के 
नव प्रभात को समुपस्थित्त कर देती हैँ । जीवन 'इश्वर का मगलमय 
चरदान' है ) केवल हताश मनोबृत्ति ही उसे 'अभिशाप”' और “जगत 
की ब्वालाओं का मूल' समझ सकती है। टस प्रकार की उक्कियो के 
द्वारा कवि जीवन का आशाबादी इष्टिकोण समाज क्रे सम्मुख 
उपस्थित करता है जो सांस्कृतिक ह्वास ओर राष्ट्रीय पराधीनता के 
युग में बहुत महत्व रखता है । 


श्रद्धा जहाँ दुखद वतंमान के बीच में सुखद भविष्य की ऋल्‍पना 
करती है वहाँ मन्तु की पराजित मनोवृत्ति अत्तीत की ओर ही पलायन 
करती है | प्रकृति की दुर्जेय शक्तियों के मन्‍्मुख मनुष्य का तीवन ऊितना 


१--कामयनी, 2० ६०-६२ | 
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विवश और निरुपाय है कि मनुष्य का सम्पूर्ण दशन, सस्क्ृति एवं 
प्रयत्न प्रकृति की एक क्रर दृष्टि में भस्मसात हो जाते हैं। श्रद्धा के 
सम्पूर्ण दशन को स्वीकार करते हुए भी मनु जीवन की विवशता की 
उपेक्षा नही कर सकते-- 
किन्तु जीवन कितना निय्पाय ! 
लिया है देख नहीं सन्देह, 
निराशा है जितका परिणाम 
सफचता का वह कल्पित गेह।” 


किन्तु श्रद्धा जीवन की वह आशावादी प्रेरणा है जो मनु की 
पराजित मनोवृत्ति से किसी भी रूप में समकोता नही कर सकती । वह 
वेराग्य और अनेश्वय की भावनाओं को जीवन का सत्य न मानकर 
दीन अवसाद! सानती है। जीवन आशा, आकांक्षा और आह्वाद' से 
परिपूर्ण है जिसका हम परिस्थितियों की विषमताओं के कारण 
विस्मरण भले ही कर दे, जीवन की गति को उल्नटा प्रवाहित नहीं कर 
सकते ।* प्रकृति के नियमों में प्रातनता के प्रति अनुराग कहीं नहीं 
मिलता। पल-पल परिवतंनशील प्रकृति 'इरातनता' का सार एक क्षण के 
लिए भी वहन नहीं कर सकती | श्रत जगत्‌ और जीवन की परिवतन- 
शीलता का अनुभव करके मनुष्य को हताश कभी नहीं होना चाहिए। 
प्रत्येक परिवतन अपने में नवीनता का रहस्य छिपाए रहता है [* 


श्रद्धा सु की उदासीनता के मूल में उनका एकाकी और 
निरवलम्व जीवन पाती है अत नारीसुलभ हृदय की समस्त 
सद्वृत्तियो--दया, सस्ता, सघुरिमा और अगाध विश्वास--के साथ 


१--कामायनी, पृ० ६२ | 
२--“तप नहीं केवल जीवन सत्य, करण यह क्षण्पिफ़ दीन अ्रवताद $ 
तरल आकाज्षा से है भरा, सो रहा आशा का श्ाह्द । 
कामायनी, ४० दरे | 
३--“भरकृति क यौवन का शज्ञार करेंगे कभी न वासी फूल $ 
मिलेगे वे ज्ञाकर अतिशीघ्र आइ उत्सुक है उनकी धूल | 
पुरतनता का यह निर्माण सहन करती न प्रकृति पल एक ; 
नित्य नृतनता का आनन्द किए है परखिर्तन में टेक |”? 
कामायनी, प्र० ६३ । 


[| रंप१ ) 


आत्म-समर्पण कर देती है। आत्म-समपेण करने के साथ-साथ वह 
मनु को प्रेरित करती है-- 
वनो सस्कृति के मल्न रहत्य 
तुम्दी से फैलेगी वह बेल; 
विश्व भर सौरभ से भर जाय, 
सुमन के खेली सुन्दर खेल । 


श्रद्धा के आत्म-समर्पण और उसकी इस आशाबादी प्रेरणा से हमें 
आशा होने लगती है. कि 'कामायनी” के नायक सनु अवश्य ही एक 
नवीन संस्कृति को जन्म ठेगे । किन्तु प्रवन्धकार प्रसाद मनु को शैंव 
आजनन्द-लोक तक पहुँचाने के अतिरिक्त समाज के मम्मुख जीवन 
का कोई अन्य आदर्श उपस्थित नही कर पाते । 


श्रद्धा का सन्देश केवल वेयक्तित सम्रद्धि को ही लक्ष्य नहीं 
करता सामू[ जीवन--मानवता--क्रे लिए भी उसका 
उतना ही है। श्रद्धा प्रकृति पर मनुष्य की बिजय देखना 

चाहती है। सनुण्य का प्रकृति के उपकरणों पर अधिकार चाहती 
है--यह अधिकार व्यक्तिगत न होकर सामूहिक ही हो सकता है। 
'शक्तिशाली होकर विजयी वनना” उसकी हृष्टि मे 'विधाता का 
सगलमय वरदान है! जो विधाता ने कदाचित्‌ मनुष्य को ही 
प्रदान किया हैं। श्रद्धा की दृष्टि मे 'जीवन आकपण का केन्द्र! है। 
लीवन का आकपण ही मनुप्य को भातिक समृद्धि के लिए प्रेरित 
करता है ।* देव-सस्कृति के विध्वस के मल में उसकी एकास्त विलास- 
वासना सन्निहित थी जिसने उसे सामेहिक जीवन की समृद्धि से 
वचित किया था। अत मसानव-सस्कृति को उसके विनाश की 
भम्म पर नवीन सम्कृति को जन्‍म देना हे। सामूहिक जीवन की 
चतना मानवीय समृद्धि का मूल हैँ । कम के द्वारा मानव एक नवीन 


२--कामायनी, 9० 5०४ । 
२--“आ्रौर यह क्या तुम नुनते नद्ीं दिवाता का मंगल बरद[न--- 
'शक्तिशाली हो विजयी दनो विश्व में गू न रहा जब गान | 
उरो मत ग्रे अमृत संतान अम्मत्र दे मगतमयव यूद्धि 
पूर्ण आ्राकपेण मीवन केंद्र लियों आदेगी सकल समृद्धि ।” 
घरमावनी, १२ ६४-६६ | 


|. 


बन 


परे ] 


नह) 


अद्धा द्वारा प्रतिपादित शक्ति की इस उपासना में सानव-संस्क्रति को 
कल्याण-कामना छिपी हुई हूँ। मनुष्य परिस्थितियों की विपसता के 
कारण प्रथ्वी से पलायन करके सामूहिक सम्रद्धि मे योग कर्भी नहों 
दे सकता | उसे विपमताओं का सामना करना हो पड़ेगा-प्रकृति की 
दर्जय शक्तियों को कुचल कर अपने वश से करना पड़ेगा | प्रकृति के 
प्रकोपो को सहन करके उसे सामूहिक उन्नति करनी पड़ेगी। यह 
सव तभी सम्भव हैं जव बह अदम्य उत्साह से आगे बढ़े । समाज की 
विखरी हुई शक्ति का एकत्र करके भातिक समृद्धि मे संलग्न हो जाय | 
श्रद्धा के शब्दा में कवि ने समाज के सम्मुख सामूहिक जीवन का 
यही आशावादी लक्ष्य उपम्थित किया है। मनु की मन.स्थिति की तुलना 
तत्काज़्ीन सामाजिक चेतना से की जा सकती हे. । सांस्कृतिक 
अध पत्तन, पराधीनता ओर आरथिक शोपण के द्वारा उत्पीड्ित तत्कालीन 
भारतीय समाज निराशावादी विचारों के वशीभूत हो रहा था। 
जीवन विवश एवं निरुपाय है, संसार मिथ्या आर दखपरण है आदि 
निराशावादी भावनाओं की छायाबादी काव्य में प्रचुरता से 
अभिव्यक्ति हो रही थी जिसका अध्ययन हम चोथे अध्याय मे कर 
चुके है। असाद ने श्वद्धा के शब्दों में, अनेश्वय, रूदन, प्रल्ाप, 
निष्कियता, अकमण्यता, जीवन से पत्लायन आदि निराशाबादी 
सनोवृत्तियों के विरुद्ध समाज को कमर्यता ओर शक्ति-संचय का 
आशाबादी सदेश दिया हँ। मानव-जीवन अभिशाप नहीं अपितु 
गंवंधाता का कल्याणी द्वांट्र हैं', समाज काविखरी हद शक्ति के संचय 
ओर समन्वय के द्वारा मानवता विजधिनी' होगी आदि भावनाएं 
कबि के आशाबादी दृष्टिकोण का उपन्थित करती हैं | 


... कवि ने क्षद्वा के द्वारु अमिव्यक्त इन आशावादी विचारों का 
यदि अपने महाकाव्य में निवाह किया होता तो 'कामायनी' अपने 
युग दा अद्विनीय आशाबादी महाकाव्य सिद्ध होता | किन्तु, कथानक 
से सहसा परिवतन हा जाता हं। आगामी सो में श्रद्धा की सनन्‍्पर्ण 
चाकू पढ़ुता, आशावबाडो प्रेरणा आर भावोन्मेप मनु के छय ने केवल 
काम-चबासना ही उत्पन्न कर पाता हैं। मत की आत्म-ग्तनानि और 
निवेंद श्रद्धा क्रे सॉहचरय से समाप्त हो जाता हैं किततु इन निगशावादी 
भावनाओं का स्थान निष्फिय काम-बासना ले लेती हैं। अदा भी 


[ झेण्ड 


जीवन के श्रेय पक्त का परित्याग करके सामान्य रमणी का रूप 
धारण कर लेती है। प्रकृति की जो शक्ति मनु में अतृप्ति और 
काम-वासना के रूप में व्यक्त होती है वही श्रद्धा के व्यक्तित्व में 
लज्ञा का रूप धारण कर लेती है | हमें आश्वय होने लगता है कि 
अपने प्रथम परिचय के समय श्रद्धा ने शक्तिशाली हो विजयी बततो” 
का जो आदर मनु के सम्मुख उपस्थित किया था वह अचानक दोनों 
की इृष्टियों से सर्वथा लुप्त क्यों हो जाता है। मनु आखरी प्रवृत्तियों 
के वशीभूत होकर पशु-यज्ञ और सोमपान में दिन व्यतीत करने 
लगते हैं और श्रद्धा माठृत्व-भाव में लीन होकर भविष्य के सुनहले 
सपने सँजोने लगती है। मनु अपनी उपेक्षा को ल सह सकने के कारण 
घर से निकल पड़ते हैं। जीवन का रहस्य और उसका लक्ष्य उनके 
लिए एक पहेली वन जाता है | 


एक दिन भूलते-भदकते मनु का साक्षात्कार सारस्वत प्रदेश 
की रानी इडा से होता है। सनु इड़ा की सहायता से समाज 
की व्यवस्था करते हैं ओर प्रकृति पर विजय पाने के अनेक साधनों 
की शिक्षा देकर उसके समाज की व्यवस्था करते हैं। हम आशा 
कर सकते हैं कि मानव-समाज की सर्वप्रथम व्यवस्था करनेवाला 
महापुरुप अवश्य ही त्यागी ओर सयम्ी होगा। अपने चरित्र के 
इारा बह समाज के सम्मुख सामूहिक जीवन के उच्च आदर्शो-- 
सहयोग, सहानुभूति, आत्म-त्याग आदि--को उपस्थित करेगा | 
किन्तु वैसा ढो नहीं पाता। समाज का नियता स्वय नियन्त्रण 
को स्थोकार नहीं करना चाहता। वह सिर्वाद अधिकार चाहता है 
ओर डस अधिकारू-क्षेत्र में स्वय इडा को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध 
सम्मिलित करना चाहता है। प्रजा देवी-प्रकप से त्रस्त होकर अपने 
प्रजापति के द्वार पर शरण खोजने को ञआती है आर प्रजापति एक 
अवला को अपनी भुजाओं सें वाॉवकर अपने जीवन को सफल करने 
की घुन में सलग्न रहते हैं | 


प्रजापति के द्वार पर त्राण की आशा से आयी हुई जनता को 
अपना राजी के अपमान के विस्द्ध आवाज उठाने के उपलक्त में 
अग्नि-शरों का रूच््य वनना पड़ता है। 





२८देंसिए, कामायनी, तघर्ष-सर्ग पु० २०५-२०६ | 


[ रेप | 


मनु ने भ्रद्धा का परित्याग करके जिस समय वन का पथ अहण 
किया था, गभिणी श्रद्धा ने दीन अनुनय की थी “रुक जा, सुन के 
ओ निर्मोही !” किन्तु विपयोन्मत्त सनु ने उसकी कातर पुकार पर 
कोई ध्यान नही दिया था । प्रजा के रक्त के प्यासे प्रजापति मनु को 
इड़ा भी करुण शब्दों मे निष्फल सममाती है-- 
“क्यों इतना श्रातक ठहर जा ओ गदवीले, 
जीने दे सब को फिर तू भो सुख से जी ले।” 


ग्तोन्मद मनु का न हाथ व भी वक्ता था, 
प्रजा पक्ष का नी न किनन्‍नु साहस भुकता था। 


वहीं घर्षिता खड़ी इड्डा साग्थ्वत रानी, 
ये प्रतिशेष अ्रघीर रक्त बहता बस पानी |! 


सानव-संस्कृृति के आदि पुरुष ओर सानव-समाल के आदि व्यवम्थापक 
मनु का यह कलुपित चरित्र जीवन के समस्त आदशों से हीन है । 
मनु के इस अधथ पतन पर हमारा शिर लज्ञा से #क जाता है | 
जीवन-सघप से परालित मनु के पास श्रद्धा पुन. स्वयं जाती है ओर 

कठोर धरती का परित्याग कराके उनका किसी आनन्दलोक तक्क 
पहुँचा देती है; पुन कम-च्षेत्र की ओर उन्मुख नहीं ऋर पाती। 
पफासायन्ती! का नायक मानवता की विजय! का आदर्श भूलकर 
व्यक्तिगत आननन्‍्द-भावना से न्िसमग्न हो लाता है। शेत्र सासरन्यवाद 
की कुछ ब्यास्या त्या करने के पश्चात्‌ काबे 'कासायनो' के क्थानक की 
समाप्रि कर देता है । अग्तु । 


भौतिक जीवन से पलायन, अकर्नस्यता ओर वैबक्तिक चेतना 
प्रवृत्तियों है जा 'दानायकी' का छाावादी युग की विचार-धारा ने 
आवक ऊँचा नहीं उठने देतो । 


नपिश 


७७७ अर निननिजनञकतन+ >>+>+ 
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'कुरुचेत्र' (१९४६ ६०)--रामधारीसिह “दिनकर! 

कुरुक्षेत्र” प्रगतिवादी विचार-धारा का प्रतिनिधि महाकाव्य है। 
साहित्य के विभिन्न अगो पर आज प्रगतिवादी विचारों का आधिपत्य 
है। वर्गहीन समाज की स्थापना और उस स्थापना के लिए वग- 
चेतना जागरित करना प्रगतिवादी साहित्यकार का उद्देश्य रहता 
है। प्रगतिवाद माकुस के भोतिक दर्शन को स्वीकार करता है। 
कमंण्यता, आशावाद और मनुष्यमात्र मे समता उसके आदश के 
विभिन्न तत्व हैं । दिनकर ने 'कुरुक्षेत्र” के माध्यम से इन्ही आदशों को 
पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है। कुरुक्षेत्र! का कथानक घटना- 
प्रधान न होकर विचारप्रधान है । “कुरुक्षेत्र का प्रशयन गत 
महासमर की समाप्ति के पश्चात्‌ हुआ है। गत विश्व-युद्ध की विकरालता 
ने विश्व के मनीपियों को युद्ध की समस्याओं पर गम्भीरतापूवक 
विचार करने को विवश कर दिया था इसलिए कवि ने प्रस्तुत अबन्ध में 
युद्ध की भी विस्तृत समीक्षा की है। विज्ञान की सहायता से मनुप्य जिन 
घातक अस्लो का आविष्कार कर चुका है और करता जा रहा है उनसे 
मनुष्य का अस्तित्व तक सकट में पड़ गया है। मनुष्य घातक अखरो 
की ग्रतिद्वन्द्वता मे तो पड़ा हुआ है किन्तु किसी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार 
करने के लिए प्रस्तुत नही है जिसमे युद्ध की आवश्यकता ही न रहे । 
प्रगतिवादी होने के नाते कवि साम्यवाद की स्थापना को ही युद्ध का 
अन्त कर सकने का एकमात्र उपाय सानता है। 


कवि ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कुरुक्षेत्र का कथानक 
चुना है। कुरुक्षेत्र का कथानक महाभारत की समाप्ति के पश्चात्‌ 
उस युद्ध की युधिष्ठिर के ऊपर हुई प्रतिक्रिया का कथानक है । कुरुक्षेत्र 
का युद्ध विश्व का भीपणतम युद्ध था। विश्व-युद्ध की भीपणता की 
व्यक्त करने के लिए किसी भी कवि को कुरुक्षेत्र से अच्छा प्रसग नहीं 
मिल सकता था। इसी प्रकार भयानक नर-सहार की मानव-हृठय पर 
प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए अजातशत्र घर्मराज युधिष्ठिर से 
आधिक उपयुक्त पात्र खोजना कठिन था और शर-शैया पर विश्राम 
करनवाल मसत्युज््य भीष्म से अधिक कर्मठ पात्र कवि को अपने 
विचारों की अभिव्यजना के लिए कदाचित्‌ ही मिलता। दूसरे शब्दों मे, 
कुरुज्षेत्र के युद्वात्तर काल के वातावरण को कवि ने अपने विचारों की 
अभिव्यक्ति के लिए बड़े कौशल से चुना है और जहाँ-कही उसका 


[ रेप७ ] 


काम कुरुक्षेत्र के कथानक से नहीं चल पाया वहाँ स्वयं पाठकों के 
सम्मुख आ गया है | छठवाँ सगग इसी प्रकार का सग है । 


आधुनिक काव्य के हिवेदी-युग की भाँति प्रगतिवादी युग का 
कवि कलात्मक चमत्कार प्रदशित करने के लिए लेखनी नही उठाता । 
अपनी विचारधारा से समाज को प्रभावित करना उसका मुख्य उद्देश्य 
रहता है | इसलिए प्रगतिवादी कवि अपने विचारो की इतनी स्पष्ट अभि- 
व्यक्ति करता हैँ कि उसको समभने के लिए किसी व्याख्या की अपेत्ता 
नहीं रहती | अतएव “कुछत्षेत्र” के विचारों का केवल विश्लेषण करके 
उपस्थित कर देना पर्याप्त होगा। कवि के विचारों को उसी के शब्दों 
में पढ़ना ही उसको समझने के लिए अधिक उपयुक्त होगा। कुरुक्षेत्र! 
की विचारधारा को ( क ) युद्ध-मीमांसा, (ख ) वतसान सामाजिक 
स्थिति और (ग) जीवन-दशन शीपकों से विभक्त किया जा 
सकता है। 


विचारो की प्रप्ठभूमि-- 

_कथानक का प्रारम्भ महाभारत की समाप्ति के पश्चात्‌ रण-भूमि 
कुरुक्षेत्र पर होता है। महाभारत समाप्त हो चुका | पाण्डब विजयी 
हुए और कौरव पराजित | विजित कौरब-पक्त म॑ “एक वृद्धा, एक अन्धे 
के सिवा' और कोई शेप नहीं रह गया । विज्ञेता पाण्डब-पक्त मे भी 
पाँचो पाए्डव ओर द्रोपदी ही जय का हर मनाने के लिए बच रहे हैं 
धर्मराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र की 'रक्त भीगी मेदिनी! का अवलोकन करके 
अत्यन्त दुखी हैं। उन्तका हृदय भीपण नर-संहार देखकर ओर अनाथो 
की चीत्कार सुन कर आत्मग्लानि, विषाद और पश्चात्ताप के भार से 
दवा-सा जा रहा है अत वे पितामह भीष्म के समीप जाने का निश्चय 
करते हैं ।* 

१-वत्न-सा कुछ दठ कर स्छृति से गिग, 
देव गये कौन्तेय दुर्बह भार से, 
हर न्‍्‌ 2 १2 थ 
भर गया एवा दृदयव हख-दद स 
फ्रेन या चुदचुद नहीं उसमें उठा; 
लींचकर उच्छुवास बोले सिर्फ बे, 
पाये, में जाता ण्विमद पास है ॥ 
ऋदलन्ेत्र; 7० ७ | 


ष्म पिता ज्ञैया पर विंशी रहे हैं.) गिअ ओर 
हाथ वॉच क्योकि पिता में जसे आजा “अभी 
आते की हीं पे. इसे जाजक वही पास रुकी रहो ( यु्वि्ठिर 
गो विताम का न के आँखओं में बडुते हैं. और 


«करें अर तो उर्लेर्क कर धो होगा, 
नगर को छोड. लव: बन मरऊिगों १ 


(क) बुद्ध-मीमांसा-- 

कुरुक्षेत्र” की युद्ध-मीमांसा वाद्धिक मीमांसा है । कवि () युद्ध के 
मूल कारणों की खोज करता है, (॥) युद्ध की नैतिक समीक्ता करता 
है ओर ((9) युद्ध की समस्या का समावान प्रस्तुत करता हैं। युद्ध- 
मीमांसा की विस्तृत समीक्षा करने मे ग्रवन्ध-वित्तार का भय हें अत 
कवि के केवल मौलिक विचारों को उपस्थित कर देना पयाप्त होगा। 


(0) युद्ध के मूल कारण-- 

युद्ध के मूल कारणों में कवि धक-लिप्सा, इर्ष्या-दप ओर 
प्रतिशोध की भावनाओ को प्रमुख मानता है ओर इष्या-द्वप आदि 
मनोविकारों का मूल व्यक्तिगत भोगवाद अथवा आर्थिक शोपण 
में पाता है। उसकी दृष्टि से व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना ही 
सानव मानव मे इप्यां, विद्वप, प्रत्तिशोध आदि दुप्रवृत्तियों को 
जागरित करती है और एक के पश्चान्‌ दूसरे युद्ध को जन्म देती हैं। 
एक मनुष्य दूसरे सनुष्य के स्वत्थ का अपहरण कर अपनी भोग-लिप्सा 
को शान्त करता है तो दूसरा अपने स्वत्व की रक्षा अथवा अपहृत 
स्वत्व की प्राप्ति के लिए संघघ करता है। अत भोगलिप्सा अथवा 
स्वाथ-भावना ही युद्धों का मूल कारण है। 


युधिष्ठिर की निर्मेल आत्मा अब इस सत्य को स्वीकार कर चुकी 
है कि महाभारत का मूल कारण धन-लिप्सा ही थी-- 
“घन हो परिणाम ई युद्ध का अन्तिम, 
तात, इसे यदि जानता में; 
वनवास में ज्ञो अपने में लिगी 
इस वासना को पहनानता में, 
द्र॒पदा की तो बात क्या ? कृष्ण का भी 
उपदेश नहीं हुक मानता मे, 
फिर से कहता हू पितामह, तो 
यह युद्ध कभी नहीं ठानता में।? 


“पर, हाथ, थी मोहमयी रचनी बढ, 
झ्राज का दिव्य अमभात ने था; 
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अ्रम कौ थी कुद्दा तम-तोम-भरी, 

तब शान खिला अवदात नथा$; 
घन-लोभ उभारता था मुभकों, 

वह केवल क्रोध का घात न था; 
सबसे था प्रचण्ड जो सत्य पितामह, 

हाय, वही मुझे ज्ञत न था।”! 


युद्ध के कारणों के मूल में अत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन-लिप्सा 
( आर्थिक शोषण ) ही छिपी हुईं है । कवि इसी “सबसे प्रचण्ड सत्य 
को युधिष्ठिर के शब्दों में पाठकों के सम्मुख उद्घाटित करना चाहता 
है | पितामह भीष्स के शब्दों में बह इस सत्य को सावेभौम रूप दे देता 
है। यद्ध के कारणों का तत्वान्वेषण करते हुए भीष्स वैयक्तिक भोगवाद्‌ 
को मानव-समाज की ईष्यो, है प, सघर्ष आदि का मूल बतलाते हैं--- 


“इस वेयक्तिक भोगवाद से 

फूटी विध की धारा; 
तड़प रह्य जिसमें पड़कर 

मानव-समाज यह सारा ।”* 


सभ्य-समाज युद्ध की चाहे जितनी निन्‍्दा करे किन्तु जब तक भिन्न- 
भिन्न स्वार्थों का सघर्प समाज में विद्यमान है युद्धो का निराकरण नहीं 
किया जा सकता। घभराज को समभाते हुए भीष्स कहते हँ-- 
“युद्ध को तुम निनन्‍ध कहते हो, मगर, 
जब॒तलक दे उठ रहीं चिनगारियों 
मिन्न स्वार्थों के कुलिश-सघपे कॉ, 
युद्ध तव तक विश्व में अ्निवाय है |” 


युद्ध का जो नियम व्यक्ति पर लागू होता है वही वग पर भी और 
वही राष्ट्र अथवा देश पर। कवि ने “यद्ध का उन्माद संक्रमशील! 
माना है जो 'राननीतिक उलमनों के व्याज से! अथवा दिश-प्रेम का 
अवलम्ब लेकर” मानव-समूहो को युद्ध के लिए विवश कर देता है । 
अवलम्ध कुछ भी हो, ब्याज कोई भी खोज लिया जाए किन्तु समस्त 

३०-कुस्दत्र, पृ० ८१ | 

२-हुछ्केन्र, पृ० १०४ | 

३--छुक्चेत्र, ४० १७। 
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हि >>] नल 5 
सघर्षों के 'मूल मे वही हलाहल भरा रहता है जो घुणा ओर स्वाथंमय 
विद्वप से! उत्पन्न होता है।* 


(४ ) युद्ध की नेतिक समीक्षा-- 


युद्ध की नेतिक समीक्षा मे तीन प्रश्नों का समाधान खोजा गया 
है--( १ ) क्या युद्ध करना पाप है ? ( २) कया क्षमा, दया, अहिसा 
आदि नैतिक साधनों के द्वारा शत्रु पर विजय पाना सम्भव है ? ओर 
(३ ) युद्ध का उत्तरदायित्व किस के ऊपर है? इन तीनों प्रश्ना के उत्तर 
कवि न प्रगतिवादी दृष्टिकोण से दिए हैं । प्रगतिवादी दशन अपने 
अधिकारों की प्राप्ति एवं अन्यायो का प्रतिशोध लेना पाप नही अपितु 
कत्त व्य मानता है | दया, क्षमा, उदारता आदि के द्वारा अत्याचारी 
अथवा अन्यायी को कभी विज्षेत नहीं किया जा सकता। यद्ध का 
उत्तरदायित्व उस पर है जो शोपण और अनीति का जाल विछाता है 
न कि इसपर जो उस जाल को विच्छिन्न करने के लिए शम्य उठाता 
है। भीष्स के शब्दों मे कवि ने इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति की है । 


( १ ) छ्वया युद्ध करना पाप है ?-- 

काई भी कस अपने आप से पाप या पुरय नही है और न पाप-पुरय 
में कोइ सीसा-रेखा ही खीचीं जा सकती है । अतः यद्ध करना भी 
न्‍्वत न पाप ऋहला सकता है ओर न एुएय। पाप और पुएय का विद्ेचन 
केवल उद्दश्य की टांट्रि से ही किया जा सकता है | युद्ध, यदि दूसरो का 
शोपण आर स्वत्व-अपहरण के लिए किया जाता है, अवर्म कहला 
सकता है इहिन्तु युद्ध बंदि अपनी स्वत्व-प्राप्ति अथवा अन्याव का 


का 


प्रतिशोध लेने के लिए किया जाता हैं पाप कभी नहीं कहला सकता-- 
१] 


“है मयगा तेरे छहदव की अल्पना, 
युद्ध कर्या पुएय या दुष्याप है; 
क्योकि कोई कम है ऐसा नहीं 
जो सवप्ठ ही पुएय द्ेथा पाप दो। 
हर ह्य रे 

जानता हू फिन्‍्ठ, जीने के लिए 
चाहिए अ्रगास्हेसो वीरता, 


वन “5 +«5_.->.. 5 ना रू का 


१--देग्िए, कुच्छेत्र १० १४ । 
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पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है 
जो खड़ा होता ह्लित प्रतिशोध पर |” 


अन्याय, अपहरण ओर शोपण के विरुद्ध शश्ष-अहण करना पाप 
नही है अपितु प्रगतिवादी कवि की दृष्टि से प्रतिशोध की भावना से 
हीन होना अथवा अन्याय के अतिकार की क्षमता न रखना 
पाप है-- 
“प्रतिशोध से है होती शौय की शिखाएं दीपत 
प्रतिशोव-हीनता नरों में महापाप है, 
छोड़ प्रतिवर पीते मूक अपमान वे ही 
जिनमें न शेष झूरता का वह्धि ताप है; 
चोट खा सहिषणु व! रहेगा किस भांति, तीर-- 
जितके निपज्ञ में, करों में हृढ़ चाप है 
ज्ैत्ा के विभूषण सहिष्णुता-क्षमा हैं, किन्तु, 
हारी हुई जाति की सहिष्णुताइमिशाप है।”* 


वर्ग-सघप का हिसायती प्रगतिवादी कवि प्रतिशोध और घृणा की 
भावनाओं को कभी निनन्‍्द्य नहीं ठहरा सकता। समाज की प्रत्येक 
कुत्सा का उत्तरदायित्व शोपक बग पर डालने के पश्चात्‌ वह सवंहारा- 
बर्ग को पूजीपति-बग्ग के विरुद्ध सबप करने को उकसाता है। भीष्म 
के द्वारा की गई इस युद्ध-मीमांसा में वर्ग-संघर्थ की भाबना अनेक 
स्थलों पर व्यक्त की गई है। 


(२ ) क्या नैतिक बल से अन्यायी पर विजय पाना सन्‍्मव है ? 


प्रगतिवादी विचारधारा नैतिक मूल्यों को स्वीकार करती हुई भी 
अहिसा, क्षमा आदि के मैतिक साधनों के द्वारा हृदय-परिवर्तन अथवा 
अन्यायी के खुधार मे विश्वास नहीं करती। “विनाशाय दुप्कृताम! 
शत्र॒ ग्रहण करना ही पड़ता है। दिनकर ने इस प्रसग में गाथी के 
अह्हिसावाद पर खुलकर प्रहार किया है। अर्दिसात्मक नीति को 
अव्यावहारिक एवं कायरता की नीति घोषित किया दै। गांधी के 
रामराज्य और माकू स के साम्यवाद के आदर्शों में उतना अन्तर 
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नहीं जितना दोनों के साधनों में है। गांधी का अटूट विश्वास अहिंसा, 
निष्क्रिय प्रतिशोध थादि आध्यात्मिक साधनों मेथा और माकू स 
करटकेनेव कण्टकम! की नीति का समर्थक था। प्रगतिवादी कवि 
का मार स की नीति का समथक दोना स्वाभाविक हैं । 


युद्ध में भाग लेने को अथवा अन्याय का प्रतिकार करने को 
मनुष्य का धर्म मानने के पश्चान्‌ कवि दूसरी समस्या पर विचार 
करता है। वह है युद्ध के रूप के विपय सं।। महाराज युधिप्टिर ने 
पितामह के सम्मुख पश्चात्ताप करते हुए अहिसात्मक रीति से 
दर्याधन के हृदय-परिवतन की वात कही थी-- 


“ज्ञानता कहाँ जो परिणाम महाभाग्त का 
तन-वल छोड मे मनोवल से लड़ता 5 
तप से, सहिष्णुता से, त्वाग से सुबोधन को 
जीत, नई नींब इतिहास की में घरता |?” 


०० 


किन्तु भीष्म युद्ध के इस अहिसात्मक रूप का स्वीकार करने को 


प्रस्तुत नहीं है। वे व्यक्तिगत जीवन में तो नैतिक मूल्यों की उपयोगिता 
स्वीकार करते हैं लेकिन जर्ाँ समृह का प्रश्न उपस्थित होता हैं. वहाँ 
तप ओर त्याग के आदशों का विस्मरण ऋरना ही पड़ता है-- 


ध्यक्ति का है घम तप, कब्या, ऋूमा, 
व्यक्ति की शोभा विनय, भी न्यांग भी, 
किन्तु, उठता प्रश्न जब समुठाय का, 
भूलना पड़ता दम तपयाग को |” 


सामाजिक जीवन जवतक इष्यां, दो पे, शोपण और संचप से परिपर्ण 
है तवतक तप-त्याग के आदर्श अव्यावहारिक हैं। तप और त्याग 
या तो समाज से निरपेज्ष किसी संत्यासों के आदश्श सम्भव हा 
सकते हैं या फिर उस कायर को पाखएडसय नीति का अवलमन्व हो 
सकते हैं जो पारुपहीन दें आर जो गारवपूण मरण से ग्लानिमय तीवन 
का अप्ठतर समझता 8-- 
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“त्याग, तप, भिक्ना ? बहुत हूँ जानता में भी, मगर, 
त्याग, तप, भिक्ना, विरागी योगियों के घर्म०हैं; 
याक्ति उसकी नीति, जिसके हाथ में शायक नहीं 
या मषा पायण्ड यह उस कापुरुष चलदीन का 
जो सदा भयमीत रहता युद्ध से यह सोचकर 
ग्लानिमय जीवन बहुत अच्छा, मरण अच्छा नहीं।”* 


अहहिसात्मक नीति को शक्तिहीन एवं पौरुपहीन व्यक्तियों की नीति 
घोषित करने के पर्चात्त कवि अपने सिद्धान्त का भीष्म के ओजपूण 
शब्दों में प्रतिपादन करता है-- 
“स्त्व मॉगने से न मिर्ले, सप्रात पाप हो जायें, 
बोलो घर्मराज, शोषित वे जिये या कि मिट जायें, 
न्यायोचित अधिकार मोगने से न मिले तो लड़के, 
तेजस्वी छीनते समर को जीत, या कि खुद मरके। 
किसने कहा,पाप है समुचित,स्वत्व-प्रासि-हित लड़ना ? 
उठा न्याय का खड़॒ग समर में ग्रमव मारना-मरना 
हिंसा का आधात तपस्या ने कव कहाँ सहा है ? 
देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। 


72२ 


कवि अपने विचारो की अभिव्यक्ति से पूर्ण स्पष्ट है| उसके बिचार से 
शोपण का अन्त केवल शज्लों के द्वारा डटकर युद्ध करने से ही द्वी 
सकता है। प्रगतिवादी कवि अर्हिंसात्मक नीति को अव्यावहारिक एवं 
कायरों दी नीति मानता हैं। अपहृत अविकारों को युद्ध के द्वारा 
ही छीना जा सकता है, उन्तकी प्राप्ति भिक्षा-नीति के द्वारा कभी 
भी सम्भव नहीं है। गाधीवाढी नीति से कवि किसी भी शर्त पर 
'सममौता करने को प्रस्तुत नहीं हे । 


गाधी-बुग के पृ अहिसात्मक नीति का भारतीय सामाजिक 
जीवन मे अस्तित्व नहीं था। गांधी जी के राजनीति मे अवतीण 
होने के पृथ आधुनिक हिन्दी-काव्य में अिसावाद का अस्तित्व 
नहीं मिलता। सन्‌ १६१४ में लिखे गए “प्रियप्रवास!' का कवि 
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भी कुरुक्षेत्र” के कवि के समान अत्याचारी को दण्ड देना कतेब्य 
'समंभतां है-+- 

“अवश्य दिंसा अति निनन्‍्य कर्म है। 

तथापि कत्त ब्य प्रधान दै यही | 

न सदम हो पूरित सप॑ आदि से | 

बसुन्धग में पनपे ने पातकी ॥ 


समाज-उतल्ोड़क धम्म-जिप्लवी | 
स्वजञानि का शत्रु इुगन्‍्त-पातकी | 
मनुष्प-टरोही नवन्प्राणि-पुत्र का। 
न है क्षमा-बोग्य वरच वन्य है ॥” 


ग्रगतिवादी युग आर दिवेदो-युग के आद्शों में पर्याप्त समानता है । 
अन्तर केवल इतता हे कि टहिवंदी-यंग का मनुप्य-द्रोह्ी कोई भी 
सनुप्य है| सकता हैं जबकि प्रगतिवादी युग का समाज-उत्पीडक 
केबल शोपक बग का हो काइ सदस्य होगा | 


(३) युद्ध का उत्तरदायित्व किस पर है (-- 


प्रगतिचादी विचारधारा'कोी समर लेने के परचान्‌ इस प्रश्न का उत्तर 
अनायास ढिया जा सकता है | प्रगतिबादी कवि युद्ध का नूल कारण 
पूं तीपति-बग की धन-लिय्सा को मानता है अत युद्ध का उत्तरदायित्व 
स्वाभाविक रूप से सताधारी प्‌जीपति-बग पर ही पड़ेगा । कबि की 
दृष्टि से पूज्जीपति-वग लाधारण जन-ममाज़ का न केवल आर्थिक 
शोपण करता है अपितु अपने अहंकार के वशीभ्रत होकर उसझा 
अपसान भी करता हैं. । इस अहंकार अन्याय, अत्याचार एवं शोपण 
को सहते-सह॒ते यदि साधारण जन-समाज ( सवहारा-बग ) का दृदय 
घृणा और प्रतिशोध की भावनाओं से भर जाता है और वह अपने 
हितों की रक्षा के लिए शन्त्र उठा लेता है तो उस भीषण नरसंहार 
का उत्तरदायित्व साधारण जनता पर कनी नहीं डाला जा सकता । 
कचि पहले उस वातावरण को उपम्धित करता हे जो तन-समाज को 
युद् के लिए विवश करता है और फिर अपने निर्णय को प्रश्न के रूप 
में पाठकों के सनन्‍्मुख उपम्धित कर देता हे । प्रसंग कुछ लम्बा अवश्य 
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है किन्तु प्रगतिवादी साहित्यकार की बग-घृणा को भल्ी भाँति व्यक्त 
करता है अत उसका पर्याप्त अश उद्धृत कर देना अनुचित न होगा--+ 


“जहाँ पालते हाँ अ्रनीति-पद्धति को सत्ताधारी ; 
जहाँ सूत्रधर हों समाज के श्रन्यायी, श्रविचारी ; 
नीतियुक्त प्रस्ताव सन्षि के जहाँन आदर पार्य ; 
जहाँ सत्य कहनेवालों के शीश उतारे ज्ञायें; 
जहाँ खड़-बल एकमात्र ग्राघार वने शासन का $ 
दबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जहाँ जन-जन का , 
सहते-सहते श्रनय जहाँ मर रहा मनुज का मन हो ; 
समभ कापुरेष अपने को धिक्‍्कार रहा जन-जन हो 
अहकार के साथ घृणा का जहाँ दवन्द् हो जारी 5 
ऊपर शान्ति तलातल में हो छिटक रही चिनगारी ; 
आगामी विस्फोट काल के सुख पर दमक रहा हो 
इगित में अज्भार, विवश भावों के चमक रहा हो ; 
पढकर भी सक्रेत सजग हा किन्तु, न सत्ताधारी 
दु्मत्ति और अनल में दें आहुतियोँ बारी-बारी 
कभी नये शोषण से, कभी उपेक्ता, कभी दमन से ; 
अपमानों से कमी, कभी शखेधक व्यग्य-बचन्‌ से , 
दबे हुए आवेग वहाँ यदि उचल किसी दिन फूटें ; 
सयप्र छोई, काल बन मानव श्रन्यायी पर टूटे 
कहो, कौन दोपी होगा उस दारुण जगदृहन का ? 
अहकार या घृणा ? कौन दोषी होगा उस रण का ?? 


भीष्म के शब्दों में कवि ने सत्ताधारी-वर्ग ओर उसके अहंकार को 
रूप में चित्रित किया है उसके आधार पर यही उत्तर दिया जा 
है कि युद्ध का उत्तरदायित्व शोपक के “अहकार' पर ही होगा ' 
की “'वृणा' पर नहीं हो सकता | कवि अपनी इस वात की पा 
निर्विरोध स्वीकृदि चाहता है. अत भीष्म के शब्दों में इसी ' 
अनेक वार अनेक प्रकार से पूछता है । जैसे-- 
धयुद्र को चुलाता है अश्रगीति-वजघारी या कि 
7” नो शअ्नीति-माल ये दे पाँव चलता ? 


[ रेह७ | 


बह जो दवा है शोपणों के भीम शेल सेवा 

बह जो खड़ा है मग्न हँसता-मचलता ? 
वह जो बना के शान्ति-ब्यूइ, सुख लूटता या 

वह जो अशान्त हो कज्षुघधानल ते जलता 
कीन दे चुलाता युद्ध ? ज्ञाल जो बनाना ?' 

या जो जाल तोड़ने को ऋद काल-सा निकलता (”'* 

अथवा 

“पापी कौन ? मनुज से उसका न्याय चुगने वाला ? 
याकि न्याय सोजते विष्न का शीश उड़ाने वाला ?”९ 


प्रगतियादी कवि वग-चरणा, चग-प्रतिशोध और वग-संबप की तीज्र 
अभिव्यक्ति करता हैं अतण्व अपने पघृणा-प्रचार और ग्रतिशोध 
की भावनाओं को उद्दीप्र करते के निन्‍्य समझे जानेवाले कार्य को 
उचित्न ठहराने के लिए घृणा और प्रतिशोध की भावनाओं को पहले 
उचित ठहराना चाहता है। कदाचित्‌ इसी उद्देश्य से कबि ने इस 
भाव की इतनी विशद्‌ अभिव्यवना की हैं। 


(४ ) युद्ध की समस्या का समाधान-- 

युद्ध निस्संदेह निनदनीय हैं। नर-संहार पाप है। किन्तु युद्ध को 
केवल निन्‍्द या पाप कह देने से समस्या का समाधान नही हो जाता । 
समाज मे चिरस्थायी शान्ति स्थापित ऋरने के लिए समाज्ञ छी उस 
व्यवस्था का और मनुष्य की उस प्रवृत्ति का उन्मूलन ऋरना पड़ेगा 
जो मनुष्य को युद्ध के लिए विवश ररती हैँ । प्रगतिवादी छवि युद्ध 
की समस्या का समाधान सान्यवादी व्यवस्था मे खोजता हैं। बह 
जलन-समाज को अपने अधिकार आर खत्व के प्रति सज्नग वन्ताकर 
एवं उसको संगठित ओर शक्ति-सम्पन्न वनारूर शोपक-बर्ग की वन- 
लिप्सा की पूति के अवसर को सम्राप्त कर देता चाहना हैं। रामधारी सिंह 
ने कुछक्षेत्र' में भीष्म पितामह के द्वारा यही समाधान प्रस्तुत 
फिया है । 


समाज मे शान्ति की स्वापना को सामाजिक जीवन का लक्ष्य 








१-ह#ब्कत्र, प० ३२२ | 
२--हुब्चेर, पृ ३७ | 


( रेश्द ] 


मानकर कवि शान्ति के दो रूप प्रस्तुत करता है। ( १ ) ऋत्रिम शांति 
ओर ( २ ) वास्तविक शाति । प्रगतिवादी कवि की टृष्टि में पूजीबादी 
व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग के द्वारा अनीति, अत्याचार और शक्ति के 
द्वारा सामान्य जन-समाज के ऊपर थोपी गई शान्ति खोखली शान्ति 
है, सान्यवादी व्यवस्था के द्वारा स्थापित शान्ति ही वास्तविक शान्ति 
होगी जिसका आधार मानव का मानव में विश्वास, स्नेह और 
सहानुभूति होंगी। शान्ति के ढोनो रूपो का दिग्द्शन कवि के शब्दों 
में करना ही अधिक उपयुक्त होगा । 


(१ ) क्न्रिम शान्ति-- 
“सप्तर निन्‍्य हैं धर्मराज पर, कहो शान्ति वह क्‍या है, 
जो अनीति पर स्थित होकर भी वनी हुई सरला है ९ 
सुख-समृद्धि का विपुल कोष सचित कर कल, बल, छुल से, 
कसी कुधित का ग्रास छीन, घन लूट किसी निबल से | 
सब समेट, प्रहरी विठला कर कहती “कुछु मत बोलो, 
शान्ति-सुधा वह रही, न इसमें गरल क्रान्ति का घोलो । 
हिलो-डुली मत, द्ृदय-स्त श्रपना मुझको पीन दो; 
अचल रहे साम्राज्य शान्ति का, जियो और जीने दो ।* 
सच है, सत्ता स्िमसिमठ जिनके हार्थों में आई, 
शान्तिमक्त वे साधु पुद्ष क्यों चाहे कभी लड़ाई । 


“कृत्रिम शान्ति सशक आप अपने से ही डग्ती है, 
खड्ग छोड़ विश्वात किसी का कभी नहीं करती है। 
और जिन्हें इस शान्ति-व्यवस्या में सुख भोग सुलभ हें, 
उनके लिए शान्ति ही जीवन-सार, सिद्धि दुलभ है। * 
पर, जिनकी अश्थियों चवाकर, शोणित पीकर तन का; 
जीती हे यह शान्ति, दाह समझो कुछ उनके मन का । 
कवि अपने विचारों की अभिव्यक्ति में पूर्ण स्पष्ट है। बह पूँजीवादी 
समाज-व्यवस्था के द्वारा स्थापित शान्ति को कृत्रिम शाम्ति घोषित 
करता हैं। शान्ति के नारो को पृजीपतियों की छुदमपूण नीति 
सानता हँ। प्‌ जावादी व्यवस्था के प्रति घृणा उत्पन्न करके जनता 
को समाज की व्यत्रस्था के प्रति विद्राह की भावना को उभाड़ता हैं । - 


१ ऊुदचत्र, 3० २२-२२ आर २८ । 


[ ३६६ | 


(२ ) वाम्तविक शान्ति-- 
४ग॒न्ति नहीं तवतक जदतक सुख-भाग न नर का सम हो, 
नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम दो | 
ऐसी शान्ति राज्य करती है तन पर नहीं, हृदय पर, 
नगर के ऊँचे विश्वासों पर, श्रद्धा, भक्ति, "प्रणव पर | 
न्याय शान्ति का प्रथम न्यास है[जब तक न्याय न आता, 
जैसा भी हो, महल शान्ति का सुहृद नहीं रद्द पाता । 
>८ ५ ८ 


“शान्ति नाम उस दचिर सरणि का, जिसे श्रेम पहचाने, 
खड़ग-भीत तन ही न, मनुज का मन भी जिसको माने । 
र् >८ ८ 


“जब होती अवती्ण शान्ति यह, भय न शेप रद जाता, 
शुका-तिमिर-ग्रत्त फिर कोई नर्दी देश रह जाता । 
शान्ति ! मुशीतल शान्ति ! कहाँ वह समता देनेवाली ? 
देखो आज विपमता की हो वह करती रफ़वाली |”) 


स्थायी ओर वास्तविक शान्ति की म्थापना केवल साम्यवादी समाज- 
व्यवस्था में ही सम्भव हैं । साम्यवादी समाज की स्थापत्ता ही राष्ट्रीय 
ओर अन्‍्तर्राट्रीय सब्रपाँ का एकमात्र हल हैं। वास्तविक शान्ति का 
आधार सामाजिक न्याय, समता, विश्वास आर प्रेम है । किन्तु 
आज के पृजीबादी समाज में शान्ति का वास्तविक स्वरूप दलभ 
हैं। आज जिस शान्ति समभा जा रहा है, वह 'विपमता की रखवाली 
करनेवाली शान्ति हैं? जिसके विरुद्ध क्रान्ति करने के लिए कवि घृणा 
ओर प्रतिशोध की भावनाओं को उद्दाप्त करता हं। यद्ध, का अन्त 
आंर शान्ति की स्थापना करने के लिए कवि के पास सीधा-सा 
हल है-- 
“रयु रोकना ६ तो उखाड़ विषदन्त फेंचनो, 
वृक-व्यातन्नीति से मही को झुक कस्ठों; 
खथवा अजा के थागलाी को भी बनाय्रो ब्यात्र, 
ढाती में फराल काब्कुऋविप भरदों $ 


१--कुदसुम, पृ० २९५, ३५ ओर ३६ । 


च्च्क 


(ख) वर्तमान सामाजिक स्थिति-- 


वतमान समाज की पृ जीवादी व्यवस्था पर कवि ने भध्य पतामह 
के शब्दों मे डटकर प्रहार किया है। किन्तु आधुनिक चेज्ञानिक सम्राद्धि 
का चित्र वह कुरुक्षेत्र के कथानक के माध्यम से आंकेत नहा कर सकता 
था, अत. प्रवन्ध काव्य के छठवे सर्ग में आधुनिक चेज्ञान्िक उन्नति 
ओर उस उन्नति के परिणाम स्वरूप आधुनिक समाज के अध'पतन 
को व्यक्त करने के लिए उसे स्वयं आगे आना पड़ा है। वर्तमान 
सामाजिक स्थिति का चित्रण करने मे उसन यह उपस्थित किया है |क 
भनुप्य ने आज जितनी भोतिक उन्नति को हैं उतनों नतिक उन्नांत्त 
नही की । इस भूलोक का निवासी मलुप्य विना साम्यवादी व्यवस्था 
को अपनाए जीवन के वाम्तविक लक्ष्य ओर श्रेय तक नहा पहुंच सकता; 
बह न तो सांस्कृतिक उन्नति कर सकता है और न सुख और शान्ति 
का ही अनुभव कर सकता है । 


(4 ) समाज की वर्तमान भातिक उन्नति-- 
पूव॑युग-सा आज का जीवन नद्दी लाचार, 
थ्रा चुका हँ दूर द्वापर से बहत सतार ३; 
यह समय विशान का, सब भाँति यृण, समव 5 
खुल गए दे गूदु मसूति के श्रमित गुद अभय | 
चीरता तम को, तेभाले बुद्धि की पतवार, 
आगया दे ज्योति को नवनूमि में मतार। 
आज की इहनिया विचित्र, नवीन ; 
प्रकृति पर सवंत्र है विजयी पुरुष आतीनम। 
हैं बेंधे नर के करो में बारि, वियुत्‌, नाप, 
हत््म पर चंदता-उत्तसत्ता ई पवन का ताप | 
६ नहीं बाफी कही व्ययवान, 
लाध सफज़्ता नर सस्ति, गिरि, सिन्‍्यु, एक तमाम । 

रद 


[ ४०२ ] 


शीश पर आदेश कर श्रवधाय, 
प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के काये 5 
मानते हैं हुक्म मानव का महा वरुणेश, 
श्रौर करता शब्दगुण अम्बर वहन सन्देश | 
नव्य नर की मुष्टि में विकराल, 
हैं सिमय्ते जा रहे प्रत्येक ज्ुण दिक्‍्काल | 


यह प्रगति निस्सीम ! नर का यह अपूर्व विकास ! 
चरणु-तल भूगोल ! मुद्ठो में निखिल श्राकाश 


मनुष्य की इस भौतिक उन्नति से उसकी सात्विक-अवृत्तियों का 
सामजस्य नही हो सका है। मनुष्य अभी मानव सानव के व्यवधान 
को दूर नहीं कर पाया है। इस भौतिक उन्नति के द्वारा वह किस 
दिशा को जा रहा है, उसका 'क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य' है; यह 
उसको स्वयं ज्ञात नही है। अत उसकी भौतिक सम्रद्धि उसी के हाथों 
से उसका संहार कर रही है । 


(४ ) समाज का वतंमाल नैतिक स्तर-- 


मनुष्य आज द्वापर को कोसो दूर छोड़ आया है। भोतिक साधनों 

से वह आज जितना सम्पन्न है उतना सम्पन्न वह पूव युगों में कभी नही 
था| किन्तु, उसका नैतिक स्तर आज उतना ही गिरा हुआ है जितना 
पूर्व युगों में गिरा हुआ था-- 

अपहरण, शोषण वही, कुत्सित वही अभियान, 

खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान $ 

शौल से उुलका न सकना आपसी व्यवहार, 

दौड़ना रह-रद उठा उन्म्राद की तलवार। 

दोह से अब भी वही अनुराग, 

प्राण में श्रव भी वही फुकार भरता नाग। 


इस नैंतिक अध पतन का मूल कारण यह है कि मनुष्य की बुद्धि 
जितनी विकसित हो चुकी है, छृदय का उतना परिष्कार नहीं 
हो पाया-- 

१--कुद्लेत्र, ६० ८८-८६ | 

२--हुछक्षेत्र, १० ८३-८८ | 


[ ४०३ | 


किन्तु, हैं. बदता गया मत्तिष्क दी निःशेप, 
छूट कर पीछे गया दे रह हृदय का देश; 
नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, 
प्राण में करते दुखो हो देवता चीतन्‍्कार ।' 


सात्विक वृत्तियो के अभाव ' के कारण आज का सभ्य मनुष्य अपना 
आप ही आहार' वन रहा हैँ । वह “वचन से देवता, पर कम से पशु 
नीच” वना हुआ है। उसऊी बुद्धि दानवी और स्थूल की जिज्ञासु है|”? 
भोतिक समृद्धि और नंतिक स्तर में सामंजस्थ न हो सकने के कारण 
“विज्ञान के फूल! उसके हाथ से 'वजञ्र होकर छूट! रहे है 


(70) वर्तमान समस्याओं का साम्यवादी समाधान-- 


प्रगतिवादी कवि किसी समस्या पर विचार करके उसको उलभी 
हुई कभी नहीं छोड़ता। वतंमान ससाज् की भातिक उन्नति और 
नैतिक अथ पतन को चित्रित करने के पश्चात्‌ बह अपना समाधान 
प्रस्तुत करता है। प्रगतिवादी कवि का समाधान साम्यवादी विचार- 
पद्धति के वाहर कभी नहीं जा सकता। साम्यवादोी समाधान को 
कवि के शब्दों मे पढ़ना ही अधिक रोचक होगा-- 


श्रेय होगा मनुज का सम्रता-विधायक्र ज्ञान, 
स्नेह-सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण । 
एक नर में अन्य का निःशक, हद विश्वास, 
घरमंदीत्त मनुष्य -का उच्च्नल नया इतिहास-- 
सम, शोषण, द्वास को विरदावली से दीन, 
पृष्ठ ज्िसविका एक भी होगा न दग्व, मलीन | 
मनुज का इतिहास जो होगा सुधामय कोप, 
छुनक्ता होगा सभी नर का जहाँ उतोंप | 


युद्ध की ऋर-नोति से हो मुक्त, 
जब फि होगी तत्य ही वनुर्घा छुधा से युक्त | 


१--कुछतेत, प्‌० ८६ | 
२->-देसिए--हुद्धत्षेत्र, ॥ 
३--देखिए---कुक्त्े धर । 


[ ४०५ |] 


खोजते हैं अत जनता की संगठित शक्ति के द्वारा उसका अन्त करके 
साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना को समाज के रोग का उपचार 
मानते हैं किन्तु अध्यात्मवाद में विश्वास करनेवाले कवि पन्त रोग 
का कारण जड़वाद को मानते हैं| स्वप्न, कल्पना, अन्त सावना आदि 
की भूल-भुलेयो से भटकनेवाला छायावादी कबि जड़वाद का 
उन्मूलन करने के लिए किसी सक्रिय उपाय का नहां साच पाता। 
उसकी फूल से भी सुकुमार चेतना 'स्वप्तन' ओर “कल्पना” के द्वारा 
रोग के उपचार की कल्पना करके शांत हो जाती हूँ। इन्दु और 
ज्योत्स्ना' के कथोपकथन के द्वारा पतजी अंपने विचारों का व्यक्त 
करते हैं जिसका कुछ अंश उद्धृत कर देना पर्याप्त होगा । 


“ज्योत्स्ता--““में देख रही हूँ, नाथ ! मत्य-लोक से सानवी 
भावनाएं धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है| प्रेम-विश्वास, सत्य-न्याय, 
सहयोग और समत्व, जो मनुष्य-आत्मा के देव-भोजन है, एकदम 
दुलभ हो गए हैं | पशु-वल, घृणा, हो प और अहंकार सर्वत्र आधिपत्य 
जमाए हैं। ** विश्व का विशाल आँगन, राष्ट्रबादो की व्योम- 
चुम्बी भित्तियों से अनेक संकीण काराओं में विभक्त होगया हूं, 
जिनके शिखर पर, दिनरात, विनाश के वादल धुआधघार मँडरा रहे हैं । 
अथ आर शक्ति के लाभ मे पड़कर, ससार की सभ्यता ने, मनुप्य- 
जाति के उन्मूलन के लिए, सहार की इतनी अधिक सामग्री शायद 
ही कभी एकत्रित की होगी !”'! 


“इन्दु--संसार की समस्या का तुमने जो निदशशन किया, वह सत्य 
है, रानी ! “ मनुप्य-जाति के भाग्य का रथ-चक्र, इस समय जड़वाद 
के गहरे पंक में वँस गया हैे। शासक-शासित, धनी-निधन, शिक्षित- 
अशिक्षितों के बीच बढ़ते हुए भेद-भावों की दरंत खाई, मानव-सम्यता 
को निगल जाने के लिए मुह वाए हुए है। मनुप्य के आत्मत्ान 
का स्लोत अनेक प्रकार के भोतिक बाद-विवादों के मर में ल्प्त हो गया 
है। और, सभ्य जातियाँ इन्द्रिय-परायणता की मृग-तृप्णा मे भटककर 
सन्देहवादिनी हो गई हैं ।”!* 


कवि ने समाज को जिस रूप में देखा है उसमें और दिनकर के 


२-चक्योत्त्ना, प्र २८-२६ । 
२->न्योत्त्मा, ५७ २६-३० | 





८ की 


वतमान अवस्था के चित्रण में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। भविष्य 
इृष्टा कवि पंत ने सन्‌ १६३३-३४ में “विनाश के बादलों” को विश्व के 
विशाल आँगन' में मेंडराता हुआ देखा था ओर एक-दो वप पश्चात्‌ ही 
गत विश्वयद्ध के रूप में व प्रथ्वी पर टूट पड़े । उसका अनुमान सत्य 
निकला | आज की अन्तरोष्ट्रीय परिस्थितियों के विषय मे भी कवि की 
बात उतनी ही सत्य प्रमाणित हो रही है। सन्देह और अविश्वास के 
कारण आज भी भीपणतर विश्वयुद्ध का सकट प्रत्येक क्षण हमारे सम्मुख 
उपस्थित है । किन्तु ग्रगतिवादी कवि उस संकट का अनुभव करके 
स्वप्रलोक में पत्ायनः नही करता अपितु विश्वास के साथ युद्ध 
करने का सकल्प करता है । 


पत जी की 'सम्राज्ञी ज्योत्स्ता' समाज की कुत्सा का अत करने के 
लिए 'स्वप्त और “कल्पना” का आवाहन करती है। “मनुष्य का 
हृदय अधिक उज्ज्वल वनाने' के लिए वह “उसे जडता से चेतन्य की 
ओर, शरीर से आत्मा की ओर, रूप से भाव की ओर अग्रसित”' 
करने के लिए प्रेरित करना चाहती है | स्वप्त और कल्पना किस प्रकार 
इस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, यह भी स्वप्न! के शब्दों में ही सुनिए-- 


“स्वप्न--मनुष्य-जाति को सदैव से सौन्दय-विश्रम, श्रेम का 
स्वगे, भावनाओं का इन्द्रजाल और दारुण दुर्गम वास्तविकता का 
विस्मरण अथवा भुलावा पसद रहा है।' मनुष्य सत्य की ओर 
आँख उठाने में डरता ही नहीं, एकढस नग्न-सत्य को देख सकने में 
असमथ भी है। सम्राज्ञी का मनोरथ सहज ही में सिद्ध हो जाय, 
यदि मनुष्य के लिए एक ओर भी अधिक उत्तेजक, मादक, मोहक, 
सूदंस ओर समाजित छलना की रष्टि कर दी जाय. *॥27*+ 


पतजी ने स्वप्न! के शब्दों मे मानव मनोविज्ञान का जो दिग्दशन 
किया है वह मानवमात्र के लिए भले ही सत्य न हो छायावादी 
कवियों को सानसिक अवस्था के विपय मेतो अच्रश सत्य है। 
नग्न वातविकता का सामना करने से असमर्थ छायावादी कवि अपने 
अद्द की तुष्ठि के लिए एक-से-एक अधिक मादक, मोहक, सूक्रम और 


[ ४०७ ) 


सार्जित कल्पना-जगत्‌ का सुजन करता है किन्तु जीवन कौ 
चास्तविकताओ को आँख खोल कर नहीं देख पाता । प्रगतिवादी कवि 
जीवन की वास्तविकताओ को नग्न रूप में देखता है, उनका समाधान 
खोजता है ओर विपमताओं का विनाश करने का साहस एवं उत्साह 
गकट करता है । दोनों युगों की चेतना में यही अन्तर है । 


(ग) जीवन-दर्शन--- 


प्रगतिवादी कवि का जीवन-दर्शन आशावादी जीवन-दशन है । 
कवि को (६ ) मनुष्यत्ता में विश्वास है, (४ ) जीवन और जगत्‌ को 
वह स्वीकार करता है, अतणव ( ॥ ) कर्मण्यता का आदर करता 
है| समष्टि के लिए व्यप्टि का वलिदान प्रगतिवादी कवि का चरम 
जीवन-आदश है । 


(५ ) मनुप्यता में विश्वास-- 
प्रगतिवादी कवि मनुष्यता ओर उसकी प्रगति में अट्टूट विश्वासी 
है। बह मानव-समाज की प्रगति सतयुग से कलियुग की ओर नहीं 
मानता | उसका विश्वास है फि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से 
संघपे करता हुआ मनुष्य अन्धकार से प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ 
चला जा रहा है-- 
उठता-गिर्ता शिखर-गत दोनों से पूरित पथ पर, 
कभी विस्य चलता मिद्दी पर, कभी पुएय के पथ पर, 
करता हुआ विकट रण तम से पापी-पश्चात्तापी, 
फिरण-देश की ओर चला जा रहा मनुष्य प्रतापी।' 
टर् व ५ 
“रण में प्रदत्त रामप्रेरित मनुष्य होता, 
रहती विरक्त किन्तु, मानव की मति ई ; 
मन से करादता मनुष्य, पर, ध्वंस-बीच, 
तन से नियुक्त उसे करती नियति है; 


१--कुब्चेत्र, ए० ६८ । 








[ ४न्‍थ ] 


“प्रतिशोध से हो ह॒प्त वासना हँसाती उसे, 
मन को कुरेदती मनुष्यता की छुति है 

वासना-विराग, दो कगारों में पछाड़ खाती, 
जा रही मनुष्यता बनाती हुई गति है। 
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कवि निराशावादी वनकर मानव-स्वभाव के केवल दोष-दशन ही 
नही करता है अपितु उसकी दुबलता और सबलता दोनो का विवेचन 
करके मनुष्य की सद्वृत्तियों को प्रोत्साहित करना चाहता है। मनुष्य 
की सदूबृत्तियो में उसे विश्वास है-- 


“सच है, मनुज् बड़ा पापी है, नर का वध करता है, 
पर, भूलो मत मानव के हित मानव ही मस्ता है। 
८ रथ हर 


“मत सोचो दिन-रात, पाप में मनुज निरत होता है, 
हाय पाप के बाद वही तो पछताता, रोता है।* 
जे र( हि 


“लोग, द्वोह, प्रतिशोष, बैर, नरता के विष्न श्रमित हैं, 
तप, बलिदान, त्याग के सबल भी न किन्तु, परिमित हैं | 
प्रेरित करो इधर प्राणी को निज चरित्र के बल से, 
भरो पुएय की किरण प्रजा में अपने तप निर्मल से |73 


भीष्म द्वारा ध्मराज को दिया गया उक्त उपदेश कवि का पाठकों 
को आशावादी उपदेश है। कवि निराशावादी की भाँति मानव की 
दुष्बृत्तियों का अतिरजित चित्र उपस्थित करके मानव-चरित्र के प्रति 
निराशा उत्पन्न नही करना चाहता और न मनुष्य की कुत्सा को व्यक्त 
करके अपने पाठकों को आत्मकेन्द्रित बनाना चाहता है। समाज 
के मनस्वियों से वह आशा करता है किवे अपने चरित्र के बल 
से समाज को लोभ, द्रोह, ग्रतिशोध” आदि से सयम और आदत्मत्याग 
की ओर उन्मुख करेंगे। कवि सामाजिक जीवन से पलायन करने 
की बात तो एक क्षण के लिए भी नहीं सोचता । 


१--जुद्कषेत्र, पु० १०० | 


[ ४०६ | 


(४ ) जीवन ओर जगत्‌ की स्वीकृति-- 


प्रगतिवादी कवि का जीवन-दर्शन भोतिकवादी अथवा जड़वादी 
दर्शन अवश्य है किन्तु उसे भोगवादी कभी नहीं कहा जा सकता | जीवन 
ओर जगत्‌ की वास्तविकता में विश्वास करने पर भी वह निष्क्रिय 
भोगों को जीवन के लक्ष्य के रूप से कभी स्वीकार नहीं करता | उप्की 
चेतना समाजवादी चेतना है अत बह जीवन ओर जगत्‌ के विपय में 
ऐसी किसी वात से समभोता करने के लिए प्रस्तुत नही है' जो सामाजिक 
जीवन का परित्याग, निष्कियता, अक्ंण्यता, उदासीनता आदि 
समाज-विरोधी भावनाओ को प्रोत्साहित कर सक्के । समाज की भलाई 
के लिए किया गया तप, त्याग, आत्मवलिदान उसे सब स्वीकार हैं 
किन्तु सामाजिक जीवन से पलायन करके निश्चोन्‍्त एकान्त का सेवन 
उसकी दृष्टि मे एक निनन्‍्द्य कम है । 


कुरुक्षेत्र का दारुण दृश्य देखकर महाराज युधिष्ठिर ने पितामह 
भीष्म के सम्मुख निर्जन बन्त मे पल्लायन करने की इच्छा प्रकट की 
थी । भीष्म पितामह उसी इच्छा का परित्याग कराने के हेतु युधिप्ठिर 
को उपदेश देते हैं-- 
“धघरमराज, सन्‍्यास खोजना कायरता हैं मन की, 
है सचा मनुजत्व ग्रन्थियाँ सुलकाना जीवन की। 
दुलभ नहीं मनुज् के हित, निजञ्र वैवक्तिक सुख पाना, 
किन्तु कठिन है कोटि-कोटि मनुजों को सुखी चनाना। 
एक पन्‍्य है, छोड़ जगन्‌ को श्रपने में रम जाओ, 
खोजो अ्रपनी नुक्ति श्रोर निम को ही सुख्बी बनाओ । 
झपर पनन्‍्य हे, ओरों को भी निज विवेझ-बल देकर, 
पहुचो स्वर्ग-लोक में जग से साथ बहत को लेकर । 
५८ थ र् 
“निन्न को हो देखो न युधिष्ठिर | देखो निश्चिज्ञ भुउन को, 
स्ववत्‌ शान्ति-छुख की ईहा में निरत, व्यप्न जन-जन को [?"* 


समष्टि-कल्याणहित व्यक्तिगत स्वार्थों के परित्याग का आदश द्विवेदी- 
युग ओर प्रगतिवादी युग में एक-सा व्यक्त हुआ है क्योकि दोनों यगो 
त्झे 


किक 
१--कुछक्षेत्र, पु० २१६-१२० ) 


[ ४११ ] 
“व्रह्मू का अभिलेख पदा करते निरुद्ममी प्राणी, 
धोते वीर कु-अंक भाल का वहा अ्रूवों से पानी । 
भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, 
जिससे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का ।”” 


आग्यवाद का खण्डन करके कवि साम्यबाद को उपस्थित करता है-- 
«तर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह भुज-वल है, 
जिसके सम्मुख भुछ्ी हुई प्थिवी, विनोत नम-तल है 
जिसने श्रम-जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, 
विजित प्रकृति से सत्से पहले उसको झुख पाने दो । 
जो कुछ न्यत्त प्रकृति में है, वह मनुज मात्र का घन है, 
धर्मराज, उसके कण-कण का अधिकारी जन-जन है ।”* 


( आ ) मोक्षवादी विचारों पर प्रहार-- 


समोक्षबादी विचार जगत्‌ की अनित्यता, जीवन की नश्वरता आदि 
ऐसी भावनाओं पर आश्रित हैं जा मनुष्य को सामाजिक कतव्यों से 
उदासीन वना देती हैं। संसार को मिथ्या समभनेवाला व्यक्ति कर्मत्षेत्र 
से निराश होकर आत्मा में आनन्द खोजने लगता है। बौद्ध जैसा 
निराशावादी दशन मनुष्य के अस्तित्व को दीपक के प्रकाश की 
भाँति शुन्य मे बिलीन कर देने का उपदेश देता है । प्रगतिवादी कवि 
इस वचैराग्य अथवा मन्यासवादी विचारों को प्रगतिविरोधी, अकमंण्य 
ओर निकूष्ट मानता है। उसके विचार से समष्टि-कल्याण के लिए 
जीवन-पयन्त अनापक्त भाव से कम करना जीवन का एकमात्र लक्ष्य 
है। कावे ने मोक्षयादी विचारों का तीत्र ओर विशद्‌ खण्डन किया 
हैं। उसको विचारधारा भोतिक जगत्‌ ओर जीवन पर केन्द्रित है। 
नासरूपात्मक जगत्‌ और जीवन से परे किसी अचिन्त्य, अनलुभूत 
ओर अगोचर जगत्‌ में उत्तका विश्वास नहों दें । कवि की विचारधारा 
का अवलोकन कवि के शब्दों में ही करिए--- 


?-कुब्चेत्र, पू० १०६-२०७ | 
२-छुच्चेत्र, प्र* १०८:-१ ०६ । 
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(१) विरक्षिवादी ज्ञानियों का जगत्‌ कल्पना का जगतू है, 
मनुष्य का कस लोक नहीं है-- 
#कर्म-लोक से दूर पलायन-कुज वसा कर अपना, 
निरी कल्पना में देखा करता अलम्य का सपना । 
बह सपनों का देश, कुसुम ही कुसुम जहाँ खिलते हैं, 
उड़ती कहीं न धूल, न पथ में कण्टक द्वी मिलते हैं। 
५ ८ है 
“उस विरक्त से पूछो, मन से वह जो देख रहा है, 
उस कल्पना-जनित जग का भू पर अस्तिल कहाँ है ? 
कहाँ वीथि है वह, सेवित है जो केवल फूलों से ? 
कहाँ पन्‍्य वह, मिसपर छिलते चरण नहीं शूलों से ? 
कहाँ वाटिका वह, ग्हती जो सतत प्रफुल्ल, इरी है ? 
व्योम-खण्ड वह कहाँ, कर्म-रज जिसमें नहीं मरी है ?”* 


( २ ) विरक्तिबादियों का ज्ञानोपदेश मिथ्या और पाखएड है-- 


“क्मनिष्ठ नर की मित्ता पर सदा पालते तन को, 
अपने को निर्लित, श्रधम बतलाते निखिल भुवन को | 
कहता फिरता सदा, नहों तक दृश्य वहाँ तक छुल है, 
जो अदृश्य, जो झलभ, अगोचर, सत्य वही केवल है | 
मानों, सचमुच दी मिथ्या हो कर्मजषेत्र यह काया, 
मानों पुण्य-प्रताप मनुज के सचमुच ही हो माया, 
मानों, कम छोड़ सचमुच ही मनुज सुधर सकता हो, 
मार्नों, वह अ्रम्बर पर, तजकर भूमि,ठहदर सकता हो | 
५ # 4 ५ 
“गघ, रूप, रस, शब्द, स्पर्श मार्नों, सचमुच पातक हों, 
रना,त्वचा,त्राण,रग,भ्रुति ज्यों मित्र नहों,घातक हों | 
मुक्तिपथ खुलता हो मानों, उचमुच आत्म-इनन से, 
मानों, सचमुच ही जीवन हो सुलम नहीं ज्ञीवन से | 
व ८ २८ 
#निदित न होता भाग्य मनुज्ञ का यदि मिद्दी नश्वर में, 
चित्र-यो नि घर मनुज जनमता स्थात्‌,कहीं अम्बर में-- 


२--हुझ्त्ेत्र, इ० १२४-१२६ | 
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“फक॒िरणरूप, निष्काम, रहित हो ज्षुधा-तृपा के दञ्ञ से, 
कम वन्ध से मुक्त, हीन दग, श्रवण, नयन, पद भुज से [?? 


(३ ) विरक्ति मनुष्य की अकरमंर्यता है-- 


“भ्रमा रही तुमको विरक्ति जो, वह अध्वस्थ, अबल है, 
अकमस्यता की छाया है, वह निरे ज्ञान का छु्न है । 
वचो युधिष्टिर, कहाँ डुबो दे तुम्ह न वह चिन्तन में, 
निश्कियता का धूम भयानक भर न जाय जीवन में । 
यह विरक्ति निष्कर्म बुद्धि की ऐसी च्षिप्र लद्दर है, 
एक बार जो उड़ा, लीट सकता न पुनः वह घर दे ।”* 


(४) विरक्ति जीवन से कुत्सित पल्ायन है--- 


“जनाकीणं जग से व्याकुल हो निकल भागना वन में, 
धर्मराज, है घोर पराजय नर की जीवन-ग्ण में | 
यह निदृत्ति दे ग्लानि, पलायन का यह छुन्सित क्रम है, 
निःभ्रेयत्‌ यह श्रमित,परा जित, विजित बुद्धि का भ्रम दै | 
९ जा है. 
“घमेराज, कर्मठ मनुष्य का पथ सम्यास नहीं है, 
नर जिस पर चलता वह मिद्दी हे, ग्राकाश नहीं दे । 
ग्रहण कर रहे जिते आज तुम निर्वेदाकुल मन से, 
कर्म-न्याख वह तुम्हे दूर ले जायेगा जीवन से |”3 


(४) विरक्ति जीवन को नौरस और तनिकम्मा वना देनेवाली 
वीमारी है-- 
“यह अनित्व कई-कढ, कर देती त्वादद्दीन चीयन को, 
निद्रा को जागरति बताती, जीवन श्रचल मरण को | 
सत्ता कइती अनस्तित्व को और लाभ सोने को, 
प्रेंट कर्म क्ती निशरिक्रित्ता में बिलीम दोने को। 





२--कआुच्चछनत, 8० १२४, २३५, २१६६ ।॥ 
२०-हुद्छुवे, ए० १२८ ॥। 


३--ऊुदलेत्र, १० १२४ शोर १२७ । 
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कहती सत्य उसे केवल जो कुछ गोतीत, श्रलभ है, 
मिथ्या कहती उस गोचर को जिसमें कर्म सुलभ है | 
7५ हि ज( 


“हर लेती आनन्द-हास कुसुर्मों का यह चुम्बन से, 
और प्रगतिमय कम्पन जीवित,चपल तुहिन के कण से | 
सुविकच,स्वस्थ,सुरम्य सुमन को मस्ण-भीति दिखला कर, 
करती है रस-मग, काल का भोजन उसे बता कर । 
श्री, सौन्दय, तेज, सुख सबसे दीन बना देती है, 
यह विरक्ति मानव को दुबल दीन बना देती है।”" 


विरक्ति, वैराग्य, सन्‍्यास आदि भातिक जीवन का निषेध करनेवाली 
प्रवृत्तियों का खण्डन करने से भारतीय दर्शन के निराशावादी 
विचारों का स्वत खण्डन हो जाता है। कवि मिथ्यावाद, जीवन 
की अनित्यता आदि उन्त सभी विचारों को निष्क्रिय, सारहीन, 
पल्ायनवादी ओर निक्ृष्ट सिद्ध करता है जो जीवन से विरक्ति 
उत्पन्न करके मनुष्य को सामाजिक जीवन का परित्याग करने को 
ग्रोत्साहित करती हैं। मोक्षवादी विचारों के खण्डन के साथ-साथ 
छायावादी युग की उन सभी निराशावादी प्रवृत्तियों का खण्डन 
हो जाता है जिनकी अभिव्यक्ति छायावादी कवियों ने आत्मकेन्द्रित 
अवस्था में की थी | हमारे सामाजिक जीवन का हास ओर साम्कृतिक 
झ्ध पतन का एक कारण दाशनिक निराशाबवाद भी रहा है। 
भारतीय सामाजिक जीवन में मिथ्यावाद, दु खवाद आदि निराशाबादी 
विचारों का प्रावल्य हमारे सास्कृतिक ,अध पतन और राजनीतिक 
पराधीनता के युग में ही विशेषरूप से हुआ है । आज जब भारतवर्ष 
अपनी राजनीतिक पराधीनता की शद्जला को विच्छिन्न करके भौतिक 
समृद्धि और सामाजिक जीवन के नवनिर्माण मे व्यस्त है तव मोक्षवादी 
विचार कुछ मुमुज्षुओ को आकपित भले ही कर सके सामाजिक जीवन 
से उनका कोई स्थान नहीं रह गया है। अत उन पर कठोरतम प्रहार 
करना ही सामाजिक उत्थान के लिए श्रेयरकर होंगा। अतणव कुरुक्षेत्र” 
को हम माक सवादी विचारों का समर्थक और प्रचारक होने के नाते ही 
सकुचित अर्थ में ग्रगतिवादी काव्य नहीं कह सकते, सामाजिक जीवन 


१--ऊुद्नेत्र, ० १२८, १२६ और १३० | 


को प्रगत्युन्मुख करने की दृष्टि से भी कुछक्षेत्र' प्रगतिशील महा- 
काव्य है। कुरुक्षेत्र का कवि किसी ऐसे विचार से किसी भी 
रूप में समभौता करने को प्रस्तुत नहां है जा जीवन और जगतू को 
अस्वीकार करके कमवृत्ति को कुण्ठित करतेबाला हूँ | जीवन का 
निषेध करनेवाले विचारों के खण्डन में जीवन ओर जगनत्‌ की 
स्वीकृति अपने आप हो जाती हैं। जा प्रत्यत्ष सत्य हैं. उसके लिए 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं है 


( पं ) कर्मण्यता का आदर-- 

कुरुक्षेत्र का गायक कमंण्यता का गायक है। य॒द्ध-क्षेत्र मं वह पॉच 
रोप कर लड़ने का आदर करता है ओर जीवन-क्षेत्र से परिस्थितियां से 
सधप करने का। उपनिषद के ऋषिया को भाँति जाचन-पयंन्त कम 
करते हुए जीना” ही उसका जीवनादश है । यदि वह भाग्यवाद या 
मोक्तषचाद का खण्डन करता है तो केवल इसीलिए कि भाग्य में 
विश्वास और संसार से विरक्ति मनुष्य को कमंण्य नहीं बना रहने 
देती। जीवन से ग्लानि एव उदासीनता को वह पराजित भनोवबृत्ति 
मानता है जो त्याग और निर्वेद के व्याज़ से मनुष्य को जीवन से 
पलायन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैै। अत. 'कुरुत्षेत्र' के कवि 
के लिए संसार का परित्याग वीरता, आत्म-विजय, पुरुषाध अथवा 
दिव्यज्ञान नहीं है अपितु कायरता, आत्म-पराजय, निकम्मापन एवं 
आत्म-बंचना है । जीवन की ग्राप्ति जीवन का परित्याग करने मे नहीं 
होती। जीवन की सफलता मिट्टी का परित्याग, ( जगत्‌ का निषेध ) 
करके आकाश में (अन्य में) उड़ने से नहों मिलती हैँ। जीवन का श्रेय, 
सफलता ओर साथकता न मोक्षवादी बिचारों को स्वीकार करने मे है 
ओर न निष्किय भोग-भावना में लिप्त होने मे। जीवन की सार्थकता 
केवल निष्काम भाव से समष्टि-कल्याण के लिए आजीवन कम करते 
रहने में दी है । इस प्रकार के अनेक तक के द्वारा कवि निराशावादी 
विचारो पर निर्मम प्रहार करके अपने पाठकों के सम्मुख आशाचादी 
लीवन-दशन प्रस्तुत करता हैं। सन्‍्यासी और कर्मचोगी के तुलनात्मक 
चरित्र-चित्रणु के द्वारा कवि कर्मय्यता की सवल अभिव्यंतना करता 
हैं। कतिपय उद्दरणो के द्वारा उसकी विचारभारा स्पष्ट हो सकेगी । 





"पता हज पन्नी कर ० 5 
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(४ ) करमयोंगी विश्व को भव्यतर बनाकर जाता है. संनन्‍्यासी 
आजीवन भटकता रहता है-- 
#होता विदा जगत से, जग को कुछु स्मणीय चनाकर, 
साथ हथा था जहाँ, वहों से कुलु आगे पहचाकर | 
ओर दूसरा कमहीन चिन्तन का लिए सहारा, 
अम्बुधि में निवान खोजता फिरता विफल किनारा [* 


संन्यासी आर कमंयोगी की तुलना के द्वारा कवि कमवाद की प्रतिष्ठा 
करता है ओर विरक्तिवादी विचारों का खण्डन करता है | कमवाद 
की इतनी सवत्न अभिव्यक्ति हिन्दी-काव्य से अन्यत्न पाना दुलभ है । 
अत आनन्द कोशल्यायन की यह उक्ति कि कुरुक्षेत्र नये युग की नई 
गीता है ।”* बहत कुछ साथक है.। कर्म का सर्वथा परित्याग मनुप्य- 
जीवन में कभी सम्भव नहीं, इस सत्य का समथन “गीता? और कुरुक्षेत्र 
दोनो एक ही स्वर से करते हे-- 
“कर्मभूमि है निखिल मदीतल, जब तक नर की काया, 
जब तक दें जीवन के अणु-अणु में कत्त व्य समाया । 
क्रिया-धर्म को छोड़ मनुज केछे निज मुझ पायेगा 
कम रदेगा साथ, माग वह जहाँ कहाँ जायेगा |” 
“डेइकछषेत 
न दि कश्चित्तुणमपि जातु तिप्त्यकर्मझ्नत्‌ । 
कायते हदशः करने सब. प्रद्धतिनेंगुणः ॥ 
नियत ऊुद कर्म ता कर्म बज्यायों प्क्त्मणः। 
शरीस्वात्रापि च ते न प्रतिद्ध वेदक्मणुः ॥| 
लभीता 
((४ ) समष्टि के लिए व्यप्टि दा वतिदान जीवन का चरस लत्ष्य हैं-- 
कवि का जीवन-दशन सातिकवादी दशान 6 । वह अनिंत्य जीवन 








ड--ोमदरगददगीता १।मभ और || 
च््् 
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परोपकार, लोक-कल्याण आदि की भावनाएँ भारतीय जीवन-दर्शन 
के लिए नवीन विचार नहीं हैं। स्वयं भगवान्‌ का अवतार लोक- 
कल्याण--भंजन भ्रुमि भारा'--के लिए हुआ करता है। यह हमारा 
परम्परागत विश्वास है। तुलसी जब “परहित सरिस धरम नहिं 
भाई! का उपदेश देते हैं तव उनके धम की व्याख्या मे समष्टि-कल्याण 
की ही भावना निहित रहती हैं । किन्तु, इस परोपकार को भावना 
की प्रष्ठभूमि में आत्म-कल्याण की भावना छिपी रहती है.। त्याग, तप, 
अहिंसा, सेवा आदि भावनाएं स्वयं अपने में पूण न होकर आत्म-कल्याण 
का साधन समभी जाती हैं। अतः ल्ञोक-सेवा या समष्टि-कल्याण अपने 
में साध्य न रहकर आत्म-कल्याण का साधन वन जाता है | प्रगतिवादी 
जीवन-दर्शन मे समष्टि-कल्याण ही जीवन का चरस लक्ष्य हैं--साधथ्य 
है, साधन नहीं है। अध्यात्मवाद में आस्था न रखने के कारण 
प्रगतिवादी कवि आत्म-कल्याण की वात तो सोचता ही नहीं। 
भातिकवादी होने के कारण वह भातिक जगन्नू और जीवन के परे 
किसी समस्या के विपय से न सोचता है ओर न विश्वास करता है। 
आधुनिक काव्य में दविवेदी-युग के अतिरिक्त समष्टि-ऋल्याण की 
भावना की अभिव्यक्ति इतनी विशदता से अन्यत्र नहीं हुई | 


समष्टि-कल्याण के लिए जीवन-अपेण दारने की भावना कुरुक्षेत्र” 
के जीवन-दशन की केन्द्रीय भावना हैँ जिसकी अशिव्यक्ति कवि ने 
प्रत्यक प्रसंग मे की हैं। आत्म-ग्लानि ओर निवंद के भार से दवे हुए 
युधिष्ठिर को भीष्म पितामह का निम्नोद्यृत अन्तिस उपदेश बड़े ही 
सासिक शब्दों में समप्टि-कल्याण की प्रेरणा देता हैं-- 


“जाओ, शमित करो निञ्र तप से नर के रागानल को, 
बस्ताओ पीयूष, करो अ्भिषिक्त दुग्ध अम्बर को | 
५ २८ शर् 


“पाछो श्रश्न, उठो, द्र त जाओ, वन में नहीं भुवन म॑, 
दोश्ो उड़े अठयय नें की आशा बन जीघन में | 
बुला रह निष्फाम कर्म बह, बुला रहो है गोवा, 
बुज्ञा रही दे तुम्हे आत दो मद्दी समर-समीता । 
इस विविक्त, आइन बनुधा को अमृत पिलाना दोगा, 
अमित लता-गुल्मी में फिर से सुमन खिलाना दोगा ६ 


|. ० 


हरना होगा शअ्रश्रु-ताप हत-बन्धु अनेक नरों का, 
लौटाना होगा सुद्दास अगणित विषण्ड अधघरों का |” 


समष्टि-कल्याण की इन्हीं भावनाओ के साथ कुरुक्षेत्र” के कधानक की 

समाप्ति होती है । निष्काम भाव से ल्ञोक-कल्याण अथवा मानव-सेवा 

को ही कवि ने जीवन का श्रेष्ठ आदंश साना है । कवि को दृष्टि में 

“मानवों के हेतु अपित मानवों की आयु” ही सानव-जीवन का चरम 
लक्ष्य है । अस्तु । 


कुरुक्षेत्र” की प्रत्येक पक्ति निराशाबाद का तीच्र विरोध करके 
आशावाद की अभिव्यक्ति करती है। चाहे यद्ध की समस्या पर 
विचार किया जा रहा हो, वतसान सामाजिक स्थिति की समीक्षा 
की जा रही हो अथवा जीवन-दशन प्रस्तुत किया जा रहा हो कवि 
अकमर्यता, कमक्षेत्र से पलायन अथवा पराजित भावनाओं को 
किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता। वह मनुष्य और उसकी 
सदूवृत्तियों के प्रति आशाबान है और मानव-जीवन के उज्ज्वल 
भविष्य के प्रति आस्थावान है। अपने महाकाज्य का अवसान वह 
अधोलिखित आशावादी पक्षियों के साथ करता है-- 


“आशा के प्रदीप को जलाये चलो घर्मरान, 
एक दिन होगी मुक्त भूमि रण-मीति से ; 
भावना मनुष्य की न राग में रहेगी लिप्त, 
सेवित रहेगा नहीं जीवन अनीति से ; 
हार से मनुष्य की न महिमा घटेगी और, 
तेज न बढ़ेगा किसी मानव का बीत से ; 
स्नेह-वलिदान होंगे माप नरता के एक, 
वरतो मनु्य की बनेगी स्वग प्रीति से ।” 


आज के सन्देह, अनिश्चय, अस्थिरता और विश्व-युद्ध की 
सम्भावना के तिमिराच्छादित वातावरण में कवि का यह आशा का 
प्रदीप! एक महान आशाचादी मन्ीपी की आशा का दीपक है जिससे 
अधिक प्रकाशवान दीपक की कदाचित्‌ हम कल्पना नहीं कर सकते । 
१--कुछ्लेत्र, पू> १४० | 
२--हुद्छेत्र, पु० ६४। 
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आधुनिक हिन्दी-काव्य मे कुरुक्षेत्र से अधिक आशावादी 5388 
नहीं ढिखा गया इस वात को निश्चयपूवक कहा जा सकता ; 
किन्तु, कुरुक्षेत्र उस प्रगतिधादी विचारधारा की अभिव्यक्ति करने 
वाला महाकाव्य है जिसका आज साहित्य के विभिन्न 8 प्र 
प्रभावपू्ण अधिकार है। अत हम इस परिणास पर पहुँचते कि 
आज काव्य में जो नवीनतम विचारधाराएं प्रवाह्दित होरही हें वे 
निराशावादी विचारों, भावनाओं और मनोबृत्तियों से सबधा 
रहित है । 


युग की परिस्थितियों ओर वातावरण का कितना अधिक प्रभाव 
कवि-वेतना पर पड़ता है इसका अनुमान इस तथ्य से की 
जा सकता है कि छायवादी युग के कवि ग्रसाद के दाथ 
में पड़कर सानव-समाज और मानव-धर्स की व्यवस्था करनेवाले हसारे 
आदि पुरुष वैवस्वत मु को जीवन से पत्मायन करके शौंव साम्रस्य 
लोक से आनन्द का साक्षात्कार करता पड़ा है ओर महाभारत के 
परचात्‌ आत्म-ल्ानि के भार से दवकर हिमालय परत के हिस-खण्डों 
में अपन पांचों साई एवं पत्नी के साथ शरीर को गलाकर ग्राण त्यागने 
वाले युधिष्ठिर को प्रगतिबादी दूवि दिनकर के हाथ में पडकर 
कमरभूसि के लिकट प्रत्यागत होना पड़ा है।” दोनों छूथानकों के 
नायको के इस रूप-विपर्यय को युग-प्रभाव न कहा जाय तो क्या 
सप्रफा जाय ? अस्तु। आधुनिक प्रवन्थ काव्यो के साथ्यम से 
अधभिव्यक्त युग-चेतना अपने युग के आशाबाद और निराशाबाद की 
सष्ट अभिव्यक्ति करती हूँ । निराशावादी भावनाओं की अभिव्यां 
प्राय स्फुट कविताओं ओर गीतों के माध्यम डर 


व्यक्त 

हुई हैं। एक 
अमायत्ता के आंतिरिक्त, जिसका अवसान भी दाशेनिठ अ शावाद 
मेह हाता हैं. शेव सझकाब्य आशाबादी भावों ही ही अभिव्यक्ति 
करते है । 





६--मिली युधिप्ठिर को यह आशा आ्राखिर गरोते-रोत 
आग के जल में अथौर अन्तर को घोते-घोत | 


कमभूम के निकट दित्तनी को प्रद्यगत पाकर 
चाल भीष्म युधिप्टिर का ही मनानातव्र दुद्राकर | 


कुद्तेत्र, पु० €८ | 


[ डरर ] 


आधुनिक युग में “भ्रियग्रवास', “साकेत', 'कामायनी” और 
“कुरुक्षेत्र” जैसे महाकाव्यों के अतिरिक्त कवियों ने छोटी-छोटी प्रबन्धात्मक 
रचनाएँ भी प्रस्तुत की हैं | कुछ रचनाएँ निराशात्मक भावनाओं 
की अभिव्यक्ति करती हैं अत प्रवन्ध काव्यों का अनुशीजन समाप्त 
करने के पूर्व उनका उल्लेख कर देना भी वांछित है | इन 
रचनाओ के निराशावाद की विशेषता यह है कि इनमें व्यक्त 
की गई दु खात्मक भावनाओं का सम्बन्ध कवि-चवेतना अथवा 
युग-परिस्थितियों से स्थापित नही किया जा सकता | इनमें अभिव्यक्त 
आशा-निराशा का सम्बन्ध प्रबन्ध के पातन्नो अथवा नायक- 
नायिकाओं के जीवन के घटना-चक्र है। ऐसे श्रबन्धों में जयशंकर 
असाद! द्वारा रचित अशोक की चिन्ता” और अलय की छाया! 
जैसे ऐतिहासिक वृत्तान्तो को परिगरणित किया जा सकता है। दोनो 
रचनाएँ लहर! ( १६३४ ३० ) मे सकलित हैं । 


अशोक की चिन्ता” कलिंग-युद्ध में किए गए भीषण नर-सहार 
की अशोक के हृदय पर भमिराशात्मक प्रतिक्रिया का चित्रण 
करती है | युद्ध-भूमि से आती हुई “क्रन्दन-ध्वन्ि! सुनकर महाराज 
अशोक का हृदय क्षोभ और आत्म-लानि से छटपटाने लगा। झुत्यु 
के ताण्डबव नृत्य का साक्षात्कार करके वह जीवन की क्षणिकता 
ओर निस्सारता का अनुभव करने लगे | कलिंग-युद्ध की भीपणता 
उनको जीवन और जगत्‌ से बिरक्त वनाकर उनका ( जीवन और 
जगत्‌ का ) निषेध करने को विवश करने लगी । एक निराशावादी 
की भाँति अशोक सोचने लगे--- 


जलता है यह जीवन-पतग 
जीवन क्तिना ? श्रति लघु च्षुण, 
ये शलम पुज से कण-कण, 
तृष्ण वह अनल शिखा बन-- 
दिखलाती . रक्तिम यौवन | 
जलने कौ क्‍यों न उठे उमग 
५ ञ्र ८ 


इस नील विशाल गगन में-- 
छुल्ल चपला-सा दुख-धन में, 
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चिर विरह नवीन मिलन में; 
इस मरझ-मरीचिका-वन में--- 
उलमका है चचल मन-कुरग |" 


अशोक के हृदय की यह विरक्ति बौद्ध करुणा की भावना में परिण॒त 
हो जाती हे-- 


भुनती बसुधा, तपते नग, 

दुखिया है सारा अग्र-जग, 

कटक मिलते हैं प्रति पग, 

जलती सिकता का यह मग; 
बह जा वन करुण की तरंग, 
जलता है यह जीवन पतग [* 


अशोक की यह विरक्ति और वौद्ध धर्म की स्वीकृति इतिहास विश्ुत 
है। हम उसे कवि-कल्पना की उपज नहीं मान सकते | आधुनिक युग 
की परिस्थितियों से यदि इस प्रकार के निराशात्मक उद्गारो का 
सम्बन्ध स्थापित करना अनिवाय हो तो हम अधिक-से-अधिक यह 
यह सकते हैं कि छायावादी कवियों की निराशाबादी मन.स्थिति 
ने उत्तको पश्चात्ताप, ग्लानि, क्षोभम आदि दु खात्मक अनुभूतियों की 
व्यजना करनेवाले ऐतिहासिक कथानकों पर लेखनी चलाने को 
प्रेरित किया है । 


अशोक की चिन्ता” की भाँति 'प्रलय की छाया का कथानक 
भी ऐतिहासिक है। प्रवन्ध की नायिका कमला के निष्फल रूपभिमान 
ओर ग्लानिमय जीवन के विपाद का चित्रण मार्मिक शब्दों में किया 
गया हू। किन्तु, कमला आधुनिक भारतीय नारी या उसके किसी वर्ग 
का प्रतिनिधित्व नहीं करती और न हम यही कह सकते हैं कि कमला 
के शब्दों में व्यक्त की गई' अनुभूतियोँ कवि की निराशाबादी मनोवृत्ति 
की उपज हैं। रानी कमला के रूप के गव ने ही गुर्जर का विनाश करवाया, 
उसे वन्दिनी बनवाया और क्षत्राणी के भव्य आदर्श से च्युत करवाकर 
-. गन अलाउद्दीन की अद्धांज्लिनी वनने को विवश किया। और उसी 


(-लदर--॥० ४६ और ४८ | 
२--लहर--घु० ५० | 


[| ४२४ ] 


रूप की जब उसके आजीवन दास” मटरू ने स्वयं सुलतान बनने के 
पश्चात्‌ घोर भत्‌ सना की तो कमला के हृदय में ग्लानि और पश्चात्ताप 
की सश्लिष्ट अनुभूति सौ-सौ विच्छुओं के डक के समान मर्मान्तक 
पीड़ा उत्पन्न करने लगी । “थके हुए दिन के निराश भरे जीवन की 
सध्या” अब कमला के नेत्रों के समत्त अलय की छाया! का दृश्य 
समुपस्थित करने लगी | अस्तु। कमला के हृदय की निराशा उसके 
जीवन को परिस्थितियों की निराशा है जिससे आधुनिक युग की 
परिस्थितियों का अथवा कवि-चेतना का कोई हाथ नहीं है। आधुनिक 
युग में इस अकार के लघु अवन्ध 'अधिक नहीं लिखे गए। राष्ट्रीय 
भावनाओं और जातीय गौरव को उद्दीप्त करने के लिए आधुनिक 
कवियों ने राणा प्रताप, शिवाजी आदि ऐतिहासिक वीरो के उज्ज्वल 
जीवन-बृत्तान्तो और जौहर जैसे वीरतापूर्ण ऋृत्यों को ही प्राय अपने 
लघु प्रवन्धों का विषय वनाया है और उनके हारा वीरता, साहस, 
मान-मर्याद की रक्षा के लिये आत्म-त्याग, राष्ट्रीयता, देश-ओम आदि 
भावनाओं की विशद अभिव्यक्ति की है। कतिपय अपवादों को 
छोड़कर आधुनिक प्रवन्धात्मक काव्यों ( '७/788.ए83 ) की परम्परा 
समाज को आशावादी भावनाओं का सन्देश देती रही है अतएव 
प्रस्तुत प्रवन्ध उसकी समीक्षा को अपने विषय-क्षेत्र मे सन्निहित नहीं 
कर सका | 
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रूप की जब उसके “आजीवन दास” मटरू ने स्वयं सुलतान बनने के 
पश्चात्‌ घोर भत्‌ सत्रा की तो कमला के हृदय में ग्लानि और पश्चात्ताप 
की सश्लिष्ट अनुभूति सौ-सी विच्छुओ के डक के समान मर्मान्‍्तक 
पीड़ा उत्पन्न करने लगी। “थके हुए दिन के निराश भरे जीवन की 
सध्या' अब कमला के नेत्रो के समत्ष प्रलय की छाया? का दृश्य 
समुपस्थित करने लगी | अस्तु। कमला के हृदय की निराशा उसके 
जीवन की परिस्थितियों की निराशा है जिसमे आधुनिक युग की 
परिस्थितियों का अथवा कवि-चेतना का कोई हाथ नही है। आधुनिक 
युग में इस प्रकार के लघु प्रवन्ध अधिक नहीं लिखे गए। राष्ट्रीय 
भावनाओं और जातीय गौरव को उद्यीप्त करने के लिए आधुनिक 
कवियो ने राणा प्रताप, शिवाजी आदि ऐतिहासिक वीरों के उज्ज्वल 
जीवन-बृत्तान्तो और जौहर जैसे वीरतापूर्ण कृत्यो को ही श्राय अपने 
लघु प्रवन्धों का विषय बनाया है और उनके दारा वीरता, साहस, 
मान-मर्याद्‌ की रक्षा के लिये आत्म-त्याग, राष्ट्रीयता, देश-प्रेम आदि 
भावनाओं की विशद्‌ अभिव्यक्ति की है। कतिपय अपवादो को 
छोड़कर आधुनिक ग्रवन्धात्मक काव्यों ( ]१७:४४४२७७ ) की परम्परा 
समाज को आशावादी भावनाओं का सन्देश देती रही है अतएव 
अस्तुत प्रवन्ध उसकी समीक्षा को अपने विषयज-न्तेत्र में सन्निहित नहीं 
कर सका। 
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